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पटूषंडागमका चौथा भाग इसी चै जनवरी प्रकारित हआ था | उस्तके छह माह 
पश्चात्‌ ही यह पांचवां भाग प्रकादित दो रहा है । सिद्धान्त ्रन्योके भ्रकादनके चिच्द्धना 
आन्दोटन उठाया गया था बह, हर्ष है, अधिकारा जैँनपत्र-सम्पादर्को, अन्य जैन विद्धानां तया 
पू मागकी प्रस्तावना प्रकाशित हमरे विवेचनके प्रमातरते व्रिर्डुख ठंड द्ये गवा ओर उसक्री 
अव कोई चर्चा नदीं च्छ र्दीहै। 


म्राचीन म्रन्येकि सम्पादन, प्रकारन च प्रचरी चार्‌ म॑निटिर्दै- (१) म पाठका 
संसोधन (२) मृ पाका शाब्दाः अनुवाद (३) मरनयक्रे अथेको सुस्पष्ट करनेवाला सुविं्तृत 
च स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रन्वेः विपरयको टेकर उसथर स्तत्र टेख व पुस्तके आदि रचना्यं । 
प्रस्तुत सम्पादन-प्रकादानममे हमने इनमेसे केव प्रथम दो मजि तय कलेका निश्चय क्रिया 
हे । तदनुसार ही हम यथाशक्ति मूढ पा्के निर्णयका परा प्रयल करते है भैर पिरि उसका 
हिन्दी अलबाद यथाद्रक्य मृ पाठके, अम, दैटी व शब्दावख्कि अनुसार ही स्खते है । 
विषयको मूढ पासे अधिक स्वर्तत्रतापरैक खोठनेका हम साहस न्दी कते । जहां इसकी कोई 
विरोप ही आवद्यकता प्रतीत इ वहां मृखाचुगामौ अनुतर विस्तार न करके अट्ग एक 
छोटा मोटा विरोपाथ ट्लि दिया जाता है । किन्तु इस स्वतत्रतामे भी हम उत्तरोत्तर कमी कते 
जति है, क्योकि, वह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओके वाहस्दी वात है । हम भनुवादको मू 
पाठके इतने समीप र्खनेका प्रयलन क्रते दै कि जिससे वह कुछ अद्रा संस्कृत छायके 
अमावकी मी पूर्तिं कता जाय, जैसा किं हम पहठे ही प्रकट कर्‌ चुके दै! जिन चा्व्दोकी 
ममे अचुृत्ति चटी आती है वे यदि स्मीपवतीं होनेसे सूक्ञिय इए तो उर मी वार वार 
दुहराना हमने ठीक नहीं समन्ना | 

हमारी इस सुस्पष्ट नीति ओर सीमाको न समञ्च कर कुछ समाडोचक अनु- 
वाद्मे दोप दिखनिका प्रयत कतरह कि अमुक वाक्यरेसा न्दी, एसा च्लि जाना 
चहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नदीहो पाया, उसे जर भी खोटना चाहिये था, 
इत्यादि ! हम इस चातका हषे है कि विद्धान्‌ पाठ्कौकी इन ग्रथेपिं इतनी तीव्र रुचि प्रकट 
हो रदी है । पर यदि वह रुचि सची ओर स्थायी है तो उसके वर्पर उपर्युक्त चार मजिरमिंते 
शेप दो मंजिरधकी मी पूर्तिका अटगे प्रयल होना चाहिये । प्रस्तुत प्रकाशनके सामाके वाहरकी 
चात छेकर सम्पादनादिमे दोष दिखनेका प्रयल करना अनुचित ओर अन्याय है | जो 
समाखोचनादि प्रकट इए है उनसे हरम अपने कार्थ आञ्चातीत सफटता मिरी इई अतीत होती 


(२). धटेखंडागमकी प्रस्तावना 


है, क्योकि, उनम मूक पाठके निर्णयकी शरदियां तो नी के बरावर मिती है, ओर अनुधादकत 
मी मृलानुगामित्वम कई दोष नदी दिखये जा सके । हां, जहां शब्दोकी अनुदृत्ति आदि जोडी 
गर है वह्यं कही कुक भ्रमाद.इआ पाया जाता है । पर एक ओर हम जब अपने अस्प ज्ञान, 
अल्प साधन-सामग्री ओर अस्प समयका, तथा दूसरी ओर्‌ इन महान्‌ अरन्येके अतिगहन विषय- 
विवेचनका विचार करते दै तव हरमे आश्चयं इस बातका बिच्छरुक नदीं होता विं हमसे देसी 
कुछ भूरे इई है, वश्वि, आश्व इस वातका होता ह कि वे मुकं उक्त ॒परिसितिम भी इतनी 
अद्य ह | इस प्रकार उक्त छिद्रान्वेषी समारोचककि ठेखोसे हम अपने काग अधिक इद्ता थर 
विश्वास ही उत्पन इअ है ओर इसके व्यि हम उनके हृदयसे कृतज्ञ है | जो अस्प भी श्रुटि या स्खडन 
जव भी हमरे दृष्टिगोचर होता दै, तभी हम आगामी भागके ञुद्धिपत्र व राका-समाधानम उसका 
समेप्श्च कर देते दै । रसे स्वठनादिकी सूचना करनेवाठे सजनेकि हम सदैव आभार दै । जो 
समालोचक अत्यन्त छोटी मोरी बरवे भी वचनेके चयि वडी बड़ी योजनार्य सुनते है, उन 
इस वातका ध्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनक; छथि उपर्न्ध फंड बहत ही परिषि है भौर 
इससे भी अधिक्र कलिना जो हम अनुभव करते है, बह है समयकी । दिनो दिन काक बड़ा 
करा होता जाता है भैर इस प्रकारके सादिक ल्यि रुचि उत्तरोत्तर दीन होती जाती दै । 
रेख अवस्यामे हमारा तो अव मत यह है कि नितने सीम ह सके इस प्राचीन सायको 
प्रवादित कर उक्तकी प्रतिं सव ओर फेला दी जाय, ताक्ति उसकी रक्षा तो हयो । छोटी मोटी 
विके सुधाक व्यि यदि इस प्रकारानको रोका गया तो समव हि उसका पिर उद्धार ही 
तद्रो पवि ओरन जनि कैसा संकट आ उपखित हो | योजनाए्‌ सुब्चाना जितना सर ह, 
स्वार्थलाग वरे आजकल बुछछ कर दिखाना उतना सरढ न है । हमारा समय, शाति, ज्ञान ओर 
साधन सव परिमित है | इस कार्यके च्यि इससे अधिक साधन-सम्पन यदि कोई संस्था या वयक्ति- 
विशेष इस का्-मास्वो भधिक येोग्यतके साथ सम्हाल्नेको प्रस्तुत हो तो हम सहषे यहं का 
उन्हु सप सक्ते है । पर हमार सीमा्मं फिर हाठ लैर अधिक विस्तारकी शुजाइ् नरी है । 


प्रस्तुत खंडारमे जीवस्थानकी भाठ प्ररूपणाअमिंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाविष्ट 
ह-अन्तर, भाव चौर अद्पवहुत्व । इनमे कमरा; १९७, ९३ व ३८२ सूते पाये जति है | 
इनकी टीकामे कमदाः क्गमग ४८) ६५ तथा ७६ रका-समाधान अयि दै | हिन्दी अवुबादमे 
अर्धक स्पष्ट कनेक स्यि करमशः १,२ ओर २ विरोषाथं च्वि गये है । व॒कनात्मक व पाठभेद 
द्धी एिप्पणियोकी सख्या कमः २९९ ९३ ओर १४४ है । इस प्रकार इस मरथ-भागम 
ठ्गमग १८९ होका-समाधान, ६, विरेपाथे ओर ५६३६ टिप्पण पाये जवे | 


सुम्पादन-व्यवस्या व॒ पाठ-शोधनके च्यि प्रतियोंका उपयोग पूर्ववत्‌ चाद र्दा । 
प, दराकाकजी शसी यद काथ नियतरूपते कदे दै । इस भागके युद फ़ 


(३) पराचू-कर्नं 
श्री. प॑, देवकीनन्दनजी सिद्धन्त्याखीनि विदेपद्पते गरमीके विराम-क)ठमे अवटोकन कर्‌ संशोधनं 
मेजनेकी कृथा फी है, जिनका उपयोग शछद्धिपत्रमे किया गया है | कनडप्रदल्तिक्रा संशोधन 
र्ववत्‌ डा. ए, एन्‌. उपाध्येजीनि करके मजा है 1 प्रति-मिटानमे प॑, बारुचन्द्रजी शास्ीकरा 
सहयोग रहा है | इत प्रकार सव सहयोगियोका सादा्य पूर्ववत्‌ उपट्व्य है, जिसके च्वि भ उन 
सवका अनुगृहीत ह्रं । 

इस मागकी प्रसावनमे पूर्वप्रतिन्नानु पार डा, थवृधेश्चनारायणजीक्रे गणितसम्बन्धी 
2ेखका अविकर हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है । इतका अनुत्राद मेरे पुत्र चिरंजीव प्रफुष्ट- 
कुमार वी. ए.ने क्रिया था। उसे भने अपने सहयोगी प्रोफेसर कारीदत्तजी पाडेगरे साय 
मिखाया ओर फिर डा. अवयेक्षनारायणजीके पास भेजकर सेरोधित करा छिया है] इसके चि 
इन सजर्नोका पुञ्ञपर आभार है ! चौथे भागक गणितपर भी एक ठेख डा. अवघ्ेदानारायणजी 
ञ्खिद्हेदै। खेद है कि अनेक कौ्टुविक्र विप्तिये। ओर चिन्ताभेकरि कारण वे उस ठेखको 
इस मागमे देनेके व्यि तैयार न्दी कर पये । अतः उसके स्थि पाठकरोकि अगले माकी 
प्रतीक्षा करना चाहिये । 


आजकर कागज, जिर्द आदिका सामान ब मुद्रणादि सामग्रीकेः मिस्नेमे असाधारण 
कठिनाईका अनुमव हयो रहा है 1 कीमतें बेहद बद इई है । तथापि हमोरे निस्तर सहायक 
ओर अद्ितीय साहि्यतेवी प॑, नाधूरामजी प्रमीके प्रयते हरम को कलठिनाईका अनुभव 
नदी हआ । इस वधे उनके ऊपर पुत्रवियोगका जो कठोर वज्रपात हुआ है उससे हम भर 
हमारी संस्याके समस्त दृष्टी व काथकत्तीगण अलन्त दुखी हँ । देसी अपू कठिनाईयोके होति 
इए मी इम अपनी व्यवसा ओर कार्प्रगति पूर्ववत्‌ कायम रखनेमे सफठ इए है, यह हम इस- 
कारये पुण्यका फक ही समत दै । अगि जव जैसा हो, कहा नही जा सकता | 


रिग एडवड केछिज 


अमराचती हीराखाङ जैनं 
>०--७-८२ 


प्रि ८7० लालच 
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धवलाका गणिता 





८ पूस्तक ४ मे प्रकाशित डा, अवधेश नारायण सिंह, 
रुखनऊ गूनीविंटी, के केखका अनुवाद्‌ ) 


यह विदित दहो चुका है किं भारतवर्षे गणित- अंकगणित, बीजगणित, क्षत्रमिति 
आदिका अध्ययन अति प्राचीन कार्म किया जाता था। इस बातका मी अच्छी तरह धता 
चख गया है कि प्राचीन भारतवप्रीय गणितज्ञेने गगित्ालम ठेस ओर सारगित उन्नति की 
थी । यथार्थतः अर्वाचीन अंकगणित ओर वीजगणितके जन्मदाता वे ही ये । हम यह सोचनेका 
अभ्यास होगया है कि भारतवषैकी विशार जनसंल्यामेसे केवर दिदुओनि ही गणितका अष्ययन 
करिया, ओर उर दी इस तिपयमे सुचि थी, ओर भारतवषीय जनसंर्ाकि अन्य मार्गो, जैसे 
क्के वौद्ध व जैनेनि, उसपर विशेष ध्यान नदीं दिया । विद्रानोकि इस मतका कारण यह है कि 
अभी अमी तक वैद्ध वा जेन गणितज्ञोद्यया खिति गये कोर गणितशाखके मन्य ज्ञात नदीं इए 
ये । चिस्तु जैनियोके अआगमप्रन्धकि अवष्ययनसे प्रकट होता है कि गणित्चाखका जैनिरयोमि भी 
खत आदर था । यथार्थतः गणित ओर ज्योतिष विधाका ज्ञान जैन सुनिरयोकी एक मुख्य 
साधना समञ्ञी जाती थीः | 


अव हम यह विदितो चुका है क्रि जैनियोकी गणितञ्चाख्चकी एकं राला दक्षिण 
भारतम थी, ओर इस शाखाका कपसे कम एक ग्न्य, महावीराचारथ-कृत गणितसारसंमह, उस 
समयी अन्य उपद्र छतिर्योकी अपेक्षा अनेक बरत श्रषठ है । महावीराचा्यकी रचना 
सन्‌ ८५० कौ है | उनका यह ग्रन्थ सामान्य रूपरेखा ब्रह्मगुप्त, श्रीघराचार्य, भास्कर ओर अन्य 
हिन्दू गणितजञोके ग्रन्येकि समान होते हुए भी विष ब्म उनसे प्रणेतः भिर है । उदाहरणाय 
गणितसारसमरहके प्रश्न (7"09<४5) प्रायः समी दूसरे ्रन्योके प्रशनेपि भिन्न है । 


वव॑मानकाठमे उपछ्न्ध ॒गणितसाख्रसंबधी साहिखयके आधारपरसे हम यह कद सकते 
है कि गणितदयाञ्चकी महत्वपूर्णं शाखाएं॑पाट्पुत्र (पटना), उञ्जैनं, मैसूर, मवार लर्‌ 
समवतः बनारस, तक्षशिका ओर इछ अन्य स्थानम उन्नतिरीर थ ! जब तक अगे प्रमाण 
प्रात न हो, तव तक यह ॒निश्वयप्रैक नहीं कहा जा सकता करि इन शालाभमि परस्पर क्या 


ककण ०७0००००० ७ 0०09०७० क ०००७०००० 


१ देखो-मगनती पत्र, अभयदेव प्रकी रीका सहित, म्देषाणाकी आगमोदय समिति द्वारा भकाशितरः 
१९१९; पूर ९० । नैकोी छत उत्तराध्यन पूत्रकां अंमेजी अदुवाद, ओंक्सफोडं १८९५, अध्याय ७» ८, ३८ 


(२) षटूखंडागमकी प्रस्तावना 


सवध था । फिर भी द्मे पता चरता है किं मिन भिन दालाजति अये हुए प्रन्यौकी सामान्य 
रूपरेखा तो एकी है, किन्तु विस्ताससंवधी विष वार्ति उनम तिमिन्नता है । इससे पता 
चरता है कि मिन भिन्न सालार आदान-प्रदानका सवथ था, छात्राण ओर विद्वान एक 
राख दूस शाखामे गमन करते थे, ओर एक सानम किये गये आविष्कार शीर टी भारतके 
एक कोनेते दूसरे कनि तक वि्ञापित कर दयि. जति ये । 


प्रतीत होता है कि वद्ध धर्म ओर जैन. धर्मके प्रचाले- विविध विन्नानों जीर काकि 
ञध्ययनको उत्तजना दी । सामान्यतः सभी भारतवपपीय धार्मिक साय, जीर युल्यतया वद्ध 
व जनृसाहित्य, वड़ो वड रंषय्रा्थके उषसि पर्णं है । वड से्याओकरि प्रयोगने उन 
स्याभोको किलनेके, चयि सरठ संकरो आवस्यकता उस्न की, ओर उसीसे दागमिक 
करम ( 706 एवन्डरश्रापठ श्ल ० प०॑टरप) का अविष्कार हआ | ह ॥ यह्‌ 
वृत्रे निस्तंश्चयरूपसे सिद्ध हो चुक्षी है क्रि दारामिक क्रमका आविष्कार भारतम $सवी 
सनक पारम कारके उगभग हुआ था, जव कि बौद्ध ओर जेनध अपनी चरभोनति प्र 
भे | य नया जंक-कम वडा शक्तिाकी सिद्ध हुभा, ओर्‌ इसीने गणित्ाक्चको गतिप्रदान कर 
उत्तम प्रा वेदकालीन ्ारमिक गणितो विकरारकौ ओर वदाया, जर वराहमिशिे प्यमि 
रात पौचवी शताबदुकरि सुसम्पन्न गणिता पलिित कर दिया । ` | 


' _ -एक वड. महतं बात, जे गणिते इतिहासका्तकी दृष्टम नद आई, यह है कि ययपि 
दिनदुर्भा, वेद्धा ओर जैनियोका सामान्य सादिल ई सासे प्रयै तीसरी वे चौथी श्ताव्दीसे ठगा- 
कुर्‌ मध्यकारीन समय तक अविच्छिन दै, वर्योकि प्रत्येक शाताब्दीके प्रय उपडच्ध है, तथापि 
गृणितस्चासंवघी साहिलम विच्छेद है । यथाथतः सन्‌ ४९९ म रचित आधैमटीयसे पूर्वकी 
गृणित्ाङसंवथी स्वना कदाचित्‌ ही को हो | अपवादे वल्याछि परति ( एता 
कण्ण ) नामक बह अषप हस्तठिित प्रय ही है जा समवतः दूसधै या तीसरी 
दतान्दक रचना है । विन्तु इसकी उपठन्य हस्तित प्रतिस हमे उस कारके गणित- 
जानकी स्थितिके व्रिषयमे कोई ` विस्तृत इतान्त नही मिक्ता, कघोकि ययामे वह आर्वमट, - 
नहमगुतत अथवा श्रीष्र आदिके प्रेथोके सदश गणित्ाखचकी पुस्तक नहीं हे | वह डुक चुने 
इए गणितसंवेधी 'र्नोकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है । इस हस्तारेखित प्रतिसे इम केवर 
इतना ही अनुमान कर सक्ते है किं दादामिकक्रम ओर तत्सवंधी अंकगणितकी मू प्रक्रियायै 
उस्र समय जच्छी तदहं विदित थी, जर पके गणिताय उषित छु प्रकारे गणित 
भरन ( एष्गगल$ऽ ) भी ज्ञातये. | 4८ 


, यह द्रव ही वताया जा उका दे कि . आर्थमटोयमे प्राप्त गणितदचा् विदेष उन्नत है, 
क्योकि उरसमे . दमक निन्न॒ छिदित ` विधया उव मिक्ता है- वतेमोनकाडीन प्रायमिक 


धर्वडोकां गणितोलं (१) 
अक्गणितकैं सव भाग जिन अनुपात, विनिमयं चौर व्याजके नियपः मौ समितं है, तथा 
सरल ओर वगे समीकरण, जीर सरठ कुट्क (70 0ला070218 €0४२४००8 ) की प्रक्रिया 
तकका बीजगणित भी है । अग्र प्रश्न यह उपस्थित होताहै कि क्या आंर्यमटने अपना 
गणितक्ञान व्िदेशसे प्रहण करिया; अथवा जो भी कुक सामभ्रो आर्यमरीयते अन्तरहर्त ह वहं 
सव मारतवधेकी ही मौखिक सम्पत्ति है १ आ्येमट छिलते है ५ ब्रह्म, पूर्वी, चद्‌, बुध, शयु, 
सूर्य, मरु, बृहस्पति, शनि ओर नक्ष्रोको नमस्कार केके आथमट उस ज्ञानका वेर्णनं करता 
है जिसका कि यहां बुघुमपुर्मं आद्र हैः 1» इससे पता चरता है कि उसने 
विदेशे कुछ ग्रहण नदी क्रियाः| दू 'देशोके गणितञ्चाख्र इतिहासे अध्ययनसे मी यदी 
अनुमान होता है, कोक आ्येभरीय ` गणित संसारके किसीः मी देशके तत्काटीन गणिते 
बहत अगेः बहा इभा .था |. विदेशे प्रहरण कनेक सभावनाक्तो इस प्रकार दूर्‌ कद देने. पर 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यभट्मे पूवकाठीन गणितशाकतबधी को भ्य उपडन्ध यो 
न्दी है १. इस दाक्राक्रा निवारण सरक है ।' ` दाशामिककरमंका आविष्कार ईतवी सनत प्रारभ 
काठके ठगभग किसी समयः हआ था | इसे सामान्य प्रचार्म अनेके स्यि चार पंचं रताम्दियं 
र्ग गई होगी | दाशमिकक्रपका प्रयोग कनेवाडा अयिमटक्रा प्रथं ही सवप्रेथम अच्छं ग्रथ 
प्रतीत होता है । आ्भभटके ग्रथते पूरके प्रेमे "यां ते पुरानी संख्यापदधततिकां प्रयोगं था, अधवा, 
वे संमयक्री कसौटी पर्‌ ठीक उत खायक ` अच्छे नदं ये | गणितकी दृष्टि आथमटकी 
विस्तृत स्यातिका कारण, मेरे मतानुक्तार, बेहुतायतसे यही था कि उन्देनि ही .समप्रथमं एकं 
अच्छा ग्रन्थ रचा, जिस दारामिककमक्रा प्रयोग करिया गयाया"] आर्वभटके. ही करण 
पुरानी पुंस्त्वे अप्रचछित ओर विीन. हो गई | इसप्ते सार पता चरं जाता है कि' सन्‌ ४९९, 
केः पश्चात्‌ छ्लिी हई तो हेमे इतनीं पुस्तके मिकती है). किन्तु उसकर पूतेके कोई पन्थ उपर्ग्ध 
नद है । 

इस प्रका सन्‌ ५०० ईसवीति पूरके भारतीय गणिता विकास ओरं उर्तिक। 
चित्रण कनेक छ्थि वास्तवे कोई साधन हमरे पासे नदी.है । देसी अवस्थं आय- 
मसे पू्क्े भारतीय `गणितक्ञानका बोध करानेवडे ्र्थोकी खोज करना एक ॒विरेष महत्व- 
रणी का होः जाता है । ` 'गणितशाेबेधौ गरन्ेकिं न्ट दो जनिके कारण सन्‌ ५०० के पर 
कान भारतीय गणितद्ाखके इतिहासका पुनः निर्माण केके व्यि हमे दिदुओं; बौद्ध ओर 
१ नम्कुशशिषुधभरविङेजगस्कोणमगणानमस्छेय । 

आयैमटस्िहं मिगदति ` छषुमपुरेऽम्य्चितं कषानम्‌ ॥ आर्यभटीय. २, 

अहाभूमिनक्षत्रयणानमसछय इदुमपुरे कमपुशस्येऽसमन्देडे जम्यचितं क्नानं छतुमपुरवातिमिः पूनितं 
हगतिह्लानसाधनमूतं तन्नमार्यमयो निगदति । ( परमेश्वराचार्यृत दीका ) 


{४ १ षदरूलंडागमकौ प्रस्तीविना 


जैनियोकि साष्िदयकषी, ओर विशेषतः - धनिक सादिव्यकी, छानवीन कना पड़ती है । अनेक 
पुराणेमिं हमै रसे भी खंड मिलते है जिनमे गणितश्च ओर अ्योतिपविवाका वर्णन पाया जता 
है । इसी प्रकार सैनिके अधिकां आगमप्रन्धेमे भी गणितश्चा्च या ज्योतिषविाकी कुछ न 
वु सामम्री मिती है । यदी सामम्री मारतीय परम्परागत गणितक्री चोतक्र है ओर वह्‌ उस 
्रन्थसे जिसमे वह अन्तर्भूत है, प्रायः तीन चार्‌ दाताब्दियां पुरानी होतो दै | अतः यदि दम 
सन्‌ ४०० से ८०० तककी किसी धार्मिक या दाश्चैनिक कृतिकौ परीक्षा कतो उसका 
गणितश्चाल्लीय विवरण ईसवीके प्रार॑भसे सन्‌ ४०० तकका माना जा सक्ता है | 


उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमे ही हम इस नोर्वीं शतान्दीकि प्रार॑भकी सचना षट्‌घंडागमकी 
टीका धवछाकी खोजको अल्न्त महत्वपूर्णं समक्षते है । श्रीयत हीरखाल जैनने ईस ्रन्थका 
सम्पादन ओर प्रकाशन करके विदार्नोको स्थायीरूपरसे कतज्ञताक्रा ऋणी वना च्या है | 


गणितशाञ्की जेनशाखा 

.. . सू १९१२ भै रगाचारयदयार गगितसारसं्रहकी खोज ओर प्रकारानके समयते 
विद्ानोको' आभास होने उ्गा है कि गणितशचाख्ी देसी भी एक शाखा रदी है जो किं प्रणतः 
जैन विद्ा्नेदरार चराई जाती थी | हार्हीर्मे जैन आगमके कुक प्रन्धेकि अध्ययनसे जैनं 
गणितक ओर गणित्रन्थोसनधी उद्ेर्ोका पता चछा है । जैनिर्योका धार्मिक साहिल चार 
भागेमिं विभाजित है जा अनुयोग, ( जैनधर्मके ) तर्ववोका स्पष्टीकरण, कहते है | उनमसे एकका 
नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अयात्‌ गणितशचाज्लसेनेधी त्वोका स्पष्टीकरण, है । इसी पता 
चरता है कि जैनधप ओर जेनददीनम गणितशाखको कितना उच पद दिया गया है। 


यधपि अनेक जैन गणितज्ञोके नाम ज्ञात द, पतु उनकी कतियां ठुप्त हो गई है | 
उनम सक्ते प्राचीन मद्रबाह् हैजो किं ईसातसे २७८ वषै पूष स्वर्ग पिरे । वे ज्योतिष 
विके दो म्रन्थोके केखक मने जति है (१) सूपजञप्िक्गी टीका; ओर (२) मद्रबादधी संहिता 
नामक एक मौकिकि प्रं | मट्यगिरि ( खगम ११५० ई. ) ने अपनी सूरयपह्तप्तिकी टीकामे 
इनका उख किया दै, ओर्‌ भद्रो ( ९६६ ) ने उने प्रन्थावतरण दिये ह । सिद्धसेन 
नामक एक दूसरे अ्योतिषीके प्रन्थावतरण वराहमिहिर (५०५ ) ओर भरोत्पख द्भारा दिये गये 


१ देखो- रंगाचायं द्वारा सम्पादित गणितसारसंमहकी प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथदवारा छित, 
मद्रास, १९१२ 


२ बी, दत; गगितश्ाीय जेन शाखा, इुरेटिन ककत गणितसोसायटी, मिस्द २१ ( १९१९ ), 
पृष्ट ११५ से १४५ 


३ इहतसंहिता, एस, व्तिबीद्ारा सम्पादित, वनात, १८९५, पृ. २२६, 


धवखाका -गणितद्याक्च (५) 


ई 1 अधैमागधी ओर प्रकृत मापा ठिढे इए गणितसम्बन्धी उछि भनक ग्न्धम पाये जति 
६ । धवलां इसप्रकारके वहुसस्यक अवतरण विमान द | इन अनतपणीप्र ययास्यान विरा 
क्रिया जायगा । किन्तु यहां यह्‌ बात उद्ेखनीय है क्रं वे अवतण निःसंशयखूपते सिद्ध कते 
है किं जैन विदनेद्यरा चि गये गणित ये जो कि जवर दृप्त हो गय दैः] वत्र्म 
ओर करणभावनोकि नामन्ते जेन विद्रानोद्वारा छिदित प्रय गणित्चा्लसम्बन्धी ही ये | प्र्‌ जव 
हम रसे कोई प्रय प्राप्य नदीं । हमारा जैन गणितश्चालक्षम्बन्धी अव्यन्त खंडित ज्ञान 
र सुतर, क तत्वर्थीपिगमसूत्रमाषय, सूरि, अवुयोगदारसू, तिक्त, 
तरेटोक्रसार आदद गाण न्ये 
ध ् । णितेतर भ्रन्यीपसि संकलित ६ । अव्र इन प्रथम धवलका नाम मी जोडा 


धवराक्र महत्व 

धव्रडा नोरी सदीक्रे प्रारभे वीस्तेन दाय टी गह थी | वीरसेन तवज्ञानी चैर 
धार्भिक दिन्यपुर्प ये ] वे वस्तुतः गणितज्ञ नदीं ये | अतः जो गणितश्चाल्लीयस्तामप्री धवरक्रे 
अन्तर्गत है; वह उनसे पूर्ववती ठेखर्कोकी कति कटी जा सकती है, ओर्‌ सुल्यतया प्षगत 
टीकाकारोकी, जिनर्मे्ते पाचका इन्द्रनन्दीने अपन श्रुतावतासम उदे किया है | ये टीकाकार 
कुद्$द्‌, यामडंद, तबु, समन्तभद्र ओर वष्पदेव थे, जिनमे प्रथम ठगमग सन्‌ २०० के 
ओ अन्तिम सन्‌ ६०० के ठगमग हुए । अतः धवटाकौ अधिकरासि गणित्ाल्लीयसामम्री 
सन्‌ २०० से ६०० तक्के वीचके समयी मानौ जा सकती हे । इस प्रकार मारतवरयीय गणित- 
साक इतिद्ापकररेके च्ि ध्रा प्रयम्‌ ्रेणीका महत्वपूणे प्रेय हो जाता है, क्योकि उसमे हमे 
भारतीय गणितदाञ्लके इतिदासके सव्रते अधिक्र अंधकरायपूणं समथ, अर्थात्‌ पांचवी सतान्दीसि 
पूर्वको वाति मिढ्ती दै । विशेष अष्ययनसे यद वात ओर भौ पुष्टो जाती है कि घवर्खकी 
गणितदान्लीय सामप्री सन्‌ ५०० से पूर्वक है । उदाहरणार्थ- धवठामे वर्णित अनेक परत्रियार्थे 
किसी मी अन्य ज्ञात प्रथमे नही पाई जाती, तथा इसमे कु देसी स्थूठताका आमात्त मी है 
जिप्करी प्रक पश्चात्ते मारतीय गणिताञ्खते परिचित विद्वार्नोको सरलता मि सकती है । 
धवलकरि गणितमागमे वह पूरणैता ओर परिष्कार नदी है जे आर्थमटीय ओर उसके पश्चात 
भरव है। 

धवरान्तर्गव गाता 
सैख्या्दं अर सकेत--धवलकार दासमिककमे शरणः परिचित दै | ईसके श्रमाण 
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१ शरौलोकनि ताग, स्मयाप्ययन अलुयोगदरार, शोक २८, पर जनी ` रीकामं मगौ 
(ट्त एलाफणवदध०ण5 20 (नणण०21005 ) तीन नियम उदतरत्‌ भ्ि्ह। ये नियम 


क्रित जैन गणित भरंथमेते 18 गये जान पडते हं । 


(६, पटूंडनेमकौ परस्तावन। 
स्त्र उपृन्ध हंति है । हम यहां धवरके अन्तगेत अवतरणोसि खी गई संस्या्भको व्यक्त 
कालेक्ी कुछ पद्वतिर्योको उपस्थित कते दै-- 

( १) ७९९९९९९८ को रेसी संख्या कहा है कि जिसक्रे आदिमे ७, अन्तमं ८ 
ओर म्ये छह वार ९ की पुनरावृत्ति द° । 

(२) ४६६६६६६४ व्यक्त किया गया है- चोसट, छह सौ, व्यासठ हजार, छ्यासतट 
खख, जीर चार करोड़ । 

( ३). २२७९९४९८ व्यक्त क्षिया गया दै - 
चारसौ ओर अन्यन्न । 

इनमे ८ १» भ जिस पद्धतिक्रा उपयोग करिया है वह जन साहि अन्य स्थानम भी 
पायी जाती है, जर गणितसारसंमरहर्म" आ बु स्थानम है । उसमे दाशमिकक्रपकरा सुपरिचय सिद्ध 
हता & । (२.) म छोटी से्यार्‌ पहले व्यक्त की गई है । यह संस्कृत साहि प्रचरित 
साधारण रीतिके अनु्तार न्द है । उसी प्रकार यहां सकेत-करम सौद, न किदद्यनजा किं 
साधारणतः संस्कृत सीहित्यमे पाया जाता है" | किन्तु पाछी ओर प्रकृतमेसौका कम दी 
प्रायः उपयोगे काया गंयाहै। (३)मे सव्रसे वडी संल्या पठे व्यक्त की ग है। 
अवतरण ( २) ओर ८ ३ ) स्पष्टतः भिन्न स्थनेसि.च्यि गये दै | 


। 
॥ 


करोड़, सत्ताइस, निन्यान्ति हजार; 


बदीं सख्यारयै-- यह घुविंदित दै कि जैन सदिव वड संख्याय बहुतायत 
उपयोगमे आई है | धवकमिं भी अनेक तरहकी जीवरारिरयो ( ्न्धप्रमांण ) भदि पर तक 'वित$ 
हं । निशितरूपसे छली गई सवे बडी स्यो पर्याप्त मुर््योकी ह । यह संख्या धवले 
दोकेष्ठे वै ओर दो के सीतवे वगैके बीचकी, अथवा ओर मी निशित, कोटि-कोटि-कोटि 
ओर कोटि-कोटि-कोटि-कोचिकि बीचकी की गई है | यने- 


२२९ ओर २२७ के बीचकी | अथवा, जर अधिक नियत- ( १,००,००,५०.० }3 ओर 
(१,००१० ०४००० )* के नीचकी । अथवा, सवया निश्चित २५.२२६ । इन जरवोकी 
सख्या अन्य मतानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३ १७५९३५४ ६९५०३३६ है । ` 
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र. ध, भग' ई, पृष्ठ ९८, गाथा ५९। देखो गोम्मरार; जीवकोड, पृष्ट ६३३, 

२. धर्मागं ३, प्रू, ९९; गाधा ५२, ३४. माग ३; पृ, १००, गाधा ५३ 

« देखो~ गणितम्‌ ९ २५, भोर मी देखो - दत ओर विहा दिनदूयणित्ाख्का इतिहास, 
निल्द्‌ १, छहर १९३५ पृ १६... ५. दत्त जर रिंह, पूर्ववत्‌? 

६. माग इः पृ, २५द्‌ ७ गोम्मटतार; जीवकरड, (से. बु. जे. सीरीज ) भ. १०४ 


धवखाका गणितश्चाच्च (७) 


यह्‌ सल्या उन्तीस अंक अ्रहण करती है | इमे भी उतने ही स्थान हँ जितने किं 
(-१,० ०१००१००० )` मे, परन्तु है वह उससे बडी सेख्या । यह बात धवङाक्तारको ज्ञात दै 
ओर उन्होने मलुष्यक्े्का कित्रफल निकाठकर यह सिद्ध किया है कि उक्त सल्याके मनुष्य 
मनुष्यक्षत्रमं नही समा सक्ते, जर्‌ इसन्यि उस संख्यावाख मत ठीक नदी है । 


| मौरिकि प्रक्रियायें 

धवलामे जोड, वाकी, गुणा, भाग्‌, वर्ममूढ ओर घनमूक निकाछना, तथा सेल्यार्थोका 
धात निक्रालना (€ 72511 ग पपाएल्ाऽ ६0 हाण्ला ए०रला$) जाद मौछिक .्र्रियार्जोका 
कयन उपट्च्ध है | ये क्रियाएं पूर्णाक जीर मिनन, दोनो सेत्रधमे कदी गई है | धवल 
वर्मित घातांकका सिद्धान्त ( 71007 ०६ 170;6९5 ) दूसेर गणित प्रेति कुछ कुछ मिन दै। 
निश्वयतः यह सिद्धान्त प्राथमिक है, ओर सन्‌ ५०० से पूरका है । इस सिद्वान्तसंबेधी मौलिक 
विचार ॒निश्नर्ित प्र्रियाओंके आधारपर प्रतीत होते हैः--(१) वर्ग, (२). धनः 
(३) उत्तरोत्तर व, (४) उत्तरोत्तर घन, (५) किसी सं्याका संख्यातुस्य धात निकाठना 
( 116 पवलण्ह ग फपल ६0 पीला एफ [णफला), ( ६ ) व्गमूढ, (७) घनमू, 
(८ ) उत्तरोत्तर वरगमूढ; ८ ९.) उत्तरोत्तर घंनमू, आदि. ।अन्य सव -घातांक दन्द रपे प्रगट 

ये गये है। । 

उदाहरणार्भ-अर को अ के धघनका प्रथम ` वर्ममूल कहादै। अको अका 

घनका धन कहा है । अ९ को अ के.घनका वग, या वर्गा घन कहा है, इत्यादि" 1 उत्तोत्तर 


वग ओर धनमू नीचे लिति अनुसार दै- | 
अ काः:प्रथम वग याने (अ) = अर 


#. द्वितीय वग # (अर) = अ* = अर, 


षि ४ ५ 3 
ॐ ततय वगे 9 अर. 
ष प ॥ ५) न 
9 नकी. 9 अर 
ू ॥ ५ ~ (| 
उसी प्रकार-- भ का प्रथम वर्गमू यनि अर 
| १२ 
द्वितीय अर 
। ९२ 
9 "ततीय + -# `. अर 
| श्न 
११ न " १ ५ १३ अर 


१ धवला, भाग ३ पृष्ठ, ५२. 


(८) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


वर्ित-सवर्भित 

परिमाषिक शब्द वनित-संवर्गितका प्रयोग किसी संख्याका सद्यातुल्य धात केके 
अर्थम किया गया हे । 

उदाहरणार्थ-- नन न का व्गितसंवर्ितरूप है । 

इस सम्बन्धमे धवम विरखन-देय ८केखाना ओर देना › नामकं परक्रियाक्रा उद्टेख भाया 
है । किसी संख्याका ' बिरछन * कना ब केखना अर्थात्‌ उस सेल्याको एकएकम अलम कना 
है | जैसे, न के विरख्नका अथं है-- 

१११११........न बार 

^ देय › का अथं है उपर्युक्त अकमि प्रसेक स्थान पर एककी जगह न ( विवक्षित 
संख्या ) को रख देना } फिर उस विरख्न-देयसे उपट्च्ध ` संष्यार्ओोको परस्पर गुणा कर देनेसे 
उस संख्याक वरगित-संबित प्राप्त ह जाता हे, चैर यही उस सं्याका प्रथम वगत-सैवीत 
कहकाता दै | जैसे, न का प्रथम वनित-संव्ित नन । ध 


विरल्न.देयकी एकवार पुनः प्रक्रिया केसे, अर्षीत्‌ न॑न को छेक वही विधान पिर 


न 
करनेसे, द्वितीय वरगित-सर्वागित ( नन > प्रप्त होता है । इसी विधानको पुनः एकवार केसे 


नन 
नन } -{ (नन) 
नका तृतीय बररित-सेवरगित { (नन ) । प्राप्त होता है | 
धवम उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन वाससे अधिक अपेक्षित नदी हभ है ] किन्तु, 
तृतीय वगितसवर्गितका उ्टेख अनेकवार्‌ः बडी सेख्या्भो व असंष्यात व॒ अनन्तके संबधे 
किया गया हे | इस प्क्रियासे कितनी बडी सस्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे ह्ये 


सकता है कि २ का तृतीयवार्‌ बभितसेवित रूप २५२५९ हो जाता हे । 


घाताके सिद्धान्त 
उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवकाकार घातांक सिद्वान्तते परणैतः परिचित ये। जेसे-- 
(१) अम. अन~अम~+न 
(२) अम /अन--अम-न 
0 स (३) (ज 7 = अमन 


१ धवला, भाग ३, पृ, २० आदि, 


धवखको गणिता . (९) 


उक्त सिद्ान्तोके प्रयोगसं॑धी उदाहरण धवस्मे अनेक है । एक रोचक उदाहरण तिश्न 
प्रकारक है-- कहा गया है कि-२केवे वमर के छलै वर्गका. मागर देनेसे २का 
छव्वां वरग छव्ध आता दै | अर्थात्‌-- | 

२२५/२२९ = १२६ [र 

जव दाशमिककमका ज्ञान नहीं हो.पाया था तन द्विगुणक्तम ओर अर्ैकपवी परतरिया 
(१6 ०ए०शध्०§ ग तपरहप्त०ण अणवे फर्तश्र॑गण) महत्वपूर्णं समक्नी जाती थी भारतीय 
गणित्चाखके म्र्थेमिं इन प्रक्रियार्भोका कोई चिह नी मिक्ता । किन्तु इन प्र्रियाओंको मिश्र ओर 
यूनानके निवासी महत्वप्रण गिनते ये, ओर उनके अंकगणितसंवधी प्रथमं वे तदनुसार स्वीकार 
की जाती षीं । धवम इन प्रक्रियाओकि चिह ॒मिर्ते है । दो या अन्य सस्याओंकरे उत्तरोत्तर 
वर्गाकरणका विचार निश्वयतः द्विगुणक्रमकी प्रकरियपसि ही पर्सफुटित इभा होगा, ओर्‌ यह 
द्विरुणक्रमकी भ्रत्रिया दारामिकक्रमके प्रचाससे पर्वं मारतवर्मे अवदय प्रचङित रही होगी । उसी ` 
प्रकार अर््॑रम पद्धतिका भी पता चरता है । धवम इस प्रक्रियाको इम २, ३, 9 आदि आघार्‌- 
वाञे रधुरिक्य सिद्धान्तमे साधारणीकृत पति है । 

ठधुरिक्थ (71.०६9 ) 

धवटमें निन्न पारिभाषिक शब्दके छक्षण पये जति है 

८ १) अधेच्छेद- जितनी वार एक रसंष्या उत्तरोत्तर आध। आधी की जा सकती 
है, उतने उस संए्याके अर्ैच्छेद कंदे जते दै । जैसे- रम के अधेष्छेद = म 

भर्च्छेदका केत अछ मान कर हम इसे आधुनिक पद्धतिमे इस प्रकार रख सक्ते टै- 

क काञ्छे (या अछ क) = ङरि क। यहां रुरिक्थका आधार २ है। 

८२) वर्गशलाका-- किसी संख्याके अद्ैषछेदोकि अदष्छेद उस रंस्याकी चगै- 
शलाका होती है । जैसे-- क की वगीरालका = वरा क = अछठे अछे क = उरि ररि क । 
यहां ठधुद्िथका आधार २ है। । 


(३ ) तरिकच्छेदः-- जितने बार एक सेख्या उत्तरोत्तर ३ से विभाजित की जाती दै, 
उतने उस संस्यके न्िकच्छेद हेते है । ` जैसे-- क के त्रिकच्छेद = नि क = रि ईक । 


यहाँ रधुखियका आधार ३ दै । 


१ धवला साग ३, प, २५३ आदि, २ धवला माग ३ धृ. २१ अददि, , 
३ धवला माग ३; पृ. ५६. - 


(१०) षटूखंडागमवी प्रस्तावना 


, (४ ) चतुरमच्छेद्‌'-- जितने वार एक संल्या उत्तरोत्तर ४ से विभाजित की जा सकती 
हे, उतने उस संल्यके चतुधेच्छेद होते है । जैसे- क के चतुथेच्छेद = च्छे क्‌ = खरि ४ क| 
यहां रघुरिक्थका आधार ४ दै । 

धवङमे रधुरिवसंवंधी निन्न.परिणामोका उपयोग किया गया है-- 

(१) करि (मन) =ल्रिम-खरिन 

(२) रि (म.न)=ख्रिम~+रिन 

(३२ डीरेम = म। यहां रधुरििथका आधार २ हे । 

(४) ररि(कक)२ = कडरिक 

(५), ठरि करि (कक) रिक + १ +रूरि ररि कः 

( बाई ओर) = रि (२कररिक) 
= रिक +र्रि२~+्रिररिक 
= खरि क + १ + खरि ररि क। 
चूकि खरि २ = १ जव कि आधार २ है। 


कक 

(६) ढि (क्क) = ककं छरि कफ 

(७) मानञे अ एक सख्या है, तो- 
अ का प्रथम्‌ वर्गित-संव्गित = अभ = ब (मानो) 
> द्वितीय 9 = बग =भ 
# ततीय 9 न=मभ =म 


9 
११ 
धवरते निन्न परिणाम दिये ग्य है -- 


(क) खरिब~-अर्रिअ 
(ख) ख्रिखरि ब = ररि अ +ररिट्रि अ 
(ग) रिभ =वछ्रिव 


९ धवला, माग ३, पृ, ५६. २ धवला, साग ३, पृ. ६०, 
४ धवला, भाग ३ पृ. २९ आदि. ५ पूर्ववत्‌, 
& पूववत्‌ । यहां यह वात उ्टेठनीय है कि अथमे ये लघुखििथ . पूर्णाक तक ही परिमित नहीं है । 
सख्या क को मी संख्या हो सकती.है |` कक प्रथम वरभितर्सवभित राशिः जौर (कक १ दवितीय बर्गित- 
सर्वागित राशि ₹ै1 ७ धवला, माग ३, पर. २१-२४. 


३ धवला, माग.३, पु. ५५. 


धवलकरा गणित्चास्च | ॥ ( १९ ) 


(ध) ल्रिख्रिभ=खरिब+र्रिररि ब 
= ररि अ +ङ्रिटर्रि थ +अ खरिअ 
(ङ) ख्रिम=भर्रिम 
(च) ररि लखरिम~टठिम + ठरि छि म } इत्यादि 
(८१ख्रिख्रिम <वेः 


इस असाम्यतासे निप्र असाम्यता आती है-- 
वरि व+ख्रिवं+द्रिलखिव बं 


भिन-- अंकगणितम भि्नोकी मोकिक प्रक्रियां, जिनका ञान धवरमे प्रह्ण कर 
च्या गया है, के अतिस्कि यां हम भिनसंवधी अनेक रेसे रेचक सूर पति है ज अन्य 
किसी गणितसैवधी ज्ञात ग्रन्थे नद मिलते | इनम निन्न छिदित उेखनीय है-- 
| नः (> 1 
क 1 
८६१ नङ्(्न]को =+ प्र 
(२)*मानणोकि विसी एक संघ्यामर्मद,दरेप्तेदो माजकौका माग दिया 
गया जीर उनसे क्रमशः क ओरकःयेदो छव्ध (या भिन्न) उत्पन्न हुए | निन्न रदित सूत्रम 
मकेद्‌ -द्छसे माग देने का पिाम दिया गया दे-- 
म॒ _ कः 
द +द (क/के) + 





फ 
धवा = ------- 
भ्म = ट ( कक) 


म म ह 
(३ यदि --=क, ओर दू = क तो-- द (कक) =म 


०५ 








अ = अ 
५ "कि ~= [1 = च्प्र [गक [| 
(४) यदि त्र = क) तो कः न 
म्‌ 


१ धवा, भाग ३; प१ृ* २४५ . २ धवला, साग ३५१. ४६. 
३ भवला, भाग ३; १.४६. . ४. धवला, माग ३? पृ* ४७; गाधा २५७० 


४५ माय. र पर र 8 गधा -१४। 


( १२) पटूर्खडागमकी प्रस्तावना 











ओर्‌ _ ब न - १ 
~ नं 
५. क 
(\ + ^ क ध | गं । 
(५) यदि ब = % तो व +स व 
-- ~+ १ 
स 
अ 
~ चवै 
ओर ब~स ४ १ 1 
स 
अ = अ 
(६) यदि ब =-क कार कु =क्र तो- 
9 य 3 
ब्‌ न्व व. 
कं 
~ 
अ व 
भैर यदि -=क- स, तो--क = व+ 
य क १. 


स 


(७) यदि न ~क), ओर क दूसरा भिने है, तो- 

















~र ~र 6) 
(८) यदि -ब=कः ओर ड = क ~ स, तो-ख = जत 
(९)* यदि न = क, शैर र~ द्ध =क+स,तो- व= 
(१०) यदि व = क, ओर बक, ते- कः =क--बच 


१ माग ३, पृ. ४६, गाथा २५४. २ भाग ३, पृ, ४६, गाथा २५. 
३ माग ३; पू, ४६, गाथा २८. ४्माय ३, पृ, ४८, गाधा २९. 
पटमाग ३; प्र, ४९; गाथा ३०, ६ मागः पृ, ४९ गाधा ३१. 


धेवढाका गणितदयाके (१२) 


केस 
च-स =क तो- कक न 





(१९). चदि -व- = क, भद 


| ये सत्र परिणाम धवरृक्रे अन्तर्गत अवतरणेमिं प्रये जति है। वेक्रिसी मी गणित- 
स्वधी ज्ञात प्रथम नदी मिठ्ते ! ये अवतरण अर्धेमागधी अथवा प्राकृत अरथेके है । अनुमान 
यदी होता दै वि वे सव किन गणितसवेधौ जैन प्न्य, अथवा पूर्ववती टीकाओपि च्ि 
गये है| वे अंकगणितकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नही कते ! वे उस कालके 
स्मारकावकेष हँ जव कि भाग एक कठिन जर श्रमसाष्य विधान समन्ना जाता था ये नियम 
निश्चयतः उस कारुके टै जवे करि दाशमिक-कमका अंकगणितक्षी अक्रियाओे उपयोग 
सुप्रचरित नही भा था | 


्रराश्चिक-- त्यादि क्रियाका धवम अनेक स्थाम पर उषे जर उपयोग किया 
गया हैः ] इस प्रक्रियासेवधी पारिभाषिक चन्द ह~ फल, इच्छा ओर प्रमाण- ठीक वही जो 
ज्ञात प्रथमं भिन्ते है | इससे अनुपान होता है किं गैरिक क्रियाका ज्ञान ओर्‌ व्यवहार 
मारतवैम दारमिक करमके आविष्कार ध्र्वं भी वतमान था । 


अनन्त 
वदी सख्याओंका प्रयोग--* अनन्त ! रब्दका विविध अर्म प्रयोग समी प्राचीन 
जातियेकरि साहिष्यमे पाया जाता है । किन्तु उसकी टीक परसिाषा ओर समश्नदारी बहुत पि 
आई | यह स्वामाविक ही है कि अनन्तकी टीक्‌ पसमिषा उन्दीं खेगेददारा विकित इर जे 
बडी सल्यार्भोका प्रयोग करते थे, या अपने दरौनशासम॒रेसी संख्याओंके अभ्यस्त थे ] निन्न 
विवेचनसे यह्‌ अरकट दो जायगा कि भारतवर्षे जैन दाशैनिक अनन्तसे संत्रध रखनेवाटी वित्र 
भावनाओंको ्रेणीवद्ध कले तथा गणनासंवंधी अनन्तकी ठीक परस्मिषा निकाठनेम सफठ हुए । 


वदी संख्याओंको व्यक्त करके स्मि उचित संकेतोंकरा तथा अनन्तकी कटयनाका विकास 
तमी होता है जत्र निगूट्‌ तरफ ओर विचार एक विशेष उच्च श्रेणीपर पहुंच जति है । यूरोप 
आारविमिडीजने सघुद्-तटकी रेतके कणेकरि प्रमाणे अंदाज ठगानिका प्रयल किया था भोर 
यूनानके दार्थनिरकोनि जनन्त एवं सीमा (11६) के विषय विचार करिया था | किन्तु उनके 
पास बड़ी सल्याओको म्यत कलक योग्य संकेत नह थे | मारतवषेमे न्दू; जेन ओट बौद्ध 
दार्सनिकोनि बहुत बडी सल्या्थोका प्रयोग किया ओर उस कारके स्थि उन्होने उचित संकेतोका 

१ माग ३, पु, ४९५; गथा ३२. 

९ धधा भाग २, प, ६९ जर्‌ १०० आदि, 


(:१४ ) पटूखंडागमकी प्रस्तावना 


भी जाविष्कार्‌ किया । षिरेषरतः जेनियेनि जेकमरके समस्त जी, काठ-प्रदेयो ओर क्षेत्र अथवा 
१ 
आकाश-प्रदेरो आविके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयल किया ह । 


बडी सख्यार्ये व्यक्त कनेक तीन प्रकार उपयीगमं ठ्य ग्ये-- 

(१) दाशमिक-करम ( ए1००९-४२1०० ००६2107 )-- जिसमे ददमानका उपयोग 
किया गवा । इस स्वधम यह वात उ्छेखनीय है कि दश्चमानकेः आधारपर १०५४० जैसी वदी 
संख्या्भोको व्यक्त करनेवाठे नाम कलित वयि गये | 

(२) धातांक नियम (1.४५ ० 1041068 वग-तैवी ) का उपयोग वड सल्यार्थेको 
सृक्षमवाते व्यक्त करनेके ध्थि किया गया । जैते- 

(अ) २ =४ 

२ ४ 
(ब) (२) = ४" = २५६ 


(स) { ( २९ ¢ ) { ( ५१ ) | द २०५६९५६ 


जिसको र्‌ का तृतीय वित-सवर्मित का है । यह संया समत विश्च ( ४४११०186) के 
विबुत्कणों ( ०६००5 270 6९०7008 ) की संख्यासे वड है । 

(२) रुपुरिक्थ (अधच्छेद ) अथवा रुघुखियके ठघुखिय ( अरषच्छेदरालाका ) का 
उपयोग बड़ी सं्याभेकि विचारको छोटी सेल्याओोके विचारं उताेके स्यि किया गया। जते 

( अ 9 रि २ र = 

(ब) ढरि२ ङरिर ४*= ३ 

(स) करि खरि२ २५६५५ = ११ 


इसमे कोई आश्वथ नदी किं आज भी संष्या्को व्यत्त करनेके स्थि हम उपरक्त 
तीन प्रकारोभेसे.किसी एक प्रकारका उपयोग कत्ते ह । दाशमिकक्रम समस्त देरोंकी साधारण 
` सम्पत्ति जन गई है । जरां बडी संस्यार्थाका गगरित करना पडता है, वहां छघुरििथोका उपयोग 
किया जाता है | आधुनिक पदाथेविङ्ञाने प्िो ( प्प्प॥पत९७ ) को व्यक्त करनेके 


(७१०७००००) भजन 


९ बडी संस्या्ों तथा संस्या-नामोके संम विशेष जाननेके स्थि देखिये दत गौर सिंह कृत हिन्दू 


गणभितशाल्ञका इतिहास ( एषण ० पणव कषणानयप्न० }, मोतीलाल. वनारसीदाप्त, लाहौर, द्यारा 
जकाधित, माग २, प, ११ जादि, [ि 


धवलाका गणितश्चाल्न ( १५ ) 


स्यि धातक नममक उपयोग सपैसाधारण है | उदाहरणा्थ- विश्मरके वरिधुदकणोकी गणना" 
करके उप्तकी व्यक्ति इस प्रकार की गई है-- १३६२५ तथा, रूढः स्यावि विकर्न 
(वाश्धएपप्षमा न 0765) को सूचित करनेवाी स्व्यूज सस्या ( 91७९8 ए्ऱल्य ) 
निन्न प्रकास्से व्यक्त की जाती है- 
३४ 
१०१०९०५ 
सेष्या्थको व्यक्त करेवाडे उपर्युक्त समस्त प्रकारका उपयोग धरगे किया गया है| 
इससे स्पष्ट है # भातवरषमे उन प्रकारका ज्ञान सातवीं शताब्दसे प्व ही सै-साषारण हे 
गया या | 


अनन्तक व्मीकरण 
धवटा्मे अनन्ता वर्गीकरण पाया जाता है | साह्य अनन्त राब्दका- उपयेग 
अनेक अर्येमिं हआ है ! जैन वर्भकरणमे उन सेवका ध्यान रखा गया हि । जेन वगीकरणके 
अनुसार अनन्तरे ग्यारह प्रकार है । ञसे- 


( १) नामानन्त-- नामका अनन्त । किसी भी वस्तु-समुदायके यथार्थत; अनन्त 
होने यान देनिका विचार पियि विना ही केवल उसका बहत प्रगट कनेक ल्थि. साधारण 
वोचा अथवा अबोध मनुष्य द्वारा या उनके स्यि, अथवा साहिव्यर्म, उसे अनन्त कह दिया 
जाता है | रेसी अवस्या्मे “ अनन्त › रब्दका अथ नाममात्रका अनन्त है | इसे. ही नामानन्त 


कहते है । 


१ पर्या १३६०२९५ को दाशमिक-कमसे व्यक्त कने प्र जो रूप प्रकट होता है वह्‌ इष प्रकर रै- 
१५,७४७१७ २.४; १ ३६१२७५१० ०२,५०७०६०५.६५३१९ ६ ११८ १५५५.४६८१०४४१७ १७०९ १४.५४७द्‌/ 
११६,७०१,३ ६६०२३ १०४२५०० ७६ १८५१९२३ १,०३१,२९६४ 

सते देखा जा सकता रै करि २ का तृतीय वगित-संवर्गित्त अथौत्‌. २५६२५ विश्वमरके समस्त वरियुत्‌- 
कर्ोकी सैख्याते अधिक होता है । यदि हम समस्त विश्वको एक शरतरेनका फलक मान ठँ ओर विथुत्कणोको 
उप्तकी गोध्वां, जोर दो विदुदकर्णोकी किती मी पर्चित्तिको ईस विश्वके खेककी एक. ' चाठ ` मान ठे, तो 
समस्त संभव ' चाले ` की संस्या-- 


१० १० + होगी 1 


यह्‌ ष्या रूद्‌ संख्यार्जो -(. 1170068 ) क विभाग (-015ध10४६०य) से सी संय रखती दै 
२ जीवाजीवभिस्सदव्वस्त कारणणिसेक्खा सण्णा अ्ण॑ता । धवला ३; .पु.११ .. 


(१६) पटूषंडागमकी प्रस्तावना 


८२) स्थापनानन्त'-- भरोपित या आलुरपैगिक, या स्थापित अनन्त । यदद मौ 
यथा अनन्त नदी हे । जयं किसी वस्तु अनन्तकरा आरोपण कर चिया जाता दै वदं दस 
राब्दका प्रयोग किया जाता है । 


(३ ) द्रव्यानन्त-- तत्काठ उपयोगम्‌ न अति इए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस 
स्ञाका उपयोग उन पुरपोके च्थि विया जाता है निन्द अनन्त-विप्रयक याखका ज्ञान है, 
जिसका वरमानमे उपयोग नहीं दै । 


(४ ) गणनानन्त-- संख्यातमक अनन्त | यद र्ञा गणिता प्रयुक्त वास्तविक 
अनन्तके अर्मे आई है | 
८५) उ्रदेदिकानन्त-- पलिणहीन अथौत्‌ अलन्त अस प्रमाणस्य । 


८६ ) एकानन्त-- एकदिाप्मक अनन्त । यह वह अनन्त हे जो एक दिया 
सीधी एक रेवारूपते देखनेमं प्रतीत होता है । 


(७) विस्तारानन्त-- दविविस्तागतमक अथवा ृष्ठदेीय अनन्त | इसका अरे है 
प्रतरासक अनन्ताकारा | । 


(८ ) उभयानन्त--दिदिशात्मक अनन्त | इसका उदाहरण है एक सीधीरेदाजो 
दोनो दिक्चाओं्भ अनन्त तक जाती है । 


(९) स्वानन्त- आकाशामक अनन्त ¡ इसका अर्थ है त्रिधा-वित्तृत अनन्त, 
अर्थात्‌ धनाकार अनन्ताकाश । 


(.१० ) मावानन्त ~ तत्का उपयोगे अति इए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | इस 


सज्ञाका उपयोग उस पुरुषरके ल्य किया जाता है जिसे अनन्त-विषरयक शाखका ज्ञान दै भर 
जिसका उस र उपयोग है । । 


( ११ ) जाश्चतानन्त-- निखस्थायी या अविनाशी अनन्त । 


पूर्वोक्त वीकरण खव व्यापक है जिसमे उन सत्र अर्थोका समवे हो गया द जिन 
अरथीमिं कि । अनन्त › संज्नाका प्रयोग जैन साहिलयम्‌ इ है | 


१ बरं वणां णाम तं क्टुकम्मेएु वा चित्तकम्मेतु वा पोत्तकम्भषु वा... :.. ...अक्सो वा गराडयो 
वाजे च अण्णे इवणाए्‌ विदा अणंतमिदि तं सत्वं हवणाणंतं णाम । ध. २; पृ. १९१ से १२. 


२ जे तं दव्वाणतं तं विहं आागमदो णोजागमदोः य्‌। ध. ३, पु, १२. 


धवलका गणितशाख ( १७) 


गणनानन्त्‌ ( प्पिपफरलतव्य्‌ प्फ ) 

धवटामे यह स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृते अनन्त र॑क्ञाका प्रयोगः गणना- 
न्तके अर्मे ही किया गया है, अन्य अनन्तक अर्ध नही, ' वर्थोकि उन अन्य अनन्तेकि 
दार प्रम्रणका प्ररूपण नहीं पाया जाता | यह भौ कहा गया है कि ' गणनानन्त वहुवर्भनीय 
जर्‌ दुगम हे ^ | इस कथनका अर्थं सेमवतः यह है कि जैन-साहिव्यो अनन्त अर्थात्‌ गणना- 
नन्तकी परिमापा अधिक विशदरूपसे भिन्न भिन ठेखको दवाय कर दी ग थी, तथा उसका 
प्रयोग ओर ज्ञानं मी सुप्रचञिति ह्यो गया या] किन्तु धवे अनन्तकी. परिषा नदी दी ग | 
तो भी अनन्तसेवेधी प्र्रियार्‌ं सेस्यात जर्‌ अत्तेष्यात नामक प्रमाणेकि साथ साथ बहुत वार 
उद्धि्ित इ है । 

स्यात, असंघ्यात ओर अनन्त प्रमार्णेका उपयोग जैन साहिल प्राचीनतम ज्ञात- 
काठ्से किया गया टै} बिन्तु प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय संदेव एकपा नहीं रहा | 
प्राचीनतर्‌ प्ररयोमे अनन्ते सचमुच अनन्तके उसी अथेतरे प्रयुक्त इभ था ॒जिप्न अर्थम हम अव 
उसकी परिभाषा कते है | किन्तु पीछेके प्रथमे उसका स्थान अनन्तानन्तने ठे ल्या] 
उदाहरणार्थ नेमिर्च॑द दारा दशवीं शताष्डिमं ठिलित य त्रिरोकस्रारके असुसार परीतानन्त 
युक्तानन्त श्व जघन्य अनन्तानन्त एक वडी मापी संष्या है, किन्तु है वहं सान्त | उस अथके 
अनुप्तार्‌ संख्याक तीन सुष्य भेद्‌ क्रि जा सक्त है-- 


( १) सेख्यात--जिसका रक्रेत हम स मान स्ते है । 

(२ ) अर्सख्यात--जिसका संकेत हम अ मान छेते है । 

(३ ) अनन्व-जिसका सेकेत हम न मान छेत द । 
उपयुक्त तीनों प्रकारके संघ्या-प्माणोके पुनः तीन तीन प्रभेद कयि ग्य हैजो 

निम्न प्रकार र्द 
( १) सख्यात-- ( गणनीय ) संख्याक तीन मेद है-- 

(अ ) जघन्य-सल्यात ( अल्पतम संए्या ) जिसका सेकेत हम सज मान स्ते ह | 
८ व ) मध्यम-सट्यात ( वीचकी सष्या ) जिसका स्करेत हम सम मान्ते है । 


एण 11111111 11111 


१ धवछा ३१ पुं. १६. 
२ ° ण च सेसथणंताणि पमाणपरूबणागिः तत्थ -तधाद्सणादो  । ध. ३ पु, १७. 


३८ तं गणणार्णतं तं बहुवण्णणीयं एगमरं च ? । ध. ३५ पु. १६. 


( १८) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 
( स ) उष्कृष्ट-तद्यात ( सव्रते वदी सख्या ) जिक्तका सश्र म सउ मान देः है| 
(२) असंख्यात ( अगणनीय ) के भी तीन भद्‌ ६-- 
(अ ) प्रीत-असंल्यात (प्रथम प्रेणीका अय ) जिसका सकत म अपमान 
ठते दै। 
( व ) युक्त-असं्यात ( वीच असंट्य ) जिसका संकेत म अयु मान ठेते | 
(स ) असंए्यातासैयात ( भसेख्य-असेष्य ) जिसका सैकरेत द्म ज अ मान स्ते । 


रक्त इन तीनों भदेमिसे प्रसक्रके पुनः तीन तीन प्रभेद देति द] जेस) जघन्य 
( सवते छोय ), भव्यम्‌ ( वीचका ) अर उक्कृष्ट ( सवते यडा ) । इतत प्रकार अस्यत्र 
भीतर निम्न सं्याए्‌ प्ररि हो जाती दै-- 
१ जघन्य-परीत-असंल्यात = ^ अषप 
२ मध्यम-पीत-अत्तष्यात ^+... 2 पम 
३ उत्कृएट-परीत-असंल्यात = „^^ ००००१ अपडउ 
१ जघन्य-युक्त-असंस्यात 1 अयुज 
२ मध्यम-युक्त-भसंस्यात व अयुम 
३ उच्छृष्ट-युक्त-अरसं्यात = .*..^. न अगयुउ 
१ जधन्य-असंख्यातात्तल्यात = „.**नन ११०० अअज 
२ मध्यम-असद्याताप्ल्यात्‌ = ,,५१५८११५१०००० ०.०.०००. अअम 
२ उ्ृष्ट-असख्यातासंल्यात = ,,५१५,८...०१०००००५०. ००९ अअ 
(२) अनन्त- जिसका संकेत हम न मान चुके है । उसके तीन भेद है- 

(अ ) परीत-अनन्त ८ प्रथम श्रेणीका अनन्त ) जिसका रक्रेत हम नप मानच्तेर् 

( व ) युक्त-अनन्त ( वीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम नयु मान क्ते है| 

( स ) अनन्तानन्त ( निःसीम अनन्त ) जिसका संकेत हम न न मान छते है | 

असस्यातके समान इन तीनों मेदोके भी प्रयेकरके पुनः तीन तीन प्रभेद होति है । 

-जघन्य मध्यम यैर उक्छष्ट | अतः अनन्तके भेदेमि हमे निम्न संख्या प्राप्त होती है-- 

१ जघन्य-परीतानन्त 

२ मघ्यम-परीतानन्त 

२ ऊउत्कृष्ट-परीतानन्त 
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धवढाका गणितसाखं (१९ १ 


१९ जघन्य युक्तानन्त 1 -न धन्‌ | 
२ मध्यम-युक्तानन्त 1 नयुम 
२ उक्कृ्ट-युक्तनन्त > "4 
१ जघन्य-अनन्तानन्त ध ननज 
२ मध्यम-अनन्तानन्त  ,००५५५५. 4८ "नतव 
२ उक्छृ्ट-अनन्तानन्त  ,५,,८५.,.. व ननडउ 


संख्यातका रख्यात्मक्‌ परिमाण-- समी जैन प्रेके अनुप्रार जघन्थ संख्यात 
९ हि, क्योकि, उन प्रेयोके मतसे भिननताकी बोधक यदी सवे छोटी सह्या है । एकत्वको 
संद्धातम सम्मिडित नर्द फिया | मध्यम संख्यात २ आर उक्छृष्ट॒संस्यातक्े बीचकी समस्त 
गणना आ जाती है, तथा उचछृष्ट-तेस्यात जधन्य-परीतातैल्यातसे पूर्ववत अत्‌ एक कम 
गणनाक्रा नाम है । अर्यात्‌ सउ =अपज-१अपज को त्रिगोकसासम निम्न प्रकारे 
समन्नाया है" - 

जेन भूगोखानुक्तार यह विश्च, अर्थात्‌ मध्यटोक, भूमि ओर जल्के कमवार्‌ वल्यसे वनां 
हभ & । उनकी सीमराए्‌ उत्तरोत्तर वदती इई तरिन्यार्ओवाठे समवेन्द्रीय इृत्तर्प दै । किसी 
भी भूमि या ज्य एक वल्यका विस्तार उससे प्रैवती वल्यके विस्तारते दुगुना है । केन्द्र 
वर्त वृत्त ( सव्रते प्रथम वौचक्रा वत्त) एक रख ( १००३०२० ) योजन व्यासवाला द, 
ओर्‌ जम्बृह्ीप कहता दै | 

अव्र वेखनके आकारे चार एप्त गड की कल्पना कीज्ि जो प्रयेकं एकं ङाख योजन 
व्थापुवछे ओर एकर हजार योजन गहरे हो । इन्हे अ११ व; स ओर ९ किये | अव 
कल्पना कीजिये कि अ९ सरसेकरि वीजे ध्रा मरदिया गयाजैरर्रिभी उस पर ओर 
सरस उछि गये जव तक कि उसकी शिखा शुके आकारकी दया जाय, भिमं सवसे उप्र 
एकः सरसोका वीज दहे । इ प्रक्रियके घ्थि जितने सरसेक्रि वीजौकी आवदयक्ता हागी 
उनकी सस्या इस प्रकार €-- 


चरेटनाकार ग्ड स्थि --१९७९१२०९२९९९६ ८.१० | उपर राक्ाकार रिखाके 


न्थि- १७९९२००८४५४५१६३६३ ६३६३६२६२ ६२६२६२३६२९६२६२६२६२६२६ 
९६ । संप्र सर्सोका प्रमाण- १९९७११२९३८४५१३१६३६३६२६२९३६ ६३६२६३६. 
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१ देव धिलोकसार, गाथा ३५. 


(२०) पटूखंडागमकी प्रस्तीवना 


1 $ 


इस धोक परत्रियाको हम वेडनाकार गडेका सरसोकि वीर्जसि ' दिलायुकत ध ! 


करेगे ! अव उपरक्त शिखायुक्त प्रित गहसे उन वीर्जेको निकाच्यि चैर्‌ ज्ृह्रीपसते प्रारंभ 
करके प्रसेक द्वीप ओर समुद्रके वच्येयिं एक एक वीज उच्य । चक्रि वीजोंकौ स्या सम हे, 
इसस्यि अन्तिम वीज सपुद्वठ्य पर पडेगा | अत्र एक वीज व १ नामकः गम डा दीनि, 
यह वतछनेके च्वि किं उक्त प्रक्रिया एक वार हग । 


[41 ¢ के) 


अव एक देते वेखनकी क्लयना कीन्यि निक्तका व्याप्त उस समुद्री सीमापर्थन्त 
भ्यासके वरावर्‌ हो जिसमे वह अन्तिम सरसोक। वीज डाटा हे । इतत उेटनको अ कषये | 
अव इस अर्को भी पूर्त प्रकार सरसि रिखायुक्त मर देनेकौ कल्पना कीजिये ! रि 
इन वीरको भी पष प्राप्त अन्तिम समुद्वस्यते जके द्रीप-सथु्रल्स वट्येतिं प्राक्त प्रकरारते 
त्रमदाः एक एक नीज डाध्यि । इस द्वितीय चार विर्व्नमे मी अन्तिम सस्तप किया समुद्रवख्य 
पर ही पड़ेगा | अ व१ म एक ओर्‌ ससप उछ दो, वह वतन स्थि वि उक्त प्रक्रिया 
द्वितीय वार हो चुकी | 


अव पि एक पे वेटनकी कटपना कीजिये जिसका व्या उती अन्तिम प्राप्त समुर 
वर्धके व्यासे ववर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा द । इत वेटनको अ २ कषये । 
ज को मी सरसरपसि रिखायुक्त भर देना चदय चैर पिर उन वीजो अगेकरे द्वीपसपुदरमे 
वोत प्रकारसे एक एक उाठना चाद्य | अन्तम एक ओर सरसप व १ डाट देना 
चाहिये | 


^ ~ @. „(५ 
कपना कीजिये कि यही भत्रिया तव तक चा री गई जव तक कि व ^ शिषादुक्त 
त भर जाय | सस प्रेयान हमं उत्तरत्त्‌ वटृते इए्‌ आकारे वेटन छना पडगे-- 
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मान ीजिये कि वऽ के रिलायुक्त भरते पर अन्तिम वेटन अ प्रा इभा | 
9 रिखायक्त गड्डा [न 

४ ष अको +म्‌ (दायुक्त भगा गड्ढा मान कर उस जटवय्यंके वादसे जिर 

खी याक अनुसार अन्तिम वीज डाडा गया या श्रार्म्म कर्के प्रये जऊ ओर स्यल्करे 

मलये एक प्क नधन छनं की क्रियाको अगि वदृ | तत्र स९ मे एक वीज दोिि। 

इस प्रत्रियाको तव तकर चा रखिये जव तक कि स, शिखाघुक्त न भर जाय | मान 

उीजिये कि इस प्रक्रियासे इम अन्तिम वेखन अ" प्राप्त इ | तव पि ५ 

से बही प्रतरिया प्राप्म कर दीनियिजैरद्येद ~ क 

त ` ९ उत्त ड९ के रिखायुक्त मर्‌ जनि तका चाद््‌ रदियि | 
"क ईत परनिवाके अन्तम हमे अ? प्रप्त डआ | अतए्र जघधन्यपदीतासंस्यात 


ध॑वलाका गणितश्च (२१) 


अपजका प्रमाण अ» मे समानेवाठे सरसप बीजेकी सल्याके बराबर होगा ओर उक्ष 
संख्यात = स उ =-अपज-१, | 
पयारोचन ~ संस्थाको तीन भेदम विभक्त कलेका मुख्य अभिप्राय यह प्रतीत 
होता हि~ संछ्यात अर्थात्‌ गणना कहां तक की जा सकती है यह माषे संल्या-नामाकी 
उपखन्धि अथवा संल्याव्यक्तिकरे अन्य उपारयोकी प्राति पर॒ अवङम्नित है । अतएव माषामि 
. गणनाकरा क्षेत्र वहृनिके ल्यि मारतवधभे प्रधानतः दश-मानके आधार सं्या-ना्मोकी 
एक रम्वी श्रेणी बनाई गई । हिन्दू १०५ तककी गणनाको माषा व्यक्त कर सकनेवाञे 
अटारह नामपि संत होग्ये । १०५ से उपश्की संघ्यार्‌ उन्दी नामकी पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त षी 
जा सक्ती थी, जैसा करि अव हम दश दश. ( प्णा० पणा) आदि कह कर 
कते है । किन्तु इस वातक्ा अनुभव होगया फे यह पुनरा्त्ति मारमूत (८प0९615070९) है । 
वद्धो जीर जैनिर्योको अपने दरीन ओर मिश्वरचना संधी विचारक च्यि १० से बहुत बडी 
संए्या्ओंकी अआघ्रदयकता पडी ] अतएव उन्होने ओर वडी वड़ी संद्याओंके नाम कल्पित कर 
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१ जनिय प्राचीन साहिल दी काठ-पमाणोके सूचक नारमोकी तालिका पाई जाती है जो एक 
वये भ्माणते परार होती हे ; यह्‌ नामावली इष प्रकार है-- । 


१ वर्य १७ अटरांग = ८४ चुलि 

र्युग्‌ = ५ वर्ष १८ अट्ट = +; लाच अवटं 
३ पवाग = ८४ लाख वर्षे १९ अमपांग = + अट्ट 

४ पूर्व = „+ लाख पूरवाग २० अमम = 5, ठाख अममांग 
५ नयुतगि = 3) पूव ॥ २१ हार्हागि => 3) अभम 

६ नयुत | = >> छलल नयुता २२ हाहा = $» ख हाहाग 
७ कुषुरदांग = ॐ नयुत ४ २३ हंग = + हाहा 

८ उद = > ठा कुणुदाग २४ हद्‌ = , छख हंग 

९ पद्मि = $ कुमुद , २५ ठ्तांग ४" + हू 
१० प्र , = + ठाख पमां २६ छता = ,, ला साग 
११९ नलिनांग = >» पञ्च 

१२ नठिनि = +; लाख निग 1 
१२ कमर्खगि = 9» निनि २८ प्रहाठ्ता = 2 ठह्ञि म्रहारुताग 
१४ कमल  ;; लां कमर्छाग २९ श्रीकर्य = 9 काच महार्ता 
१५ ब्तांग = »› कमल ३० इस्तपरहेठिति = »» ऊख श्रीकल्प 
१६ घुटित = ,, खख व्ुटितांग ३२ अचखम्र = » जख इस्तप्रेकित 


यह नामावली व्रिोकप्रप्ति ( ४-\ बीं इ्तान्दि ) हरिवंशपुराण ( ८ वीं श्वताब्दि ) ओर रन- 
वातिक ( ८ बीं शताग्डि ) मे कड नाममेदोकरि साथ पाई जाती है । त्रिल्येकर्भ॑तन्तिके एके उवाद अचरुभरका 
प्रमाण ८४ को ३१ वार परर खणा कलसे प्रत्त होता है- अचलम * ८४५ तथा यह सस्या ९० भक ममाय 
होगी ! किन्तु उखि ताठिका (10) 7० 1312168 ) के जठसार्‌ ८४२ संख्या ६० अंक प्रमाण ही 
भप्त होती रै । देषिये धवा, भाग दे? प्रस्तावना ब एट नोट, पृ ३४.--सस्पाद्क, 


(८२२९) पटूंडगमकी प्रस्तावना 


ना्मोकी निन्न प्रेणिका चित्तार्पक हि-- 


१ एक = १ १५ अन्तुद = (१०० ००,०००) 
२ दस = १०५ १६ निचच्चुद्‌ = (१ ०१०० ०9०००). 
२ सत = १०० १७ अहह = (१००००५० ००)“ 
® सहतस्स = ११००० १८ अत्रव र (१ ९१०० ००००) 
५ दससहस्स॒ = १०००० १९ अट्ट = (१००० ०१०००} | 
६ सतप्तहस्॒ = १००३००० २० सोगन्धिक् ५ (१ ०,० ००,०००}५ 
७ १ = १,०००,००० २१ उष्य (९०.०0 
८ काट = १००००००० त 
९ पकोटि = (१०,०००,०००) ९९ <€: (५५4 ९ 
१० कोटिपपकेटि = (१०,०००)०० 2) २२ पुउरीक = (१००००१०० ०) 
११ नहत - (१ ००००० ००)" २९४ पदुम ~ (१ ०५००००५० ०) 
१२ निनहुत ~ (१ ०१००००० ०) २५ कयान == (१ ०,० ०००० ०) 
१३ अवोमिनी = (१०,०००,०००}. | ९६ महाक्यान = = (१०,०००,०००) ` 
१४ विन्दु = (१०१०००१० ००) २७ असेघ्येय = (१०३००००० ०)“ 


यहं देखा जाता है कि श्रेगिकमि अन्तिम नाम अर्सख्येय दै | इसका अभिप्राय 
यही प्रतीत होता है कि असस्येयकरे ऊपरकी सद्याएं गणनातीत दै | 


असंख्येयका परिमाण समय स्मय प्र अ्रद्य बदडता रहा होगा ] नेषिचंदका अस्या 
| (1 ि 
उपयुक्त असंख्येयते, जिसका प्रभण १०५४० होता है, निश्रयतः मिनन है । 
असंख्यात- ऊपर कहा ही जा चुक्रा है किं असं्यातके तीन सुख्यभेद्‌रदै 
ओर उनमेसे भी प्रवेक्के तीन तीन भददै। ऊपर निर्दिष्ट संकेतके प्रयोग करनेसे हमं 
नेमिच्रके अनुसार निन्न प्रमाण प्राप्त हिति रईदै-- 
जधन्य-परीत-असंए्यात (अपज) = स उ+ १ 
मध्यम-परीत-असंख्यात (अपम) है > अ-पज, किन्तु -अपञ. 
उच्छृष्ट-परीत असेष्यात (अप उ ) = अयुज ~ १ 
जा-- । 


जघन्ययक्त-असंर्यात (अयुज) =(अपज य ब 
मध्यम-युक्त-अरसंल्यात्‌ (अयुम) है >अयुज, किन्तु < अयु उ, 


धवलका गणितश्च ` (२३) 
उकृष्टयुक्तःअसंल्यत (अयु उ=अञअज ~ १. 
जर्दा- 
जघन्य-असंल्यातासंल्यात (अथ ज ) = (अयुज) 
मध्यम-असंल्यातासंल्यात (अ भम) हे > अज, कन्तु < अअङउ, 
उत्कष्ट-असंख्यातासंष्यात (अ अ उ ) = अपज ~ १. 
जहा -- । 
न प ज जघन्य-प्रीत-अनन्तका बोधक है | 
अनन्त-- अनन्त प्रेणीकी सेंख्यारं निम्न प्रकार ईै-- 
जघन्य-परीत-अनन्त८ न प ज) निम्न प्रकारे प्राप्त होता है-- 


ह (अभज) 
1 ( 


= | (न | (अअन) 


मानञ ख = क ~+ छह द्र्य 
खख 


मानो ग = (खं | { (खख) | + 9 दिय 


तब - 


गग 
गग 1 (गग) 1 
जघन्य-प्रीत-अनन्त (न्‌ पज) ह (गग) 
मध्यम-परीत-अनन्त (न पम) है >नपज, वितु < नपडउ 
उक्कृष्ट-परीत-अनन्त (न पड) =नयुज-१; 


१ चह्‌ द्रव्य ये है- ( १) धर्म, ( २) अधर्म, ( ३ )एक जीव, {४ ) लोकरकराश, (५) अपरपिणिति 
( वनस्पति जीव ), जर ( £ ) प्रतिष्ठित ( वनस्पति जीव) 

२ चार सुदाय ये है- ( १ ) एक कस्पकाठके समय, ( २) ोकाकाश्के परदेश, ( २ ) अठ॒मागरबेध- 
जप्युवसायस्थान, जर्‌ (४) योगके अनिमाग-तिच्डद. 


(२४) षटूलंडागमकी प्रस्तागना 
ज्हा-- 


(अपज) 
जघन्य युक्त-अनन्त (नयुज ) = (अपज) 
मव्यम-युक्त-जनन्त (नयु म) है >नयुज, वितु <नयुउ 
उर्छृष्ट-युक्त-अनन्त (नयु उ) =ननज-१ 

जहां-- 
जघन्य-अनन्तानन्त (न न ज) = (नयुज)' 
म्यम-अनन्तानन्त (ननम ) >हिनननज वितु <ननउ 
ज्हा- 


न न उ उक्कृ्ट अनन्तानन्तकरे लये प्रयुक्त है, जो कि नेमिचन्द्रके अनुसार निम्न 


प्रकारे प्राप्त होता है - 
ननेज} ` । 
४ | ननज | ( (नज) \ 
५ 








म | (नन) ` | (नन) ` ।. + रसिया 
|} (ननज 4 

क्ष 
न { (क्षक्ष भ । ॥ ५ | + दो रिया 


भच [ (क| [ (क | 


अन, केवरु्ञान रारि ङ्ग से भी बडी ह जैर-- 
न न उ = केबरक्ञान ~- ज्ञ + ज्ञ = केवरङ्ञान, 


पयारोचन-- उपर्युक्त विवरणकरा यह निष्क निकलता है-- 
_ . (१) जघन्य-परीत-अनन्त ( न प ज ) अनन्त नहं होता जबतक उस प्रक्षिप्त 
व्यि गये छ दर्व्यो या चार्‌ रारियेभिते एक या अधिक अनन्त न मान स्यि जायं | 
९ छह राशियां ये है- [ १ ) सिद्ध, (२ ) साधारण वनस्पति निगोद, (३ 
। | तिनि 9 
(न 0 याद्‌, ( ३ ) वनस्पति, (४) पुद्रक 


२ पदो राया ई- (९) धद, (९) जधमदन्य, (इन दोक अयुदलु णक अविमाग-अतिच्छेद) 


धवलाका गणितशाल् ( २५) 


( २ ) उक्ृ्ट-भनन्त-अनन्त (न न उ ) केवङ्ञानरारिके समप्रमाण हि । उपयुक्त 
विवरणस्य अभिप्राय निकलता है कि उच्कृष्ट अनन्तानन्त अंकगणितकी किसी प्रिादयारा 
प्रा नदीं क्रिया, जा सकता, चि वह प्रक्रिया कितनी ही दूर कयो न के जाई जाय । यथार्थतः 
वह अंकगणितद्रारा प्रप्त ज्ञ की किसी भी संष्यासे अधिक ही रहेगा । अतः सुत्ने ेा प्रतीत 
हेता दै कि केयटन्ञान अनन्त है, ओर इसीष्ि उक्कृष्-अनन्तानन्त भी अनन्त है | 


इस प्रकार त्रिखकस्तातन्तमैत विवरण हम कुछ संशयम ही छोड़ देता है कि परीतानन्त 
ओर युक्तानन्तके तीन तीन भकार तया जघन्य अनन्तानन्त सचमुच अनन्त है या नर्द, क्योकि ये 
सवर असेष्यातेे द्वी गुणनफठ कदे गये है, ओर जो राशियां उनम जोडी गरईहैवेमी 
असंल्यातमात्र दी द । चिन्तु धवलाका अनन्त सचमुच अनन्त ही है, करयोकि यह यह 
स्पष्टतः कह दिया गया है फि ‹व्ययदहोनेसेजोा राशि नष्टो वह अनन्त नदीं कदी जा 
सकती “ ¡ धवलं यद भी कह दिया गया है किं अनन्तानन्तते सर्वत्र तात्पयै मध्यम-अनन्ता- 
नन्तसे है ¡ अतः धवलानुसार मध्यम-अनन्तानन्त अनन्त ही है ! धरम उध्चिलित दो रारियकि 
मिदानकी निम्न रीति बड़ी रोचक टै-- 


एक ओर गतकाख्की समस्त अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी अ्ीत्‌ कपकाठके समयोको 
( प्ण<051071 ) स्यापित करे | ( हनम घनादि-सातख हेोनेसे अनन्तत्वे है ही । ) 
दूसरी ओर मिष्यादृषटि जीवराशि रक्खो | अव दोनो रारियिते एक एक रूप बराबर उठ- 
उठा कर फेकते जाओ | इस प्रकार करते जनेसे कार्राशे नष्ट हा जाती £ै, विन्तु जीव- 
राशिका अपद्वार नदं हताः | धवलाम इस प्रकास्से यद निष्कर्ष निकाठा गया है कि मिथ्या- 
दृष्टि राशि अतीत कर्पके समर्योसि अधिक है । 


यह्व॒ उपुक्त रीति ओर कुछ नदी केवर एकसे-एककी संगति ( ००६.१०-006 
607765[0706766 ) काप्रकारदहै जो आधुनिक अनन्त गणनाकंकि सिद्धान्त ( ¶1६0१ 
५ 7770166 ०07ता०915) का मूलाधा है । यह कहा सकता है कि वह रीति परिमित 

` गणनांकोकि सिखन भी उपयुक्त हेत दै, ओर इसीञ्यि उसका आढम्बन दो वड परिभित 
राशियेकि मिकानके ल्यि च्या गयां था- इतनी बड़ी राियां जिनके अंगो ( नलणलण18 ) 

१ ‹ संते वए ण्रतस्स अण॑तचिरोहादो ` । ध ३, पृ. २५. 


२ धवला ३, पु २८. | 
३ “अणंताणंताहि ओीप्तपिणि-उस्सगिणीहि ण अवहरति करिणः । घ. ३, पृ २८ पून २० देखी यका, 
पू. २८, ‹ कथं केण मििज्जति मिच्छ जीवा ' १ जादि । 


(२६) षटरखंडागमकौ प्रस्ताव्रना 


की(गणनाकिरी सेस्पासक संज्ञा दार नह कौ जा सकीः। यह दृष्टिकोण इस बात्से ओष भी 
पुष्टःहोता हैःकि जनन्यो .समयके जष्वानका मी निश्चय कर दिया गयादहै;, ओर इसध्यि 
एकः कल्प) ( अवसंपिणी-उत्सर्पिणी) के कालप्रदेश' परिमित . ही होना चादिये, क्योकि, क्ट 
स्वयं कोई अनन्त कारमानः नहीं है. | ईस अत्ति मतके" अनुसार जघन्य-परीत-अनन्त, जो कि 
परिभाषानुसार कल्पके कालग्रदेचोकी रादिपेःअधिक है, परित दी है । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका दे, एकसे-रककी संगतिकी रीति अनन्त गणनायक 
अध्ययनकरे च्यि सवे प्रबल. साधन सिद्ध इ है, जैर उस सिद्धान्ते अन्धेपण तथा सै-पथम 
प्रयोगका श्रेय लैनियोको ही है। 


संल्या्भके -उपशक्त  व्ीकरणमे सुत्ने अनन्त गणनांकेकि तिद्धान्तको विकसित कनका 
प्राथमिक प्रयन दिखाई देता है । विन्तु इस सिद्वान्तमे बु गंभीर देषदै । ये दोप विरोध 
उत्पतन कणे । इनमेसे एक स - १ की रं्याकी वल्पनाका है, जहां स॒ अनन्त है जीर एक 
वग्वह सीमाका नियामक है ] इसे विपरीत जेनियोका 'यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का 
वनित-संबमित रूम अथीत्‌ संस एक नवीन सष्या उत्पन्न कर देताःहे,. यक्तपू्णं हे । यदि यह 
स्च ' हो+कि. प्राचीन जैन. साहिप्यका उक्कृष्ट-असंल्यात अनन्ते मेक खाता. दै, तो अनन्तक 
संष्यार्भोकी उक्तम आघुनिक अनन्त गणनांवोके सिद्धान्त ( वल्गा ० पणो 
0वाद0218 ) का छ सीमा तक पूरषैनिरूपण हो-गया है | गग्रितशाल्लीय विवासके उतने 
प्रा्ीन काठ ओर उस प्रारम्भिक स्थितिमे इस प्रकारके किसी मी.प्रयनकी असपरता अवर्यभावी 
थीः। आश्चये"ते यह दै किःरेसा प्रम्रलन किया गया था] 


अनन्तके अनेक प्रकारकी सत्ताको जा वेन्टरे उन्नीसवी राताष्दिके म्यका्फे खग. 
मर-ग्रयोगः सिद्ध क्ररके . दिखाया था -। उन्होने सीमातीत ( धथ०8 ०१९ ) -संख्या्जोका सिद्धातं 
स्थापित क्रिया ।अनतत राशियेकर कित्र 0००५०) के. विषयमे कैन्टरके अन्वेषणेति गणितथाछके च्यि 
एक पु आधार; खोजके च्यि एक प्रर साधन जर्‌ गणितसंवंधा अवन्त गूढ विचारोको टक 
पसे न्यक्त केके स्थि एकमा मिरु ग हे । तो भ यह सीमातीत सृत्याओका, सिद्धा 
अभी अपनी प्रायिक -अवस्यामे ही. हैः । अमी तक इन संस्याजोका कटन ( टभृन्णणड.) 


प्रात नी हयो पाया दै, ओर इसच्यि हम उन्हे अभी तवं प्रनर्तात्ते गणितश्चाल्लीय- विद्ठेषणम 
नहीं उतार स्के है | । 


राब्द-सूची 
नप 
^ धवस्रा गणिता ' सीपिक देखे जे। गणिते सम्बन्ध रखवारे ष हिन्दी, 
शरव्दाका उपयोग किया गया है उनके समरूप उपरेजी शब्द्‌ निम्न रकार है-- 


अनन्त-10{191 ६. 

अनन्त गणनांक सिद्धान्त-1९0 ए 0 11४१6 
62010215. 

यहेताप-70 गणा, 


अर्धक्रम-00€ा2 0०) ० 6तांश्प्०), 

अर्घच्छेद- पि पालाः ग {17068 2 पणन 
18 181९८; फणत्वाप्प्०ा); ग्भ. 

अपंस्यात-170४10 72916, 

अक्ताम्यता-1०९१ णाध, 

अकति 0दप्जाण्‌ 1866. 

अंक्गवित-&110117116॥16, 

अंग- ए ाला९०६. 

आधार-8286 (0 10्प्पप्रा } 

जावित्कार-121860१्6ाफ; 1४९60{100, 

उचरोत्तर-6 ८66851४९, 

एकदिशात्मक-0० ५1९८४००४], 


एकसे-एककी संगति-016-0-016 20165. 
००06४८6. 

केला-6.7{, 

कालप्रदे-~- 1 1106-10 51५0४, 


फुटक~10 06670010 ६6 €वृ०2६०, 

वेन्द्रवतीं वृत्त-111४121 नप्थो€ (लपणप्श््‌ 6616, 
फरिया-००९८४ ६०, 

्षध्रप्रदेश-1 ०0८2६०06} 01005 07 18668, 
षेभरमिति--0¶ €05072 ६107. 

गणित, शशाञ्च-1/18 01612६९७, , 
गणितत्त-(8पालाार धत्य, 

गुणा प्राप्तपान्धत०ण, 


(५ 


घनमूल-(प6 1००६. । 
धात निकलना, “कटना-1215०£ 0 70प्रा1065 
६० &ं ४९० ए०फलह, 
धातांक- 20618. | । 
घातक सिद्धान्त 1601 ०८ 1001668. 
चतुर्थच्छेद-)प प0९ ० 170८8 (141 -त 
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२ कड प्रशसति 





अन्त-प्रूपणवेः पश्चात्‌ ओर माव-प्ररूपणातसि पू प्रतिमे दो कनड पर्योकी प्रशस्ति 
` पाई जाती है जो इस प्रकार है- 
पोडषियोद्ु मदिदेवन 
पडेदूर्थवदर्थिजनकवाधितजनकं । 
पडदोडमेयादुदिन्नी 
पडवखनौदार्यदोरुवने बण्णिपुदो ॥ 


कडुचोयवस्दान 


> 


बेडंगुवडेदेसेव जिनय॒हगद्ध्वं ता । 
नेडेवरियदे माडिसुचं 
पडवठनी मचिदेवनेव विधात्रे ॥ 


ये दोनों प्च कड भाषाके कंदवृत्तमे है | इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 


५ इस सास्मै दिदेव द्वारा उपार्जित धन अथौ ओर आश्रित जनेोकी सम्पत्ति हो 
गया | अब सेनापतिकी उदारताका यथार्थे वणेन किस प्रकार किया जा सकता है १४ 


, ५ उनका अन्नदान बडा आश्वथजनक है । ये सेनापति म्िदेव नामके विधाता विना 
किसी स्थानके भद भावके सुन्दर ओर महान्‌ जिनगृह निर्माण करा रहे है । 


इन पमे मष्िदेव नामके एक सेनापतिके दान-धमैकी प्रदसा की ग॑ह है] उनके 
विषयमे यहां केवङ इतना दी का गया है कि वे बडे दानस्षीक ओर अनेक जैन मन्दिर 
निर्माता ये । तेरहथी शतान्दिके प्रारंभे मष्िदेव नामवे एक सिन्द-नरेदय इए दै । उनके एचण 
नामके मनये जो जैनध्म पाठ्ते ये ओर उन्होनि अनेक जैन सन्दिरोका निमौण मी कराया 
था । उनकी पलनीका नाम सोविष्देवी था । (ए. क, ७, ठेख नं, ३१७, ३२० ओर १२१). 


कर्नाटक्के छ्खेमि तेरदधौ शतब्दिके एक मच्ठिदेवका भी उषेख मिक्ता हे जो 
होग्रनरेश नरसिंह वृतीयके सेनापति ये । किन्तु इनके विषयमे यह निश्वय नहीं हैकिवे 
ज्नघमीवलम्बी ये या नह । श्रवणनेलोर्के शिखाङेख नं. १३० (३३५) म॑मी एक म्ि- 
देवका उदे आया है जा हो्सरनरेशा वरिब्छाठ्के पदृणस्वामी व सचिव नागदेव ओर 
उनकी मायी चन्द्व्वे ( म्ितेधिकी . पुत्री ) के पुत्र ये ] नागदेव जेनघमाबलम्बी ये 


(३०) षटूरखडागमकी प्रस्तावना 


` इम को$ संदेह नरी, क्योकि; उक्त टेखमे वे नय्कीति सिद्धान्तचक्रतीके पदभक्त शिष्य कहे 
गये है ओर उन्होनि नगरजिनाट्य तथा कमठपाश्वदेव वरितके सन्मुख शिष्ठा्ुदटम जीर रगस्षाय 
निर्माण कराई थी तथा नगर जिनाख्यको दु भूमिका दान भी किया था। मह्टिदेवकी 
प्रशसा इस टेम जो एक प्य आया हे वह इस प्रकार है -- 

परमानन्ददिनेन्त॒ नाकपतिगं पौटोमिगं पुरा 

वरसौन्दय्यैजयन्तनन्ते तदिन-क्षीरोद-कटटोख भा- 


कि क 


सुरकीर्सि्रियनागदेवविुगं चन्दचव्वेगं पुद्िदां 
स्थिरनीपदृणसामिविश्वाविनुतं श्रीमषिदेवाहयं ॥ १०] 
अर्थात्‌ ! जिस प्रकार इन्द्र जीर पौलोमी ८ इन्द्राणी ) के परमानन्द प्क सुन्दर जयन्तकी 
उत्पत्ति इई थी, उसी प्रकार तुटिन ( चप ) तथा क्षीरोदधिवी चछ्छोखेकि समान मास्वर्‌ कीरतिके प्रेमी 
नागदेव वियु ओर चन्दव्वेतते इन स््थिवुद्धि विश्वविनुत पणस्वामी मद्िदेवकी उत्पत्ति इई” इसे 
अके पद्ये कहा गया है किं वे नागदेव क्षितितरूपर सोभायमान हैँ जिनके वम्मदेव ओर जोगन्वे 
माता-पिता तथा प्रणस्वामी मिदव पुत्र हैँ । यह डेख शक सं. १११८ (ईस्वी १\९६) 
का है, अतः यही काठ पट्रणस्वामी मद्िदेवका पडता है । अभी निथयतः तो नदी. कहा जा 
सक्ता, विनत संमव है क यही मद्व हयो जिनकी प्ररंसा धवा प्रतिक उपर्युक्त दो परयो 
की ग्ईहै। 


३ दका-समाधनि 





पुस्तक 9, पृष्ठ ३८ 

१ शरका- पृष्ठ ३८ पर छिला है- “पिच्छादृष्टिस्छ सेल-तिण्णि विसेसणाणि.ण संभवति, , ` 

तक्तारणसजमादिरुणाणममावादो ` यानी तेजससमुद्रात प्रमत्तगुणस्थान पर हीदह्योता हे, सोः इस 

कुछ दीका होती है क्या अद्युम तेजस भी इसी गुणस्यान पर होता है £ प्रमत्तगुणस्यान परं. 

एसी तीत्र कपाय होना कि सवैस्व मस्म कर दे. जर स्वय भो उससे मस्म हो जाय ओर नरक 
तक चखा जाय, एसा कुषं समञ्च नद आता 2 


& समाधान--- मिथ्यादधिके देप तीन विरेषण अर्यात्‌ आदीत्कसमुद्रात, तैजससमुद्वात 
न चि ॐ न. छ (र व [र 
र केवचिसिमुद्रात सेभव नहीं .हैः ध क्याक्, इनके कारणभूत सेयमादि युर्णोको मिध्याद्िके 


र ः है + . ~. ^ ५ 
४ दै । इस पतिका अ्ै सप दै कि जिन संयमादि. विदिष्ट -युणेके निमित्तसे -आहारककद्धि 


रोका-समाधान ( ३१) 


आदिकी प्राप्ति होती है, वे गुण मिष्यादृष्टि जीवके समव नदीं है । शंकाकारके दारा उट गहं 
आप्रत्तिकरा परिहार यह है कि तेजसराक्तिधी प्राप्ते. च्थि भी उस सेयम-विरोपकी -आवरयकता 
हिजो किं मिथ्यादृष्टि जीवके हो नहीं सकता । किन्तु अश्ुभेतेजसेका उपयोग प्रमत्तसंयत 
साधु नदी क्रते । जो क्ते है, उन उस समय माषङिगी साधु नही, किन्तु द्व्यङिगी 
समक्चना चाहिए । 


पुस्तक 9) पृष्ठं ४५ 

२ श्ंका-- विदे संयतराशिका उत्तेध ५०० धुप ठिखा है, सो क्या यह्‌ विद्चिपताक्री 
अपेक्षासि कयन है, या समेथा नियम ही दे ! ( नानकचन्र जैन, खततौी, पत्र ता. १-४-४२ ) 

समाधान-- विदेहमे संयतयारिका ही उस्तेध नरी, किन्तु वहां उत्पन्न होनिषि 
मलुप्यमन्रक्ा उत्सेध पाचक धुप -होता है, देसा सपैया नियम ही है जसा क उसी चतुर 
भागक प्र. ४५ पर आई इई «^ एदाभो दो वि भोगाहणाओो भरह-दरावषसु चेव होति ण विद्ेसुः 
तव्य पैचधणुस्सदुस्तेधगियमा " इस तीसरी पेक्तिसे स्पष्ट है] उसी पेक्ति पर तिढोयपणत्तीसे दी गई 
रिप्पणीसे भी उक्त नियमकी- पुष्टि होती है । िशेषके टिए देखो तिकोयपण्णत्ती, अधिकार ४, 
गाथां २२५५ अदि । 


पुस्तक ४, पृष्ु.७६ 
३ का~ प्रष्ठ ७६ मे मूर ‹ मारणेतिय › के पहटेका “सुकं ' शब्द्‌ अमी विचारणीय 
प्रतीत होता है? ( जैनसन्देश, ता. २३-४-४२) 


समाधान-- मूर ' खम्कमारणंतियरासी › पाठ आया दै, जिसका अर्थे ^ किया है मार- 
णान्तिकसमुद्धात जिन्हेनि " देसा किया है । प्रकरणको देखते इए यदी अर्भ सषुचित प्रतीत होता 
है, जिसकी कि पुष्टि गो. जी. गा. ५४४ (पृ, ९५२) की टीका आर्‌ हए " क्रियमाण- 
मारणान्तिकश्रटस्य ; 'तिर्यग्नीचसुक्तोपपाददडस्य!, तथा, ५७७ वीं गाथाकी टीकर ( पु, ५६७ ) 
अयि इए । अष्टमप्ध्वीसंेधिवाद्रपयीप्तश्थ्वीकायेषु उष्पत्त सुक्ततरयुदधातदं डानां! आदि पार्टि भी 
होती हे। ध्यान देनेकी बात यहदहै कि द्वितीय व तृतीय उद्धरणम्‌ जिस -अथमे ५ मुक्त" 
राव्दका प्रयोग इभा है, प्रथम अवत्तरणमे उसी. अथेमे ! क्रियमाण ! शन्दका उपयोग इहै 
ओर यह कनेक आवद्यकता ही नही दै विं प्राकृत (सुक्क › राब्द्वभे सेस्कृतच्छाया “मुक्त * ही 
होती है 1 पंडित टोडरमहछजीने भी उक्त स्थर्परर ‹ मुक्ते ` शन्द्का यदी अ क्रिया. है | इस 
प्रकार "मुक शब्दके विये गये अर्थम कोई शंका नदी र जाती है | 


(२२) पटूखंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक ४; पृष्ठ १०० 
४ शका-- प्र॒ १०० पर मूढ पाठम दु पाट छटा इभा प्रतीत होता है £ 
( जनन्दे ३०-४-४२ ) 


समाधान--शंकाकारने यपि पृरषटका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नद क्रिया 
कि उक्त पेजप्र २४ वर सूतरकी व्याल्याम पाठ छटा इथा उद प्रतीत इआ या २५ च सूतक 
न्यास्यामे | जहां तक हमारा अनुमान जाता है २४ सू व्यायामे ‹ वादुखाड- 
भपञ्जनतेखु भंतव्भावादो ' के पूर्व कुछ पाठ उन सेटिति जान पड़ा है | पर न तो उक्त स्यरुपर 
कामम छी जनिवारी तीनो प्रतिमं दी तदतिरिक्त के नवीन पाट है, अर न मृडव्रिदरति 
ही कोई सशोधन आया है | फिर मौजूदा पंक्तिका अर्थं मी वहां रेट जाता हे । 


पुस्तक 9; प, १३५ 
५ शंका- उपशमग्रेणीपषि उतसनेवाछे उपदामसम्य्ष्टि जी्ेके अतिस्कि अन्य उपदाम- 
सम्यग्ट्टि जी्वोके मरणका निपेध दै, इससे यह ध्वनित होता है क्रि उपराम्रेणीमरं चद्नेषाटे 
उपङचमसम्यण्ट््टि जीर्वोका मरण नीं होता । पस्तु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक करई स्यारनोपर 
स्पष्टतासे चदते इए भी मरण च्लि है, सो क्या कारण दे १ 
( नानकचन्द्र जेन, खतोटी, पवर ता. १-४-४२ ) 


समाधान--उक्त पष्ठपर दी गई ंका-समाधानके अभिप्राय समङ्गे खरम इथ है | 
यह रंका-समाधान केवर चतुधं गुणस्थानवतीं उन उपदामसम्यण्दष्टियेकि स्यि है, जोक्त 
उपशमश्रेणीते उतरकर अयि है । इसका सीधा अभिप्राय यह हे कि सपसाधारण उपृशमसम्थ- 
षटि असंय्तोका मरण नरह होता हे । अपवादरूप जिन उपरमसम्य्टष्टि असंयर्तोका मरण 
शेता दै उन शरेणीसे उतेर इए ही समन्नना चादिष्‌ | भगे पृ. २५१ से ३५४ तक क 
स्थानोपर जे श्रेणीपर्‌ चदते या उतत इए मरण ङिखा है, बह उपदरामक-गुणस्यानेकी अपेक्षा 
च्लि है, न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा । 


पुस्तक ४, पृष्ट १७४ 
॥ 8 शंका-- पृष्ठ १७४२ ‹ यकरम्दि दंदए सेढीवरद्ध-पदृण्णए च संद्िदगामागारबहुविधविल- ° 
का अ~! एक ही इन्द्रक, ्रेणीवद्ध या प्रकीर्णक नरकमे विमान ग्राम, धर्‌ ओर बहुत 
रको नज = 
प्रकारके बिम ' किया है | क्या नरक्म भी प्राम धर हेति है ्विञितो जरूरदोतेहै। 


र ८ {र ॥ ड 
असम ` गामागार ' का अथे 'मरामे आकासवारे अर्थात्‌ गायके समान. बहुत प्रकारके निरेमि 


ह १ 
सा होना चाहिए 8 ( जेनसन्देशः ता. २३-४-४२ ) 


रीका-समाधान ( ३९.) 


समाधान-उश्षाया गया अथं भी माना जा सकता है, प्र किया गया अर्थं गर्तं 
नदा ह, क्योकि, रोके समुदायको ग्राम कहते है । समालोचकके कथना्षसार्‌ ।प्रामके आकार- 
वाठ अर्थात्‌ गावके समान ` देषा मी ‹ गामागार › पदका अथ मान स्यि जाय तो मी उन्हकि 
दारा उगई गईं रका तोर्व्यो कीलय ही खड़ी रहती है, क्योकि, प्रामके आकालाजको 
भराम कहनेमे कोई असंगति नही है। इसकिए इस इुश्नाए गए अधमे कोई विरोषता दष्िगोचर 
नहीं होती | 

| पुस्तक 9, पर, १८० 

७ शंका-- पर. १८० मे मू एक पक्तिम व ओर “ण › ये दो शब्द जोड गये है। 
किन्तु एेसा माद्य होता है कि (^ घणरन्छ ' म जो । घण ' इन्द है वह अधिक है ओर डे - 
कोकी करामात्से वणः का^धणण हो गयाहट ( जेनन्दे ता. २३-४-४२ ) 


समाधान-- प्रस्तुत पाठके संशोधन कते समय हमे उपरुन्ध पाठम अर्थकी दधसे 
«व. ण › पाठका स्खलन प्रतीत इञ | अतएव हमने उपट्न्ध ॒पाठकी रक्षा कते इए हमरे 
नियमानुसार ‹व ' ओर्‌ ‹ण' को यथास्यान कोष्ठकके अन्दर रख दिया | शंकाकारकी दृष्टि 
इसी सयोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी ओर उन्हेने “व ण पाठकी वहां आवर्यक्रता 
अनुभव की | इससे हमारी कटपनाकी परी पुष्टि होगरई | अब यदि ^व णः पाठ की पूर्ति उपरन्ध 
पाठ्करे ‹घण "को 'वण' बनाकर करटी जायतो मी अर्भका निर्वाह हो जाता है ओर 
कयि गये अर्थम कोई अन्तर न्ष पडता । बात इतनी है करि रेखा पाठ उपडव्ध प्रतिरयेमिं नदीं 
मिरता ओर न मूडविद्रीसे कोई सुधार प्राप्त इञ । 


पुस्तक ४, प, १४० 
८ शंदा- प्र. २४० मै ५७ वै सूकरे अर्थम प्केन्दरियपर्याप्त पएकेन्दियभपयाप्त 
भेद गढ्त कयि है, ये नहीं होना चाद्िए; क्योकि, इस सूतरकी व्याख्या इनका उष्ेल नं है! 
| ( जेनन्देश, ता. ३०-४-४२) 


समाधान--ययपि यहां व्या्यामे उक्त मेदोका फो उदेव नदीं है, तथापि द्रव्य 
प्रमाणाुगम ( माग ३, प्र. २०५) मे इन्दी शब्दोसे रचित सूत्र नं. ७४ की टीका धवडा- 
कासे उन भर्दोका स्पष्ट उख किया है, जो इस प्रकार है- ““एंदिया वाद्रेदंदिया सुहमेददिया 
पज्जचा भपज्जन्ता च एदे णव वि रासीओ...... ” | धवटाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानम 
खकरं प्रस्तत स्थल प्र भी नौ भेद गिनाये गये है । तथा उन भेदके यहां रहण करने पर 
कोई दोष भी नदी दिखता । अतएव जो अर्थे किया गया है वह सप्रमाण ओर द्र है । 


(२४) पटूखंडागमकौ प्रस्तावना 


पुस्तक ४; प्रष्ठ २६३ 
९ र्ंका-- पृ, ३१३ म~ ‹ स-परप्ययासमयपमाणपदिवाद्रीण पाट अयुद्ध प्रतीत होता 
ह, इसके स्थानमे यदि ८ सपरस्ययास्यमणिपमागपवाद्रीण पाठ दहे तो अर्थक सगि टीक 
चैठ जाती है १. ( वेनसन्देय, ३०-४८-४२ ) 


युमाधान-~ भ्रस्त स्वटषर उपटत्ध तीर्न ्रतिर्योमे जो विभिन्न पाट प्राप्त ष अर 
मूडव््रिसे जो पाठ प्रात हआ उन सवका उल वही दिपयणंर्मे दे दिवा गया है | उनमें 
अधिक हेरफेर कना हमने उचित नदीं समञ्चा जीर यथाकति उपट्व्य पालेपरपे दी अयकी 
संगति वैय दी । यदि पाठ वद्खकर्‌ ओर अधिक सुसंगत अर्यं निकाठ्ना द्वी अमीषटदयोतो 
उक्त पाठको इस प्रकार रखना अधिक्र घुयगत दोगा स-परप्ययासयपमाण-पदीवादरीगमुक्छंमा 1 
इस पाव्के अनुसार अथ इस प्रकार होगा- ^ क्योकि स्व-पदरका्चक् प्रमाण व प्रदीपादिकत पयि 
पये जति है ( इसच्ि शब्दके भी खप्रतिपरादकता वन जाती है ) | 


पुस्तक ४, पृष्ट २५० 
१० चीक्रा--धवटराज खंड 9; पृष्ठ २५०, ३६६ प्र॒ सममूर्च्छन जीवक सम्य्दरीन 
हना टवा है । पस्तु खच्िस्ार्‌ गाथा २ म सम्यदरनकी योग्यता गभजके टिद्धी है, सो इस 
विरोधा प्रतीत होता है, खसा करिए । ( नानच्चन्द्र जनः छतीटी, पत्र २ 


समाधान-ख्न्धिस्तार गाथा दृस्रीमे जे गर्भजका उच्टेख है, ह प्रयमोपरदामसम्यक्वकी 
परापतिकौ अेश्नासे है । चिन्त यदयं उप्यक्त पृष्ठम जो सम्मृच्छिम जीवक्रे सवमासेयम पानेका 
निख्पण है, उस प्रथमोदामसम्यक्वका उचव्टेख नद है, जिसमे स्चात होता है क्ति यहां व 


कथन चेदकसम्यक्त्वकी अपेशसे किया गया है | अतएव दोनो कथने कोई विरोव नी 
समन्नना चाह | 


पुस्तक 9, पृष्ठ २५३ 
११ शका-आपने अ्रैकरण उमरद्चामकको मरण करके अनुत्त विमानो उतपन्न होना 
छल दै, जव क्रि मूख “ उत्तमे देवो ' पाठ है | क्या उपदामप्रेणीमि भरण करनेवाठे जीव 
नियमत चतुत्तरमे ही जति है £ क्या प्रमत्त चैर अप्रमततवाठे भी स्वतिष्धिमे जा उक्ते ह ? 
( नान्व जन उती, पत्र ता. १-४-३२) 
समाधान- इस दाका तीन शंकां गमित ह जिनका समाधान कमश इस प्रकार है- 
(१) -मूमे ° उन्मा देवो ` पाठ नहीं, किन्तु ' ख्यसन्तमो देवो पाट दै । खयसत्तमक्ता 
अथ अनुत्तर विमानवासी देव होता है | यथा-ल्वसचम-८वसप्तम-पु ¡ पंचालुततरविमानत्य- 


दीका-समाधात्‌ं (३५) 


देवेसु । सूत्र ° १ श्र, ६ अ. । सम्भ्रति रवसष्मदेवस्वरूपमाद-- 


सत्त र्वा जद आड पहं पमाणं ततो उ सिज्छंतो । 
तत्तियमेत्तं न हु तं तो ते रवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ 


सच्चट्रसिद्धिनामे उ्छोसखिदे य पिजयमादीु । 
एगावसेसगव्भा भर्वति र्वसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य, ५ उ. 


अभिधानराजेन्द, खवेसत्तमशग्द, 


(२) उपरमप्रेणीम भरण करनेवाङे जीव नियमसे अनुत्त विमानेमिं ही जति दै, ेसा 
तो नदी क्या जा सक्ता, किन्तु त्रिकोकभङ्गपतिकी निश्न गाथासत रसा अवय ज्ञात होता है किं 
चतुरदशपूरधाै जीव खान्तव-कापिष्ठ कल्पते रगाकर ॒स्ायसिद्धिप्यत उतपन्न होते है । चूक 
° शद्धे चाये पूर्चविदः › के नियमानुार उपरमश्रणीवले भी जीव पूर्वित्‌ हो जति ईँ, अतएव 
उनकी ऊन्तवकलपसे ऊपर ही उप्पत्ति होती है नीचे नी, देसा अव्य कहा जा सकता है । 
वह गाया इस प्रकार दै- 

दक्तपुभ्यधरा सोदम्मप्यहुदि सब्वटषिद्धिपरियंतं 
सोदसपुन्बधरा तह रतवकप्पादि वर्चत ॥ ति. प, पत्र २२७१ १६. 

(९) उपद्चमश्रेणीपर नदौ चदनेवाटे, पमत्त अग्रमत्त्षयत गुणस्यानेमिं ही पखि्तन- 
सहस्तौको कलेवाठे साधु सर्वर्थसिद्धिमे न्दी जा सक्ते है, रेसा स्ट उषटेल देखनेमे नी 
आया | प्रत्युत इसके त्रिरोकसार गाथा नं. ५४६ के ' सम्ब त्ति सुदिद्री मदस्बद' पदम दन्य 
मावरूपसे महात्रती संयर्तोका स्वधैिद्धि तक जनिका स्पष्ट विधान मिठ्ता है । 


पुस्तक 9; पृष्ट ४११ 
१२ श्का--योग-परिर्वन वैर व्याधात-पिर्तनमे क्या अन्तर दे ? 
( नानकचनद्र जैन, खतौढी, पत्र ता. १-४-४२ ) 
समाधान--विवक्षित योगका अन्य किसी न्याघातके विना काल-्षय डा जनि पर 
अन्य योगे परिणमनको योग-परिवषेन कहते दै । किन्तु विवक्षित योगका कारक्षय होनेके 
ष ही ्ोघादि निमित्ते योग-पसितेनको व्याघात कते है । जे- कोई एक जीव मनोधोगके 
साय विमान है । जव अन्त्दरतप्रमाण मनोयोगका काठ श्र हो गया तव वह वचनयेोगी या 
काययोमी हा गया | यह योग-पसिर्तन है । इसी जीवके मनोयोगका कार प्र देनेके पै ही 
कथाय, उपद्रव, उपसग आदिके निमित्तसे मन चच हो उठा ओर वह वचनयोगी या काययेगी 
हो मया, तो यह योगका परितैन व्याघातकौ भपेक्षासे इभा । योग-परििनमे काठ प्रधान दै, 
जव नि व्याघात-पदिवतैनमे काय भदिका भाषात प्रणान दै । यदी देनं अन्तर दै । 


( ६६) षटूषवडागमकी प्रस्तावना 


पुसतक ४, पृष्ठ ४५६ 

१३ क्षंका-- पष्ठ ४५६ म॑“ अण्णटेस्सागमणासंमवा ° का अभ्र “ अन्य टेद्याका 

जागमन असंमध हे › किया हे, होना चाहिए- अन्य ठ्या गमन अ्तभव दै ? 
( जनधन्देशष, ता. ३०-४-४२ ) 
समाधान-- वयि गये अर्मे ओर सुक्ञाये गये अरम कोईमेद नी दै | ‹ अन्य 
छेदयाका आगमन जर अन्य ठेदयामे गमन › कहनेमे अर्मे कोई अन्तर नदी पडता | मूलप 
भी देने प्रकारके प्रयोग पये जति है । उदाहरणा्ै- प्रस्तुत पाठके उपर ही वात्य है- 
° हीयमाण-वदुमाणकिण्डरेस्साए्‌ काउलेस्सापु वा च्छिद्र णरा वागदा " अर्यात्‌ हीयमान कृष्ण- 


ङेक्यामे अथवा वधमान कापेतठद्यामे वियमान किसी जीवकरे नीट्टेद्या आ ग, इयादि | 


9 पिषय-पार्चय 
>ॐ>># @& 


जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाअंमेसे प्रथम पंच प्ररूपणार्थोकरा. वर्णन पूर्ै-परकाशचित चार 
भागेमिं किया गया हि । अब प्रस्तुत मागर अवरिष्ट तीन प्रङूपणाएं प्रकादित कीजा री 
है- अन्तरानुगम, मावानुगम ओर अल्पबहुत्वानुगम । 


९ अन्तराजुगम 
विवक्षित गुणस्थानवती जीवका उस गुणस्यानको छोडकर . अन्य गुणस्यानमे चञे जने 
प्र पुनः उसी गुणस्यानकी प्राक परव तके कारुको अन्तर, वयचछेद्‌ या विरढकार कहते दै । 
. सबसे छोटे विरहकार्को जघन्य अन्तर ओर्‌ सवस बडे विरदकारको उत्कट अन्तर कहते है | 


गणस्थान जीर मा्गेणास्थानेमिं इन दोनों प्रकारोके अन्तरोके प्रतिपादन कमेव असुयोगद्रारको 
अन्तरालुगम कहते दै | 


९ , ॥ 
परव प्ररूपणाओकि समान इस अन्तश्ररूपणयि मी ओध जीर अदिश्यकी अपेक्षा अन्तरका 
| #५ [4 4 4 
निणैय क्रिया गया है, अर्थात्‌ यह बतलाया गया है कि यह जीव किंस गणस्यान या मार्मणा- 


स्थानसे कमसे कम वितने काक तक के छि ओर्‌ अधिकसे अधिक क्रितने काठ तक के लष 
अन्तको प्राप्त होता ह । 


) ध = 
उदादहरणार्थे--भोधकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीका अन्तर कितने काठ होता है ? 
इस प्रशके उत्तरम बताया गया है क्रि नाना जीवोकी अक्षा अन्तर न है, निरन्तर दै । 


1 
विषय-परस्विय ` :(-१५.१ 


इसका अभिप्राय यह दै कि मिध्यात्वपर्यायत्े परिणत जीवोका तीनो ही कामे ब्युच्छेद, विरह 
या अमाव नीं है, अर्थात्‌ इस ससारेभ॑मिध्यादृष्टि जीव सवका पराये जति है । किन्तु एक 
जीवी अपेक्षा मिध्यालक्रा जघन्थ अन्तर अन्तदहूतेकार्भ्रमाण है | यह जघन्य अन्तकाल 
इस प्रकार घटित हयोता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामक विद्धि निमित्तसे 
सम्य्त्वयो प्राप्तकर असयतसम्यण्डषटि गुणस्थानवती इआ | वह चतुथे गुणस्थानमे ससे छोटे 
अन्तयुदतप्रमाण सम्यक्लके साय रहकर रेष्टेश आदि के निमित्तसे गिरा ओर मिथ्यात्वक्रो प्राप्त 
होगया, अर्थात्‌ पुनः मिथ्या होगया । इस प्रकार मिथ्याल गुणस्थानको छोडकर अन्य गुण- 
स्यानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमे अनेके प्रवै तक जो अन्त्ुहूतंकार मिथ्यालपर्यायपे 
विरहित रहा, यदौ उस एक जीवकी अक्षा मिथ्यादृष्टि गुणस्यानका जघन्य अन्तर्‌ माना जायगा १ 


हवा एक जीवक्री अक्षा मिष्यालका उक्ृष्ट॒ अन्तर दुछ कम दे छय।सठ अथात्‌ 
एक सौ वतो ( १३२ ) सागरोपम काठ दै | यहं उक्कृष्ट अन्तरकाठ इस प्रकार घटित होता 
हि कि कोई एक मिथ्यादृष्टि ति्म॑च अथवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयुदितिवाठे खन्तव- 
कापिष्ठ कवासी देम उपन् इभा 1 वहां वह एकं सागरोपम कारके पश्चात्‌ समयक्करो प्रा् 
इभा | तेरह सागरोपम काठ वहां सम्यक्लकरे साय दवद श्युत हयो मद्य होगया । उस 
 मनुप्यमवमे सेयमको, अथवा संग्रमासंयमको पान कर वाईस सागरोपम आयुक्ती सतिवा 
आरण-अच्युत व्पवासी देवें उतपन्न इभा । वहि च्युत होकर एनः मन्य हआ । ईस 
मलुप्यमव संयम धारण कर मरा ओर इकतीस सागरोपमकी आयुत्राञे उपरिम ग्रेवेयकके अह- 
मिन्ोम उत्पन्न इभ । वहाते च्युत हो मनुष्य इभा, ओर संयम धारण कर पुनः उक्त रकारस 
वीस, वाख ओर चैौवीस सागरोपमकी भशुवाढे देवो जर अहमिन्द्रौम करमशः उत्पन्न इभा । 
इस प्रकार ब एक सौ वीत ( १३२) सागरोतक समवलक साय एकर अन्तम्‌ नः 
मिष्यालक प्रात इभा । इष तए मिथ्यालका उक अन्तर सिदध शा 
यह वात ध्यान रखनेकी ह कि वहं आव जितने वार मनुष्य इथ, उतने वार मलुष्यभवसम्बन्धी 
आयुते कम ही देवादुको प्रत इभा दै, अन्यथा बतलार्‌ गद काले अभिक अन्त हो जागा । 
कुक वम दो व्यास सागरोपम कनका अभिप्राय यह है कि बद जीन दो व्यास सागरोपम 
कारके प्रारभे हयी मिथ्यालवको छोडकर सम्यक्व बना जर उसी दो छवासठ सागरोपमकारके 
अन्तम घुनः िव्याको प्रात हो गया । इसि उतना काठ उनमेसे षटा दिया गया । 


यहां ध्यान रखनेकी खास बात यद हे कि काछ-प्ररूपणाम जिन-जिन गुणस्थारनोका काठ 
, नानाजीनोकी अपेक्षा सवैकाठ बतराया गया है, उन-उन गुणस्थानवतीं जीका नानाजीर्वोकी 
उपेक्षा अन्तर न्क दता दे | विन्ठ॒ उनके सिथाय शेष समी गुणस्थानवरती जीका नानाजर्गेकी 


( १८१ पटूंडा्गमकी प्ररतावना 


तथा एक जीवकी पेक्षा अन्तर होता है । इस प्रकार नानाजीवोकी अपक्ष कमी भी विरदको 
नष प्रात हयनेवारे छ गुणस्थान ह~ १ मिष्यादष्टि, २ असतयतसम्यण्ट्टि, सयतासयत, १ प्रमत्त- 
सयत, ५ अप्रमततसेयत जर ६ सयोगिकेवटी । इन गुणस्ानेमि वेत्र एक जीवक अष 
जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर्‌ बतछाया गया है, जिसे म्रन्थ-अध्ययनते पाठक मरी माति 
जान स्वे } 


निघ प्रकार ओधसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार अदेश्चकी अपेक्षा 
भी उन-उन मार्गणा्थेमिं सेमब गुणसखथानोका अन्तर जानना चादिए । मार्गेणाओप्नं जा 
सान्तमागणारं होती है, अर्थात्‌ जिनका अन्तर हाता दै । जेसे- १ उपरामसम्यक्तवमागेणा, 
२ सूष्मसाम्परायसंयममागणा, २ आहारककाययोगमा्गणा, ४ आहारकमिश्रकराययोगमागैण, 
५ वैकियिकमिश्रकाययोगमागणा, ६ छब्ध्यपयीप्तमनुष्यगतिमागणा, ७ सासादनसम्यक्सवमार्गणा 
जर सम्यम्मिध्यालमारगेणा । इन आर्यका उच्कृष्ट अन्तर काठ करमशः १ सात दिन, २ छह 
मास, २ वर्षप्थक्त, ४ वपृथक्तव, ५ बारह सुद्र, भीर अन्तिम तीन सान्तर मार्मणार्भोका 
अन्तरकाङ पृथक्‌ प्रथक्‌ पल्योपमका अपल्यातवां भाग है । इन सत्र सान्तर मागेणार्जोका जघन्य 
अन्तरकारु एक समयप्रमाण दही है । इन सान्तर मा्गणाओके अतिरक्ति शेष सव मार्गणां 
नानाजंवेकी अपेक्षा अन्तर-एदित है, यह प्रन्थके स्वाध्याये सरल्तापृैक हृदयंगम किया 
जा सकेगा | 


२ भावादुगम 


केकि उपशम, क्षय आदिक निमित्तसे जीवके जो परिणामरिरेष हति है, उन्हे भाव 
कहते दै । वे भाव पांच प्रकारके हेति दै १ ओदयिकमाव, २ ओपरमिकभाव, ३ क्षायिक- 
मावे; % क्षायोपद्चमिकमाव ओर पारिणामिकभाव । कमेक उदयप होनेवारे भावोक्तो जद- 
यिक माव कहते दै । इसके इक्कीस मेद है- चार गतियां ( नरक, तिर्थैच, मनुष्य ओर 
देवगति }, तीन दिगि ( सी, पुरुष, ओर नपुंसकटिग ), चार्‌ कपाय ( क्रोध, मान, माया ओर 
रोम ), मिथ्याद्दोन) असिद्ध, अज्ञान, छद केदयार्‌ ( कृष्ण, नीर, कपोत, तेज, पद्म ओर 
छक्ठेरया), तथा असंयम । मोहनीयकर्मके उपरामसे ८ क्योकि, रेष सात कर्मोका उपम नदं 
होता हे) उत्यन् होनेवाढे मार्वोके जीपशामिक माव कहते द । इसके दे। भेद है- १ ओपश- 
मिकसम्यक्व ओर २ ओपरामिकचास््रि | कमेक कषयसि उत्पन्न होनेवाछे ावोको क्षायिकमाव 
कहते हे । इसके नौ भेद है -- १ क्षायिकसम्यक्ल, २ क्षायिकचारिि, ३ क्षायिवङ्ञान, 
¢ क्षायिकददान, ५ क्षायिकदान, ४ क्षायिककाम, ७ ्षायिकमोग, ८ क्षायिकडउपमोम ओर 
९ क्षायिकर्वीथ । कमक क्षयोपदामसे उलन हेनेवराञे मा्वोको क्षायोपरमिकमाव कहते है । 
इसके अदवारड भेद ~ चार ज्ञान (मति, शृत, वभि ओर सनःपर्ययज्ञान ); तीन अश्ना 


विषय-परिचय (३९) 


(कुमति, श्त ओर विभेगावधि ), तीन दीन ( चक्ुदर्चन, अचक्चुद्चन ओर अवधिदशन ), 
पांच छच्धिर्या ( क्षायोपडापरिक दान, राम, भोग, उपभोग ओर वीर्य ), क्षायोपञ्चमिकसम्यक्तव, 
्षायोपरमिकचालि ओर सेयमासंयम | इन पर्रक्त चारो मा्वेसि विभिन्न, केके उदय, उपरम 
आदिकी अवेक्षा न रखते इए स्वतः उत्पन्न भावके परिणामिकभाव कहते है । इसके तीन मेद 
है १ जीद, २ भव्यत्व ओर २ अमन्यत । 


इन उपर्युक्त भवोकि अलुगमको मावानुगम कहते टँ । इस्त अनुयोगद्वास् भी भध ओर 
अदेशकी अपेक्षा भा्वोका विवेचन किया गया हैँ । ओधनिरदशकौ अपेक्षा प्रश्न किया गया है 
किं “ मिथ्या्दष्टि› यह्‌ कौनसा भाव है ? इसके उत्तरम कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि यद जओैद- 
यिकमाव है, क्योकि, जीवो मिथ्या दृष्टि मिध्यालकर्मके उदये उसन्न होती है । यदा यद 
रोका उठाई गर है कि, जव मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यालभावके अतिरक्त ज्ञान, द्दीन, गति, 
ड्ग, कपाय भव्यल्र आदि ओर भी भाव हेति है, तव यहां केवर एक ओद्यिकमाव्को ही 
वतानेका क्या कारण है ? इस शंकर उत्त कहा गया है कि यथपि मिथ्यादृष्टि जीवक 
खौदयिकभावके अतिरिक्त अन्य भाव भी हेति है, किन्तु वे मिथ्यादृटितवके कारण नी है, एक 
ध उदय ही मिध्यादृष्टिलका कारण होता है, इसङ्ए मिध्याहृ्टिको ओदयिकभाव 
कहा गया है | 


सासादनयुणस्थानम पारिणामिकमाव बताया गया है, ओर इसका कारण यह का 
गया है कि जिस प्रकार जीवल आदि पारिणामिक माके ठिएु कमक उदय आदि कारण 
नं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्तवके छि ददीनमोहनीयकर्मका उदय, उपरम, क्षय भैर 
्षयोपद्म, ये कोई भी कारण नदी है, इसि इते यहां पारिणामिकमाव हयी मानना चादिए्‌ |, 


सम्यम्िष्यालगुणस्थानमे क्षायोपशामिकमाव होता है । यहां शका उलाई गई दै कि 
प्रतिवधीक्के उदय होनेपर मी जो जीवके स्वाभाविक गुणका अंश पाया जाता हे, बह क्षायो- 
पञचमिक कहता है, किन्तु सम्यम्मष्यात्वकरमके उदय रहते इए तो सम्यक्तगुणकी कणिका भी 
अवशिष्ट नही रहती हे, अन्यथा सम्यम्मिथ्यात्वकमेके सैधातीपना नदीं बन सकता है । अतएव 
सम्पम्मिथ्यालमाब क्षायोपशमिक सिद्ध न्द होता है £ इसके उत्तरम कहा गया है कि सम्य- 
म्मिथ्यालकरमके उदय हेनिपर्‌ श्रद्धानाश्द्धानालक एक मिश्रमाव उतपन्न होता है | उस्म जो 
्रद्धानार हे, वह सम्यक्तवगुणका धंश है । उसे सम्यम्िथ्यात्वकमैका उदय नष्ट नरद करता है, 
अतएव सम्यग्मि्यात्वमाव क्षायोपशामिक है । | 

असंयतसम्य्ियुणस्थानमे ओपञ्चमिकः, क्षायिक ओर ्षायोपद्चमिक, ये तीन भाव पाये 
जति र, क्योकि, यापर दनमोदनीयकसैका उपरम, क्षय भैर क्षयेपरम, ये तीनें होते ई । 


(४० ). पटूखंडागमकी प्रस्तावना 


` यहां .यह वात ध्याने रखने येग्य है फि चैयि गुणस्यान तक भावक प्रस्यण द्ीन- 
मोहनीय कर्मैकी अपेक्षा करिया गया है । इसका कारण यह हि किं गुणस्थार्नाका तारतम्यं वा 
विकरार-क्रम मोह जीर योगके अभित है । मोदके दा भद ह~ एक दद्वीनमोदनीय अर 
दूसरा चारि्रमोहनीय | आत्मके सम्यक्गुणको घात्तोवाख दद्ोनमोहर्नीय दै जिसे निमि्तसे 
आत्मा वस्तुस्वभावको या अपने हित-अहितक्ो देवता अर जानता हथा भी श्रद्रान नदी कर्‌ 
सकता है | चस्िगुणको घातनेवाख चाररिमोहनीयकम है । यह्‌ वह्‌ कर्म है जिकर निमित्तम 
वस्तुस्वरूपका यथाथ शअद्धान कते इए भी, सन्माके जानते हए भ, जव उसपरर्‌ चट नहीं 
पाता है । मन, वचन ओर्‌ कायक चैचरताके योग कहते है । इसे निमित्ते आता सदव 
पस्स्पन्दनयुक्त रहता है, ओर कमीश्रवका कारण म यदी है । प्रारभते चार युणस्यान दर्डीन- 
मोहनीय कमेक उदय, उपशम, क्षयोपक्चम आदिते उत्पन्न देति ई, इसटिए्‌ उन गुणस्या्नमि 
दरौनमोहकी आपे्षासे ( अन्य भेके हेते इए भी › भरवरोका निद्पण क्रिया गया है । तवापि 
चोथे गुणस्थान तक रहनेवाखा असंयमभाव चासछिमोहनीयकरत्र उद्यकी ओेक्षसि दै, अतः उत 
ओदयिकमाव हौ जानना चािए्‌। पचे ठेकर वाह्य तक आट गुणस्पारनोका आघार चलि. 
मोहनीयकमे है अयात्‌ ये अरदो गुणस्थान चासरिमोहनीयकरमके तपाः, क्षयोपरम, उपदाम ओर 
्षयसे हेति है अथात्‌ पांच, च्छे ओर सतव गुणस्यानमे क्षयोपरामिकभाव, आय्य, न्त, दद्य 
ओर ग्यारहवै, इन चार उपश्ामक गुणस्यानेमिं ओपशमिव; तया क्षपक्रभरेणीसम्धन्धी चति 
गुणस्यानेमि, तेवं जर चौदह गुणस्थानमे धायिकमाव वहा गया है । तेरह गुणस्यानमं 
मोढका अमाव हो जनेसे केवल योगकी ही प्रधानता है ओर इसीटिए इस गुणस्यानकरा नाम 
सयोगिकरेवटी रवा गया है । चैद्य गुणस्यानमे योगके अभावकी प्रधानता हि, अतएव अयोमि- 
केवली दसा नाम साथेक है । इस प्रकार्‌ योम यह फलितार्थ जानना चदिषए्‌ कि विबरकषित 
गुणस्थानम समव अन्य माव पाये जति ह, विन्तु यहां मवप्रख्पणामे केवर उन्दी भावके बताया 
गया है, जो कि उन गुणस्थानेकि मुख्य आधार है | 


,  अदशाकी अपेक्षा भी इसी प्रकाप्ते भार्वोका प्रतिपादन किया गया है, जो कि प्रणावे- 
केनस व प्रस्तावना दिये गये नकोकि सिंहावलोकनसे सहजम ही जाने जा सक्ते है । 


२ अरुपबहुत्वासुगम 


~ मनयप्माणानुगमम वतलोये गये सेष्या-पमाणके आधार पर॒गुणस्थानो ओर म्णा 
स्थानेमि संभव पारस्परिक सेस्याकृत हीनता ओर अधिकताका निभेय कलेवाख अस्पवहुत्वानुगम 


नामक अनुयोगद्वार है ।. यदपि व्यु्न्‌ पाठकः दव्यभ्रमाणानुगम अनुयोगद्रारके द्वारा दी उक्त 


अल्पवह्क्का निय कर सवते है, प्र आचाथने विस्तारसचि दिष्येके छामा इस नामका 


विषय-पल्विय (४१) 


एक प्रथक्‌ ही अदुयेगद्रार बनाया, क्योकि, संिपरुचि रिष्योकी जिज्ञासाको तृप - कना ही 
रास्र-प्रणयनका एर वतटाया गया है । 


अन्य प्ररूपणाओके समान यहां भ ओधनिर्देरा ओर अदिदानिरैशकी अक्षा अस- 
वडुत्वका निर्णय विया गया है । ओधनिदैशसे अपरैकरण आदि तीन गुणस्थानेमि उपामकं 
जीव प्रबेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य है, .तथा रोष सब रगुणस्थानोके प्रमाणतसे अपं है, क्योकि, 
इन तीनो ही गुणस्थानेमे पथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे प्रवेश करनेवाठे जीव एक दो को आदि ठेकर 
अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जति है । इतने कम जीव इन तीनो उपदामक गण- 
स्थानोको छोडकर ओर किसी गुणस्थानमे नहीं पाये जति है । उपञ्चान्तकषायवीतरागछ्मस्थ 
जीव मी पू्रक्त प्रमाण ही है, क्योकि, उक्तं उपशामक जीव ही प्रवेद करते इए इस ग्यारह 
गुणस्यानमे अति हैँ । उपदान्तकषायवीतरागछश्नस्योसे अपूरैकरणादि तीन गुणस्यानवतीं क्षपक 
संख्यातगुणित है, क्योकि, उपशामकके एक गुणस्थानमे उत्कर्षसे प्रवेश करेवाठे चौपन जीवोंकी 
अगरे्षा क्षपकके एक गुणस्थानमे उत्कषैसे प्रवेश कलनेवाडे एक सौ आठ जीर्वोके वने प्रमाण- 
स्वरूप सख्यातगुणितता पाई जाती है । क्षीणकषायवीतरागछमस्य जीव पूर्वोक्तं भ्रमाण ही है, 
क्योकि? उक्त क्षपक शीव ही इस वार गुणस्थानमे प्रवेश करते है । सयोगिकेवटी ओर अयोगि- 
केटी जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य ओर पूर्त्तं प्रमाण अर्थात्‌ एक सौ आढ 
है । किन्तु सयोगिकेवटी जिन सचयकाठ्की अपेक्षा प्रविरेयमान जीवसे सं्यातगुणित है, 
क्योकि, पाचसौ अद्वानवे मात्र जीर्वोकी अपेक्षा आठ , खख अद्टानवे हजार पांचसौ दो 
(८९८५० ३) -संल्याप्रमाण जीवक संल्यातगुणितता पाई जाती है । दूसशै बात यह है किं ईस 
तेरह गुणस्थानका काठ अन्तयुू्तं अधिक आठ वषेसे कम प्रूवैकोटीवधे माना गया है । सयोगि- 
वेवी जिनोसे उपश्चम जर क्षपकश्रणीपर नदी चद्नेवाठे अग्रमच्तसंयत जीव सेस्यातगुणित दै, 
वरयो, अग्रमत्तसंयतोका प्रमाण दो करोड़ छथानवे छाल निन्यानवे हजार एकसौ तीन 
(२९६९९१०३ ) है । अप्रमत्तसयतेसि श्रमत्तसंयत ॒संस्यातयुणित है, कोक उनसे इनका 
प्रमाण दूना अर्थात्‌. पांच करोड तेरानवे खख. अह्ने हजार दोसौ छह ( ५९३९८२०६ ) 
ह | प्रमत्तसंयतेसि संयतासेयत्त जीव असंख्यातगुणित है, क्योकि, वे पल्योपमके अरसंल्यातवें 
भागभ्रमाण है | संयतासंयतेसि सासादनसम्यण्टषटि जीर असंख्यातगुणित ह, क्योकि, संयमा-. 
सेयमकी अक्षा सासादनसम्यक्त्वका पाना बहुत सुखम है । यदाप गुणकार्का प्रमाण आवलीका 
असंह्यातवां माग जानना चाहिए, अर्थात्‌ आवरीके असंहयाततरै भागम जितने समय होते है 
उनके द्वारा सयतासंयत जौ्ोकी राशिको गुणित कलने प्र जो प्रमाण आता है, उतने सापादन- 
सम््दष्टि जीव ह | सास्ादनसम्यण्टियेति सम्य्मष्यादरटं जीव संख्यातगुणित ह, करयोक्षः 


(४२ ) षट्षंडागमकवी प्रस्तावना 


दूसरे गुणस्थानकी अपेक्षा तीसरे गुणस्थानका काठ रंष्यातयुणा है | सम्यम्मिथ्यादृधियेति असं॑यत- 
सम्बग्टि जीव असंख्यातयुणित है, क्योकि, तीसरे गुणस्थानवे. प्राप्त होनेवाटी रादिकी अपेक्ष 
चये गुणस्थानवो प्राप्त होनेवाी राि आवे असंख्यात भागगुणित है । असंयतसम्यदषट , 
जीवसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित है, क्योकि, मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त दते है । इस प्रकार 
यह चौदह गुणस्थानोकी अपेक्षा अल्पवहत्व कहा गया है, जिसका मूढ आधार दरव्यप्रमाण है। 
यह अल्पबहूत्व गुणस्थानेमिं दो दषटियेसे बताया गया ह प्रवेशकी अपेक्षा ओर संचयकाट्की अपेक्षा। 
जिन गुणस्थानेमिं अन्तरका अमाव है अर्थात्‌ जो गुणस्थान सवैकाक समव है, उनका अस- 
बहुत्व सेचयकाख्की ही अपिक्षासे कहा गया है ।. रेतसे युणस्थान, जैसा कि अन्तरप्रर्पणापे 
बताया जा चुका हे, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार ओर सयोगिकिवठी, ये छह हं । 
जिन गुणखानेमिं अन्तर पड़ता है, उनम अस्पहुत प्रवेश ओर संचयकाल, इन दोनोकी अपेक्षा 
बताया गया है । जैसे- अन्तकाल समाप होनेके पश्चात्‌ उपरामक ओर क्षपक गुणस्थानंमिं कमसे 
कम एक दो तीनते ख्गाकर अधिकसे आधिक ५४ ओर १०८ तक जीव एक समयम प्रवेश 
कर सक्ते है, ओर्‌ निरन्त आठ समर्ोमि प्रवेरा करने प्र उनके संचयका प्रमाण मरः ३०४ 
ओर ६०८ तक एक एक गुणस्थानम हो जाता है । दूसरे ओर तीसरे गुणस्यानका प्रवेश ओर 


संचय ग्न्धानुसार जानना चाहिए । यसे गुणस्थान चारो उपचामक; चारौ क्षपक, अयोगिकेवरी ` 
सम्यम्मिष्यादष्ट ओर सासादनसम्यग्ष्टिह । 


इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्रारमे मूलसूत्रकाले एक ही गुणस्थानमे सम्यक्लकी अपेक्षासे 
भी अद्पबहृष्व बताया है । जैसे-- असंयतसम्यण्टष्टि युणसानम उपश्चमसम्यण्टृष्टि जीव ससे 
कम है | उमरामसम्य्टियेति क्षायिकसम्यण्टष्टि, जीव असंख्यातयुणित है ओर क्षायिकसम्यण्दषटि- 
योसे वेदकसम्यष्षटि जीव असंख्यातगुणित है 1 इस हीनाप्रिकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकाठकी 
अधिकता है । संयतासंयत गुणस्थानम क्षायिकसम्यण्दष्टि जीव सबसे कम है, क्योकि, देर- 
सयमको धारण कलेवाञे क्षायिकसम््षटि मनु्ोका होना अलन्त दुरम है । दूस बात यह 
है कि तिचोमि क्षायिकसम्यक्त्वके साथ देशसयम नदं पाया जाता है । इसका कारण यह है 
कि तिर्चमि द्ीनमोहनीयकर्मकी क्षपणा नह होती. ह । इसी संयतासंयत गुणसथानमे क्षायिक- 
सम्यण््ियोसे उपशमसम्यण्टषटि संयतासंयत असंस्यातगुणित ह ओर उपद्चमसम्थग्टधिसि 
वेदकसम्यण्टषटि सेयतासंयत असंस्यातगुणित है । प्रमत्तसंयत जर अप्रमत्तसंयत गुणसानमे 
उपशमसम्यग््टि जीव सबसे कम है, उनसे क्षायिकसम्यग्ष्टि जव संख्यातयुणित है, उनसे 
वेदकसम्यण्ष्टि जीव संस्यातुणित ह । इस अर्पवड्लका कारण संचयकाङकी दीनाधिकता 


विषय-पस्विय ` ( ४१) 


टी दै | इसी प्रकारका सम्यक्तवसम्बन्धी अत्पबहुल अपूपैकरण आदि तीन उपशामक युणस्थानेमि 
जानना चाहिए । यहां ध्यान रखकी वात यह है कि इन गुणस्थानेमि उपरमसम्यक्ल ओर 
क्षायिकसम्यक्ल, ये दो ही सम्यत हेते है । यहां वेदकसम्यक्ल नदीं पाया जाता, क्योकि, 
वेदकसम्यक्तवके साथ उपरामग्रणीके आरोहणका अमाव है । अर्वकरण आदि तीन गुणस्थानेरमि 
उपदामसम्यकत्वी जीव सवसे कम है, उनसे उन्दी गुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यक्त्वी जीव संल्यात- 
गुणित है | अगिके युणस्थानोमे सम्यक्तवसम्बन्धी अत्पबडुल नही है, क्योकि, वह्यं समी जीवोकरि 
एकमात्र क्षायिकसम्यक्त्र ही पाया जाता है । इसी प्रकार प्रारभके तीन गुणस्थानाि भी यह 
असपबहुत नदीं है, क्योकि, उनम सम्य्दर्शन होता ही नदीं है । 


निस प्रकार यह ओधकी अपेक्षा अल्पबल कहा है, उसी प्रकार अदेराकी अपेक्षा भी 
माणास्यनेपि अल्पवह्ल्व जानना चाहिए ] मिनन मिनन मागैणाओँमं जो खास विरोषता है, वह 
रन्थके खाघ्यायसे ही हृदयंगम की जा सकेगी । किन्तु स्थूल्रीतिका अल्पनहुल दरन्यप्रमाणाुगम 
(भाग ३) पृष्ठ ३८ ४२ तक अंकसंदिके साथ बताया गया है, जो कि बसि जाना जा सकता 
हे | मेद केच इतना ही है कि वहां वह करम वहलसे असकौ भेर खला गया है । 


इन प्ररूपणाओका मपिताथै साय खाय गये नकशेति स्पष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार अल्पवहलप्ररूमणाकी समािके साथ जीषस्थाननामक प्रथम संकी 
आले प्रह्पणार समाप्त हयो जाती है । 


५ प्रिषयसूची 


( अन्तरासुगम ) 
कर्मन विषय पृषते. | कमनं. विषय पृष्ठ. 
सम्यग्मिथ्यादणि जीवोका 
विषयकी उत्थानिका १-४ नाना जीवोकी अपेक्षा सोदा- 
ह हरण जघन्य अन्तरपरतिपादन ७ 
१ धवखाकारका मगटाचरण ह # 
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कार ओंर भाव, इन छह भद्‌- प्क ज(वक्रा अषक्षा „ सादा 
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अन्तरका सदाहरण निरूपण घ्‌ केवखीका नाना ओर एक 
< सखस्यक्त्व छटनके , पञ्चात्‌ जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
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दण्ट नारकिर्योका नाना यर 
प्क जीचकी अपदा जघन्य 
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३९ सासादनसम्यग्रष्ि ओर 
सम्यग्मिथ्यादष्टिदेवोका अन्तर ५९-६२ 
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छेकर शतार-सहस्रारकर्प 
तक्के मिथ्यादृष्टि ओर असं- 
यतसम्यग्दण्टि देवोका अन्तर 

७१ उक्त देवोमे सासादनसम्य- 
ग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यार्ठि- 
याका अन्तर 

४२ आनतकर्पसे छेकर सघ्रेवे- 
यक्ष-विमानवासी देवोमे 
मिथ्यादृष्टि ओर असयतसम्य- 
ग्टष्टियौका अन्तर 

७३ उक्त कर्पके सासादनसम्य- 
ष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
देवोका अन्तर 

४४ नव अदुदिश् ओर पांच अचु- 
तरविभमानवासी देवो 
अन्तसमावका प्रतिपादन ५ 


२ इ्द्रियमागैणा ६५-७७ 
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उत्पन्न कराकर देवोका अन्तर 
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४७ एकेन्द्रिय जीवके। जखकायिक 
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४८ वाद्र पकेन्द्रियं जीवोका 
अन्तर 
४९ वाद्र पएकेन्द्रियपर्याप्त ओर 
वाद्र पकेन्द्रियभपर्यात्तिकोंका 
अन्तर 
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न्दिय पर्याप्त ओर सक््म पके 
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जीवोका अन्तर 
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अन्तर 
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उद्यसे मिथ्यादण्भाव उत्पन्न 
होता है्सखिप उसे क्चायोप- 
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षटूखंडागमकी प्रस्तावना 


पठन. 
२०९, 


क्रमत. चिपय 


हे, इस वातका स्प निरूपण 
३९ प्रथम पृथिवीसि टेकर सातवीं 
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भार्वोका सृच्कारद्ासय 
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ध्या, सासादनसस्यग्टा्ट 
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के भाव 9 


५७ कार्मेणकाययोगी मिध्यादण्ि, 
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भावोका पथक्‌ परथर्‌ निरूपण २२५-२२६ 
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६७ यथाख्यातसंयमी, संयमा- 
संयमी भर असंयमी जीवोके 
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७२ शुङ्खखेदयावाे आदिके तेरह 
गुणस्थानवतीं -जीवोके भाव २३० 
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केवर्ख। गुणस्थान तक आहा- 
रफ जीवोके भाव ? 
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छह अदुयोगद्धारोसे अरपवहु- 
त्वेका स्वरूप-निरूपण २४२-२४३ 
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९ क्षपक जीवोका भव्पवहुत्व २४५-२४७६ 
१० खयोगिकेचली ओर अयो्ि- 
केवखीका प्रवेशकी अपेक्षा 
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जीवोंका सयुक्तिकं एवं सप्र 
माण सखवहुत्व-निरूपण २५०-२५२ 

१७ असयतसम्यग्दष्टि शुण- 
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अकि समाधानपू्व॑क सखथयु- 
किक निरूपण २५६२६५७ 
१९ प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयत 
गंणस्थानम सम्यक्त्व 
सम्बन्धी अस्पवहुत्व २५८ 
२० उपदामक ओर क्षपक 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अतल्पवहत्व 
तथा तदन्तगत अनेक शंका- 
ओका समाधान २५८-२६१ 
द्‌ 
आदेश्चसे अस्पबरहुतवानुगम- 
२६१-२५० 
१ गतिमार्मणा = २६१.२८७ 
` ( नरफगति) २६१२६९७ 


२९ सासादनसम्यग्ष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टे, असयतसम्यः 
ग्ट ओर मिथ्यादृष्टि 
नारकी जीरवोके भस्पंवहुत्वका 
मशः सयुक्तिकं निरूपण ९६१-२६३ 
२२९ असंयतसम्यग्डषटि ुणस्थानमे 
नारक्षियोका सम्यक्त्वसंवधी 


` अस्पवडत्व २६२-२६४ 


(५६) 


क्रम न. विपय 
२६ पृथक्त्व शब्दकः अथ॑ वेयुल्य- 
वाची केसे ल्या? शस 
क्काक्रा समाघनन २६ 
२४ सारतो पृथिवियोके नारके 
जीर्वोका प्रथक्‌ पथक्‌ अत्प- 
वहुत्व 
२५ अन्तसुहूतेका अथ असंख्यात 
आवयियां लेनेसे उसका अन्त- 
संहर्वपना विरोधको क्या 
नदी प्रा होगा ? ईशस 
शंकाका समाधान ६ 
( तिर्यचगति ) २६८-२७३ 
२६. सामान्यतियचः, पंचेन्द्िय- 
विच, पतेषडियपयील भार 
पंचेन्द्रिययोनिमती तियचोकर 
तदन्तर्मत अनेक शंकाथाक्ते 
समाधानपूचंक यस्पवहुत्वका 
निरूपण २६८-२७० 
२७ असंयतसम्यग्दषटि ओर सय- 
तासंयक्त गुणस्थानमे उक्त 
चार्यो धरकार्के तियर्चौका 
सम्यक्त्वसंवधी अद्पवह्ुत्व २७०-२७३. 
२८ असंयत तियंचोमं क्षायिक- 
सम्यग्दण्योसे वेद्कसम्य 
ग्ट जीव क्यो असंख्यात- 
गुणित है, ईसं वातका 


पृषठन. 
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सयु्किक निरूपण २७द्‌ 
२९ संयतासंयत तिय्चोमं स्लायिक- 
सम्यग्दध्ियोका अस्पवह्ुत्व ` 
क्यों नदीं कहा ? इस दोकाका 
समाधान | 
( मदुष्यगति ) २७३-२८० 


2२० सामान्य मदुप्य, पर्याप 
मञुष्य ओर मञुण्यनियोके 
तद्न्तमत शका-समाधन- 
पूवक सवै गुणस्थानसंवंधी 


पटूखंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम न, चिपय पृष्ठ न, 
अस्पवदुत्यका पृथक्‌ पृथ्रकः 
निरूपण २७३ 

( देवगतिं) २८०-२८७ 

2६ चारो गुणस्यानचरतीं देवोका 
अद्पव्टुत्व 2८9 

२२ अरसग्रतसम्यग्टषटि युणस्थानम 
दे्वोका सम्यकल्यसम्बन्या 
अस्पवहुत्य ८०२८१ 


ध 


भवनवासी, व्यन्तरः ज्योतिषी, 
देव ओर देविय, तथा 
सौधम-दद्यानकच्पवासिन) 
देवियोकरा अस्पवटुत्व 


9 सौधरमइदानक्रस्पस टकर 
सर्वार्थसिद्धि तक चिमानः 
चासी देवाक्ते चास शणः 
स्थानसम्बन्थी तथा सम्यक्त्व 
सम्बन्धी  अत्पव्रटुत्वका 
तदन्तर्गतं श्ंका-समाघान- 
पूर्वक पृथ पृथक्‌ निरूपण 2२८२-२८६ 

२५ सर्चाशसिद्धिमं असंख्यात 
देव क्या नदीं होते ? वप 
पृथक्त्वक्े अन्तरवाङे आन- 
तादि कव्यवासी देवास 
संख्यात आवचियासे भाजित 
पव्योपमप्रमाण जीव च्त्या 

नही हेति ? इत्यादि अनेक 

दांकाओंका सयुक्तिकं आर 

सप्रमाण समाधान २८६-२८७ 
२ इन्दरियमार्मणा २८८-२८९ 

३६ पंचेन्दरिय. यर पंचेन्दिय- 
पर्याप्त जीर्वोका अल्पचहुत्व 

2७ इनन्द्रयमागमणाम द्रयमागैणामे स्वस्थान 

अत्पवडुत्व गोर स्वैपरसख्यान- 

यल्पवड्ुत्व कयो नदी कटे ए 

इस शंकाका समाधान 


२८-२८२ 


शः 


२८२ 


अपनहुवादुगेम-विषय-सूची 


कम 8 विपय धष न. 


३ कोयमागेणा २८९-२९० 
३८ घसृकायिक्‌ गर घसकायिकः- 
पयाप्त जीवोंका मर्पवहुत्व ५ 
४ योगमागेणा  २९०-३०० 
३९ पांचा मनोयोगी, पांच 
वचनयोगी, काययोगी ओर 
ओदारिककाययोगी जीवोँके 


संभवं गुणस्थानसस्बन्धी 
ओर सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्प- 


वडुत्वका प्रथक्‌ पथक्‌ निरूपण२९०-२९४ 
४० ओदारिकमिश्रकाययोगी स- 
योगिकेवटी, असंयतसम्थ- 
ष्टि, सासादनसम्यग्दटि 
सर मिध्यादषि जीवोका 
अस्पवहत्व २९४-२९९५ 
४९१ वैक्रियिककाययोगी जीवोका 
अर्पव्‌हुत्व्‌ २९५-२९६ 
४२ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सा- 
सादनसम्थग्दणटि,. असंयत 
सम्यग्डषि ओर मिथ्यादृष्टि 
जीवोका अस्पवहुत्व 
४३ वैकरियिकमिध्रकाययोगी असं- 
यतसम्यग्दष्टि जीवांका खम्य- 
सृत्वसम्वन्धी अस्पवहुत्व 
४४ आदारककाययोगी ओर 
आदारकमिशध्रकाययोगी जी- 
वका अर्पवहुत्व २९.७-२९.८ 
४५ उपदहामसम्यक्त्वके साथ 
आदारककटिः क्यो न्दी 
होती ? इख शंकाका समाधान 
४६ कार्मणकाययोगी सयोशिके- 
वली, सासादनसम्यग्दष्टि, 
अंसयतसम्यर्दष्टि ओर मि- 
थ्यादष्टि जीवो को असत्पवडइुत्व २९८-२९९ 
४७ असंयतसम्यग्टषशटि ग॒णस्था- ` 
नमे कसणकाययोगी जीवो 


२९द्‌ 


२९७ 


२९८ 


( ५७ ) 


क्रमेन विषय पष्ठ न. 
का सम्यक्त्वसस्वत्धी अस्प- 
वहुत्व 

४८ पल्थोपमके मसंख्यातवें भाग- 
भमाण ` क्षायिकसम्यग्दष्ि- 
योभेसे असंख्यात जीव विह 
क्यो नहीं करते ? इस शंकाका 
समाधान र 

५ वेदूमागंणा ३००-३११ 

४९. भ्रारर्भके नव शुणस्थानवर्तीं 
खरीवेदी जीवोका पृथङ्‌ पृथक्‌ 
अरपवडुत्व ३००-३०२ 

५० असंयतसम्यण्षि, संयता- 
सयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्त- 
संयत, अपू्वैकरण ओर अनि- 
छृत्तिकरण शुणस्थानवतीं 
ख्ीचदियोंका प्रथक्‌ पृथक्‌ 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहुत्व ३०२-३०४ 

४५९ प्रारम्भके नवे शणस्थानवर्तीं 
पुरुषवेद्धी जीवोंका पृथक्‌ 
पथक्‌ अर्पवडुत्व 

५२ असयतसम्यग्दषटि आदि छद 
गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी 
जीवोका सम्यक्त्वसम्बन्धी 
पृथक्‌ पथक्‌ अर्पवटत्व २३०६३०७ 

५२ आदिके नच शुणस्थानवतीं 
नपुंसकवेदी जीवोका पृथक्‌ 
पृथक्‌ अटपवडत्व २०७-२३०८ 

५७ -असयतसम्यग्डष्टि आदि छह 
गुणस्थानव्तीं नपुंसक्वेदी 
जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी 


>२९९-३०० 


२०६-३०दे 


अस्पवह्ुत्व ३०९-२१० 

५५ अपगतवेदी जीवोका अव्प- 
. वहुत्व | ३९१ 
६ कषायमार्मणा २१२-२१६ 


५६ चास कषायवाके जीवोकां , 
अ्पवहुत्व ३१०२३१४ 


(५८) 


मनं विषय 


५७ अपूर्वैकरण ओर अनिचत्ति- 
करण, इन दो" उपशामक 
गुणस्थानोमे भ्रचेरा करने- 
वाङे जीवोंसे संख्यातगुणित 
भरमाणवाङे इन्हीं दो गुण- 
स्थानम प्रवेद करनेवाछे 
श्षपकोकी अपेक्षा सुक्ष्मसास्प- 
शयिक उपश्ामक जीव 
चिदोष अधिक कैसे हो 
सक्ते है ? दस शांकाका 
खमाधान । 

५८ अस्यतसम्यग्दष्टि भादि सात 
गुणस्थानवतीं कषायी जीवो- 
का सम्यक्त्वसम्बत्धी पृथ 
पथद््‌ अस्पवह्त्व ३१५-३१६ 

५९. अकषायी जीवोका अस्पवहुत्व ३१६ 


७ ज्ञानमार्भणा २१६-२२२ 


६० मदयक्ञानी, श्चुताज्ञानी ओर 
विभगज्ञानी जीवोका अस्प- 
बहुत्व 

६१ आभिनिवोधिकक्ञानी, शत- 
श्ानी भौर अवधिक्ञानी जीवों 
का असयतसम्यग्दष्टिसे केकर 
क्षीणकषायवीतरागछूद्यस्थ 
गुणस्थान तक पृथक्‌ पथक्‌ 
सस्पबहुत्व । २१७३१९६ 

६२ उक्त जीवोंका दसवें गुण- 
स्थान तक खम्यक्त्वसम्बत्धी 
अल्पवहुत्व 

६३ प्रमत्तसंयतसे लेकर श्चीण- 
कषाय गुणस्थान तक मन 
पययन्लानी जीचोका अस्प- 
वहुत्व 

६४ उक्त जीवोंका दसवै गुण- 
स्थान तक सम्यक्त्वसस्बन्धीः 
सल्पवहुत्व 


पृष्ठ न. 


२१२ 


२१९ 


३२० 


२३२१ 


३१६-३१७ | 


षटूखंडागमकौ प्रस्तावना 


फम नं. विपय पृष्ठन,. 
६५ केवलक्ानी सयोगिकरेवखी 
ओर अयोगिकिवली जि्नोका 
अरपवह्ुत्व २२१.-३२२ 
८ संयममागेणा .२३२२-३२* 
६६ सामान्य संयतोका भमत्त- 
संयतसे ेकर अयोगिकेवदी 
शुणस्थान तक अर्पवहुत्व २२२-२३२४ 
६७ उक्त जीवोका दसै शगुण- 
स्थान तक सम्यक्त्वसस्बन्धी 
अस्पवडुत्व २३२७-२२५ 
६८ प्रमत्तसयतादि चार शृण 
स्थानवर्तीं सामायिक ओर 
चदोपस्थापनाद्युद्धिसयताका 
अल्पवहुत्व ३२५-२३२६ 
६९ उक्त जीवोंका सम्यक्त्व 
सम्बन्धी अस्पवडुत्व 
७० प्रिहारश्यद्धिसंयमी प्रमत्त 
सर अपरमत्तसंयत गुणस्थान- 
वतीं जीवोका अस्पवहुत्व 
७१ उक्त जीवोंका सम्यक्त्व 
सम्बन्धी अस्पवहुत्व # 
७२ परिहारद्युद्धिसेयतेकिं उप- 
दामसम्यक्त्व नहीं होता है, 
स सिद्धान्तका स्पष्ीकरण # 
७३ सक्ष्मसापरायिकसंयमी उप- 
श्ामक ओर क्षपक जीवोका 
अस्पवडुत्व 
७४ यथाख्यातविदारद्युद्दिसंय- 
तोका अद्पवहुत्व ५ 
७५ संयतासंयतोंका अस्पवहत्व 
नी, है दस वातकास्पष्टीकरण 
७६ सयतास्यत ओर असयतः- 
सम्यग्टष्टि जीवोका सम्यक्त्व- 
सम्वन्धी अस्पवहुत्व ` 


९ द्र्॑नमार्गणा 
७७ चश्षुदश्चैनी, अचश्चुदक्षौनीः 
अवधिद्दरीनी ओर केवल- 


३६ 


२३२७ 


३२८-३६० 
३२११ 


धटेपवहत्वानुगम-निषय-सूव 


विषय 


दीनी जीवोका पृथक्‌ पृथक्‌ 
सल्पवह्ुत्व ६२१ 


१० हेश्यामागैणा ३२२-३३९ 
७८ आदिकते चार गुणस्थानव्तीं 
रप्ण, नीट ओर कापोत- 
छेदयावारे जीयोांका असप- 
वहुत्व 
७९, अरयतसम्यग्टणि गुण- 
स्थानम उक्तं जीवोका सम्य 
क्त्यसम्यन्धी अल्पवहुत्य ३२३२-३२ 
८० आदिके सात शगुणस्थानवती 
तेज ओर पद्मटेद्याचाछे 
जीवक पृथक्‌ पथक्‌ अस्प 
वहुत्व २२४-२२५ 
८१ असयतसरम्यग्टणि आदि चार 
गुणस्थानोम उक्त जीवोका 


प्रम नं. 


२३२ 


सस्यक्त्वसम्बन्धी भर्पवहूत्व ३२५ 
८२ मिथ्यादृष्टि आदि तेरह गुणः 

स्थानवर्ती दङखद्यावाटे 

जीका भस्पवहुत्व ६६६३३६८ 


८३ असंयतसम्यग्दष्टि गणस्था- 
नसे देकर द सर्वं गुणस्थान 
तक युद्धेकेदयावाढे जीवोका 
खम्यकत्वसखम्बन्धी अस्पवहुत्व ३८२२९ 
११ भव्यमागैणा ३२९-३४० 
८ सर्वगुणस्यानवर्ता भव्य 
जीवोका अरपवहुत्व २३९ 
८५ अभव्य जीचोका अस्पवहत्व ३९० 
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सिरि-भगवेत-पुप्फदंत-भूदबि-पणीदो 


कै ९ 
छकच्खडागमा 
सिरि-वीरसेणाईरिय-पिरइय-घवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स 
पठमखडे जीवहाणि 


अंतराणगमो 
अतादमज्शदीणं दसद्धसयचावरदीहिरं पठमजिणं । 
वोच्छं णमिरर्णंतरम्णतररंगसण्डमहदुमगेजं ॥ 


अंतराणगमेण दुवि णिदेसो, ओषेण अदेतेण य ॥ १ ॥ 


णाम-टवणा-दव्व-देत्त-काल-मावभेदेण छचिविहर्मतरं । तत्थ णार्मतरसदा बज्छत्थे 

आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित अतपव अनन्तर, अर्थात्‌ अनन्तक्ञानस्वरूप, ओर 
ददादत्तके आध अर्थात्‌ पांच सौ धञुषर उचार्ईवाङे अतएव उत्तुंग, तथापि क्ञान की अपेक्षा 
सक्षम, अतप्व अतिदुर्राद्य, ेसे प्रथम जिन भ्रौ इषभनाथको नमस्कार करके अन्तः 
राञुयोगद्धारको कदता हं, जिसमे अनन्तर अथौत्‌ अन्तर रदित गुणस्थानो च मार्गणा- 
स्थानोका भी वणन है, तथा जिस उत्तेग अर्थात्‌ दौधकाटात्मक च सुक्ष्म अर्थात्‌ अत्यल्प 
काङात्मक अन्तसोका भी कथन है, अतएव जो मतिज्ञान द्वारा दुर्माह्य है । 

अन्तराजुगमसे मिर्देश दो प्रकारका है, ओध्िर्दश ओर आदेशनिर्देश ॥ १॥ 

नाम, स्थापना, द्व्य, केन्र, का भौर भावके भेदसे अन्तर छह भकारका होता है । 
उनम वाद्य अर्थोको छोडकर अपने आपसे अर्थात्‌ स्ववाचकतामे प्रदृत्त होनेवाखा (अन्तरः 


१ विवक्षितस्य णस्य यणान्तरसंक्रमे सति पुनस्तस्राप्तेः प्रा्ध्यमन्तरम्‌ । तत्‌ दिविधम्‌ › सामान्येन 
विशेषेण च } स, सि, १, <. 


२]  छक्संडागम्‌ जीवां [१४ 


मोततृण अप्पाणष्ि पयो । इधण॑तरं दुधि सत्भावासत्भाधभेएण । मरह बाहुयलीणर्मतः 
वमेर्ट॑तो णदो सव्भावड्बणतरं । अतरमिदि बुद्धीए संकप्पिय दंड-कड-कोरदडादओ 
अंसंगभावहबणैतरं । दर््यतरं दुषिह आगम-णोआगमभेएग । अंतरपाहुडजाणथो अणुषरुतत 
अंतरदव्वागमो वा आगमदव्य॑तरं । णोआगमदव्त जाणगसरीर-भपरिय-त्यदिरित्तभेएण 
तिषिह । आधारे अआधेयोबयारेण रद्धैतरसण्णं जाणुगसरीरं भविय्‌-वद्माण-सजछाद- | 
भेएण तिविहं । कथं भधरियस्स अणाहारदाए हिदस्स अंतखवएसो १ ण एस दोसो) 
कूरपज्ञयाणाहारेसु वि तंदुरेषु एत्थ -कूखवण्सुयरंमाः। कथं भृदे एसो वहारो १ ए 
श्पज्ञायअणाहारे षि पुरिसे राओ! आगच्छदि त्ति यवहारुर्खमा । भवियणोआगम- 
दरवरं मविस्काले अतरपाहुडजाण संपि संते भि उवजोए अंतरपाहुडअवगम- 
चद दराव्द नाम-अन्तरनिक्षिप है । स्थापना अन्तर सद्भाव ओर असद्धाचकर भदसे दो प्रकारका 
हे । भरत ओर वाहुवछकि वीच उमडता इभ नद सद्धावस्थापना अन्तर है । अन्तर स 
भरकारकी बुद्धिस संकल्प करके दंड, वाण, धुप आदिक असद्धावस्यापना अन्तर ह, 
अर्थात्‌ दंड, वाणादिके न होते इुपः भी तत्ममाण क्षेजवत्ती अन्तरकी; यदह अंतर इतने धलुप 
है पेखी जो कस्पना कर केत है, उसे असद्धाचस्थापना अन्तर कहते दै । । 

द्रव्यान्तर आगम ओर नोभागसके भदसे दो प्रकारका है। अन्तर विपरयक पाशरतके 
कायक तथा व्तमानमें अनुपयुक्त पुरुपको आगमद्रव्यान्तर कते हँ 1 अथवा, अन्तररूपः 
द्रव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्रव्यान्तर कहते है । नोगमद्रव्यान्तर क्षायकददारीर, 
भव्य ओर तद्व्यतिरि्तके मेदसे तीन प्रकारका है। आधारम अग्थयके उपचारसे प्रात रं 
दै अन्तरसंक्ञा जिसको पेखा क्ञायकशरीर भव्य, वर्तमान सौर समसुत्त्यक्तके भेदसे तीन 
भ्रकारका है । । 

सका--अनाएधारतासते स्थित, अर्थात्‌ वर्तमानम जा अन्तरागमका आधार नही है 
केसे, भावी शरीरके “ अन्तर ` इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता हे ? । 

समाधान-- यह कोद दोप नही, क्योकि, क्रूर (भात ) रूप पर्यायके आधार न 
दोने पर भी तंदुलोमे यह, अर्थात्‌ ्यवहारमे, करूर संज्ञा पाई जाती हे । 

शका--भूत ज्ञायकदारीरके यह अन्तरका व्यवहार केसे बनेगा ? 

„ समाधान-- नद, क्योकि, राज्यपर्यायके नदीं धारण करनेवाछे पुरुषे भी 'राजा 

माता हं ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता हे 1 

भविष्यकारमे जो अन्तरशाखका क्षायक दोगा, परंतु वर्वमानमे इस समय उपयोगके 


४ ॥ मी अन्तरशासखके श्नानसे रदित दै, देखे पुरुषको भव्य नोयआगमदरव्यान्तर 
। 


१६१. `  अतराणुगमे णिदेसपरूबणै [ 8 


रहि । तव्धदिरिततद्ध॑तरं तिव सचित्ताचित्तमिर्सभेएण । तस्थ सचिन्तं उसह- 
सभवा्णं॑सज्छे इडिओ अजिओ' । अचित्ततव्पदिरिततिदभ्वेतरं णाम, .घणोदि -तणु- 
बादार्ण मन्छे दओ षणाणिरो । मिस्स॑तरं जहा उत-सचंजयाणं पिचारुहिदमास- 
णग्राईं । खेत्त-कारंतराणि द््॑तरे पविह्ाणि, . छदल्पयदिरित्तखेत्त-कालाणममावा । 
मर्धं भिदं आगम-गोयागमभेए्ण । अतरपाहुडजाणओ उवजुततो भावागमो घा आगम- 
मर्थं । णोआगमभार्तरं णाम ओदश्यादी पंचं मोवा दणड भावाणर्मे द । 

| एतथ केण अंतरेण पद १ णोआगमदो भाषते । तत्थ रं जीवभावं 
मोचूण जीषमावंतरे पयदं, अजीवभाथतरेण इह ' पओजणाभावा । ˆ अतरगुच्छेदौ विरहो 
परिणार्मत्रगमणं णत्थित्तगमण अण्णमावव्ववहाणमिदि एयद् । एदस्स अंतरस्स अणु- 
गमो अंतराणुगमो। तेण अंतशणुगमेण दुवि णिदेसो दब्बद्धिय-पजवद्ियणयाधरंबणेण। 
तिषिह्ये ण्दिसे। किण्ण' होज्ज १ ण तदञ्जस्स णयस्स अमावा । तं.पि कथं णव्यदे १ 


[वक 11111 11 


क तद्व्यतिरिक्त द््यान्तर सचन्त, अचित्त ओर मिश्वके भदस तीन प्रकारका 
हे । उनमेंसे षभ जिन ओर संमव जिनके मध्यमे स्थित अजित जिन सचित्त तद्‌- 
व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरके उदाहरण दह । घनोदधि ओर तजुवातके मध्यमं स्थित घनवात अचित्त 
तदृष्यतिरिक्त दध्यान्तर है । ऊर्जयन्त ओर श्ुञ्जये मध्यमे स्थितः राम नगरादिक्त मिश्च 
तदृथ्यतिरि द्वश्यान्तर हँ । क्ेजन्तर ओर काठान्तर, ये दोनों ही. दनव्यान्तसमे परविष्हो 
जति ह , क्योकि, छद द्रव्योसे व्यतिरिक्त क्षेत्र ओर कालक अमाव है-1 

भावान्तर आगम ओर नोभगमके भेदसे दे। पकारका है । अन्तरशाखके क्षायक 
ओर उपयुक्त पुरुषको आगममभावान्तर कते है; अथवा भावरूप अन्तर्‌ आगमको 
आगममाएवान्तर कहते है 1 ओदयिक आदि पांच भावौमेते किन्दीं दो भावोके मध्यमे 
स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते है । । 

्ंका-- यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है १ 

समाधान--नोभागमभावान्तरखे प्रयोजन है । उसमे भौ अजीवमावान्तरको 
छोड़कर जीवमावान्तर भरत द, क्योकि यदा पर अजीवमावान्तस्ते कोई प्रयोजन नदी दै । 

अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नस्तित्वगमन ओर अन्यभावव्यव 
चान, ये सव एकार्थवाची नाम है 1 इख प्रकारके-अन्तरके अजुगमको अन्तराचुगम कष्टते 
ह ! उस अन्तराुगमसे दे। भरकारका निर्देश दै, क्योकि, वद निर्देश द्रन्याधिक ओर 
प्यायाथिक नयका अवलंबन करनेवेाखा है । 

का--तीन प्रकारका निर्देश क्यो नहीं दोताहै १ ,. 

समाधान--जरदी, क्योकि, तीसरे प्रकारका कोद नय दी नदीं दै । 

श्का--यदह भी कैसे जाना ? ष । 


[व 


१ प्रतिषु ' जाजीयो › सप्रतौ ® अनीञो ' इति पाठः 1. .. . . - 
२ पतिषु ' एणोजंहि ' इति पाठः । , ३ रतिषु ‹ किण्ड ' इति पाठः 


ष] छक्लंडागमे जीव्र्ण [ १, ६, २. 


सगहासंगहवदिरित्ततन्विसयाणुधरंमा । एवं मणम्मि काठण ओचेणादेसेण येक्ति' उत्त । 
रकेण णिदेसेण पञ्जत्तमिदि चे ण, एकेण दूणयावर्टविजीवाणञुयारकरण उधायाभावा। 

ओघेण मिच्छादिहीणमंतरं केवचिरं कखे होदि, णाणाजीवं 
पच णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥ 

‹ जहा उदेसो तहा णिदेसो ' त्ति णायसंभाठटं ओपेणेत्ति उक्तं । सेसगुणद्ाण- 
उदांसद्रो मिच्छादिद्िणिदेसो । केवचिरं कालादो इदि पुच्छा एदस्स पमाणत्तपदुप्ायण- 
फला । णाणा्जीवमिदि वहुस्सु एथवयणणिदेसो कथ षडदे ! णाणाजीषह्ियसामण्ण- 
भिवक्खाए बहरणं पि एगत्तविरोहामावा । णत्थि अत्र मिच्छत्तपज्ञयपरिणद्जीवा्णं तिसु 
षि केस बोच्छेदो धिरो अभो" णत्थि तति उत्तं होदि! अतरस्स पडिरेहे कदे सो 
पंडिसेहो तुच्छो ण होदि त्ति जाणावणट्ं णिरतरगदमं, षििरूपेण पडिसेहादो वदिरिततेग 
समाधान--क्योकि, संग्रह ( समन्य ) ओर असंग्रह ( विदेप) को छोडुकरके 
किसी अन्य नयका विषयभूत कोरे पदार्थं नहीं पायां जता दै । 

इस उक्त प्रकारके रदाका-समाधानको मनमे धारण करके सृचकारने ‹ ओघसे 
ओर आदेश्से ' णेसा पद कहा है । 

शंका--ण्क दी निदेश करनः पर्या्त था ? 

समाधान- न्दी, क्यौक्रि, णक निदैशसे दोना नयोके अवशम्बन करनेवदि 
जीर्वोके उपकार करनेम उपायका अभाव है 1 

वि ओयमे मिथ्यादृष्टि जीरयो अन्तर कितने कार होता है १ नाना जीरवोकी 
क्षा अन्त्र नदीं है, निरतर है ॥ २ ॥ 

^ जखा उदेश दोता है, वैसा निर्देश होता है ' इस न्यायके रक्षणा ‹ यधसे ' 
यद पद्‌ का 1 मिथ्यादृष्टि पदका निर्देश रोप गुणस्थानोके प्रतिेधके छि है 1 ' कितने 
कड दोता ह" दस च्छक ष्डटदस सूत्रकी परमाणताका प्रतिपादन करना हेः | 
॥ 0 इस प्रकारका यह्‌ एक घचनका निर्देश वहुतसे जीवम 

,  समाधान--नान जीवोमे स्थित सामान्यकी विवक्षासे वडुतोके छि भी. एक- 
वचनके प्रयेगमें न नद्यं आता । । 

ˆ अन्तर नहीं हे ` अर्थात्‌ मि १ 

11 

१ व नदी दोता दै, किन्तु भावान्तरभावरूप 

0 र प्रदका ग्रहण किया है 1 प्रतिषेधसे 
९ प्रतु ‹ पत्ति › इति पाठः | 


२ सामान्येन तावद्‌ मिवया्छेनौनाजीवापकषया नास्यन्तरम्‌ । च. सि, १, ८. 
३ प्रतिषु ‹ अमावा ` इति पाठः । 


१, ६, १.1 अतरणुगमे मिच्छदिधि-अंतरपरूलणं [५ 


मिच्छादिदधिणो सव्धकारमच्छंति तति उत्त होदि । अधवा पृजयष्ियणयांवरंबियजीवाणु- 
ग्गहणड णत्थि अतरमिदि पडिसेहवयणे, दब्यह्धियणयावरंषिजीधाणुग्गहद्ं णिरतरमिदि 
पिहिवियणं । एसो अत्थो उपरि सब्धत्थ वत्तन्भो | 

एगजंवं पड़ जहण्णेण अतेमुहृ्तं ॥ ३ ॥ 

तं जधा- एको मिच्ादिद्धी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-तजमासंजम-सजमेसु बहुसो 
परियदधिदो,_ परिणामप्चएण सम्मत्त गदो, सन्रहुम॑तोखहु्ंतं सम्मत्तेण अच्छिय 
मिच्छत्तं गदो, सद्ध्यतोयुहत्तं सन्यजदण्णं मिच्छत्ततरं । एत्थ चोदगो भणदि- अ पट- 
मि्धमि्णं' मिच्छन्तं तं॑पुणो सम्मततुत्तरकाले ण होदि, पुव्यकाले वदतस्स उत्तरफाले 
पउत्तिपिरोहा । ण च ते च  उत्तरकाठे उप्पञ्जडई, उप्यण्णस्स उप्यत्तिषिरोहा । तदो 
अतिष्ठ मिच्छत्तं पटमिद्टं ण हदि त्ति अतरस्स अभावे चेयेत्ति १ एत्थ परिहारो उचदे- 
सचमधमे्द्‌ जदि सुद्ध। पञ्जयणओ अवरंविञ्जदि । किंतु णहगमणयमवरविय अंतर- 
व्यतिरिक्त दोनेके कारण विधिरूपसे मिध्यादष्टि जीव सर्व काट रहते है, यह अथ कटा 
गया है । अथवा, पयायार्थैक नयका अवलम्बनं करनेवाले जीवोके अनुभ्रहके लिप 

° अन्तर नहीं है ` दस पकारका प्रतिपेधवचन ओर दन्यार्थिक नयका अवरम्बन करने- 
चाले जीचौके अचु्रहके लिये ' निरन्तर ' इस भकारका विधिपरक चचन कदा गया है । 
- यह अर्थं आगेके सभी सोमे भी कहना चाहिए । 

एक जीकी यपेधा जघन्य अन्तरकारु अन्तथहूप दै ॥ ३ ॥ 

, , जैसे-एक मिथ्वादणि जीव, सम्याग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम ओर 
संयममे चहुतवार परिवर्तित दता इजा परिणामोके निभित्तसे सभ्यक्त्वको पराप्त हुमा; 
ओर वहां पर सर्व॑ढघु अन्तसुंहतकार तक सम्यक्त्वे साथ रहकर भिथ्यात्वकतो प्राक्त 
इभ । दस प्रकारसे सर्वजघन्य अन्तञरुहतं परमाण मिथ्यात्व शुणस्थानका अन्तर प्रास 
ह गया 1 
# संका-- यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्वं ज पदलेका 
मिध्यात्व था, वदी पुनः सम्यक्त्वके उनत्तरकार्मे नहीं होता दै; क्योकि, सम्यक्त्व 
पराके पूर्वकाटमे वतेमान मिश्यात्वकी उत्तरकालमे, अर्थात्‌ सम्यक्त्व छोडनेके पञ्चात्‌, 
चृतति दोनेका विरोध है । तथा, वही मिथ्यात्व उ्तरकाटमे सी उत्पन्न नदीं होता हे, 
यकि, उत्पन्न इई वस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है । इसकिए सम्यक्त्व दछ्ंटनेके 
पश्चात्‌ दोनेवएटा अन्तिम मिथ्यात्व पदलेका मिथ्यात्वं नं द सकता है, इससे 
अन्तस्का अभाव ही सिद्ध होता है ? | हत 

समाधान-- यदयं उक्त शंकाका परिहार करते दै--उक्त-कथन सत्य ही दै, यवि 
युद्ध पर्यायाधिक नयका अचरंवन किया जाय । किठु तैगमनयका अवङवन छेकर अन्तर- 
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२ परततप स-अतिपु च ° पदममिष्टमिणं ! इति पाठः । 


६1 ` छक्ंडागमे जीवह्ाणं [ १, ६, 9. 


पर्वणो कीरे, तस्त सामण्णविसेसहयविसयततादो । तदे। ण एप दोसो । तं जहा पदमंतिम- 
मिच्छ पञ्जाया अभिष्णा, मिच्छत्तकम्मोदयजादनत्तेण अत्तागर्म-पद्त्थाणमसदहणेण 
एगजीवाहारतेण भेदाभावा 1 ण पुचछत्तरकारभेएण तर्णं भेये तथा तरिवक्खाभावा । 
तम्दा पुच्युत्तरदरासुः अच्छिण्णसरुतेण ४ द्िदमिच्छत्तस्स सामण्ावर्बणेण एकत पत्स्स 
सभ्मत्तयज्जओ अवरं होदि । एस अत्थो संब्धत्थ प्डञ्जिद्वो । 


च (२ 

उक्कस्तेण वे छवद्विसागरोवमाणि देसणाणि ॥ 9 ॥ 

एदस्स णिदरिसणं- एको तिरक्खि। मणुस्सो वा ठंतय-कामिद्फप्पभासिथदेषेसु 
चोदससागरोवमाउद्िदिएसु उप्पण्णो । एकं सागरोवमं गमिय॒विदियसागरोवमादिसमणए 
सम्मते पडिवण्णो । तेरससाग्रोवमाणि तत्थ अच्छिय सस्मत्तेण सह चुदो मणुसो जादो | 
तत्थ सजम॑सजमासजमं वा अणुपाङियि मणुसारणएणूणवाधीससागरोवमाउद्िटिष्पु 
आरणच्चुददेषेसु उथयण्णो। तत्ता चुदो मणुमो जादो। तत्थ संजममणुपालिय उवरिमगेवजे 
प्रूपणा की जा रही है, क्योकि, वह नैगमनय सामान्य तथा चिप, इन दोर्नौको विषय 
करता है, इसल्यि यह कोई दोप नहीं है । उसका स्पण्रीकरण इस प्रकार है-अंवरकारुके 
पटेका मिथ्यात्व ओर पीछेका मिथ्यात्व, चे दोनों पर्याय हँ, जो कि अभिन्न है, क्योकि, 
मिथ्यात्वक्रमैके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण; भक्त, आगम ओर पदाथकि अथधद्धानकी गपेक्षा; 
तथा एक यी जीव व्यके आधार दोनेसे उनम कोई भद नदीं है । यर न पूर्वकाल तथा 
उन्तरकाट्के भदकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायो भेद है, क्योकि, इस कारुमेदकी यहां 
विवक्षा नहीं की गर है! इसकिष अन्तरके पले ओर पिके काटमे अविद्च्छिन्न स्वरूपस 
स्थित ओर सामान्य ( द्रव्यार्थिकनय ) के अवलस्वनखे एकत्वके प्राप्त भिथ्यात्वका 
सम्यक्त्व पर्याय अन्तर होत! है, यद सिद्ध इभा । यद अथै आगे सर्वत्र योजित कर 
केना चादिष्ट । 

मिध्यालका उल्क अन्तर छ कम दो छयासड सागरोपम काल ट ॥ ४॥ 

इसका दटान्त-कोदई एक तिर्यच अथवा मचुप्य चौदह सागरोपम आयुस्थिति- 
चाङे छांतव-कापिष्ट कल्पवासी देवम उत्पन्न हुआ । वहां पक सागरोपम कार विताकर 
दूरे सागोपमके आदि समयमे सम्यक्त्वके ध्रा्त हमा । तेरह सागरोपम कार वहां 
पर रहकर सभ्यक्त्वके ` साथ दी च्युत इजा ओर मनुष्य दोगया ! उस मनुप्यभवमे 
संयमको, अथवा संयमासंयमको अयुपाखन कर इस मचुष्यभवसस्बन्धी आयुसे कम 
वाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवारे आरण-अच्युतकसपके देवोमे उत्पन्न. हया । वहासि 
च्युत होकर पुनः मुप्य हभ । इस मजुप्यभवमे संयमक्रो अनुपालन कर उपरिम 


९ प्रतिषु ‹ त्यागम्‌ ` इति पाठः| । 
२ उत्वण द्वे पयपषठी देशने सागदरपमाणाम्‌ ! स. षि. १८, 


२, ६, ५. } अतराणुगमे सासणसम्भामिच्छादिद्धि-अंतरपस्वणं [ ७ 


व मणुसारगेणूणएकततीससागरोयमाउद्िदिएयु उवयण्णो । अंत्तोहुतचृणकछावद्धि- 
गरोः परिणामयचएण सम्मामिच्छ्तं गदो । तत्थ अतोुहुततमच्छिय 
पुणो सम्मत्त पडिधञ्जिय पिस्समिय शदो मणुसो जादो । तत्थ संज्म संजमासजमं वा 
अणुपालिय मणुस्सारणणुणवीससागरोधमाउद्िदिएटुञ्जिय पुणो जहाकमेण मणुसाउ- 
वेणुणवायीस-चडवीससागरोवमह्िदिएमु देवेसुववभ्जिय अंतोभुहुतूणेचावदिसागरो- 
चमचस्मिसमण मिच्छत्ते गदो । रुद्धमतरं अंतोयुहुतणवेछछाद्धिसागरोबमाणि । एसो 
५ अउप्पण्णरप्पायणट्रं उक्तो । परमत्थदो पुण जेण केण वि पयारेण छादी 
व्वा | 
_ सासाणसम्मादिष्ध-पम्ममिच्छादिद्धीणमंतरं कविर काखदो 
होदि, णाणाजीवं पड्च जदहण्णेण एगसम्यं ॥ ५ ॥ 
तं जहा, सासणसम्मादिद्धिरस ता उच्य दो जीवमा काण एणुत्तरकमेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेततयियप्पेण उवसमसम्मादिष्िणो उवसमसम्मत्तद्धाण 
एगसमयमादि कारण जाव छावकियावसेसाए आसाणं गदा । तेत्तियं पि कारं सासण- 


्रवेयकमें मजुप्य आयसे कम इकतीस सागरोपम ायुकी स्थितिवांछे अहमिन्द् देवोमे 
उत्यन्न हभां । वहां पर अन्तमुहते कम छयासठ सागरोपम काठके चर समयमे परिः 
णामके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वको भाप इआ 1 उस सम्यग्मिध्यात्वमे अन्तसुहते काक 
रहकर पूनः सम्यक्त्वके। प्राप्त होकर, विश्राम छे, च्युत हो, मञुष्य हो गया। उस मदुप्य- 
भवम संयमको अथवा संयमासयमको परिपाकन कर, इस मुप्यभवसम्बन्धी आयुखे 
कम वीस सागरोपम आयुकी स्थितिवि आनतःश्राणत कर्पके देवौस उत्पन्न होकर 
पुनः यथाक्रम मदप्यायुक्ते कम व(ईख जर चोवीस खागरोपमकी स्थितिवाे देवोमं 
उत्पन्न ह्योकर, अन्तर्महर्ते कम दो चयासरठ सागरोपम कारके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वको 
प्रा्त दुभा । इस पकारसे अन्तमुंहत कम दो छ्यासट सागरोपम काटय्माण अन्तर प्राप्त 
हमा । यह ऊपर वत्या गया उत्पत्तिका करम अव्युत्पन्न जनोके समदानेके किष कदा हे । 
परमासि तो जिस किसी भी प्रकारे च्यासट सागरोपम काक पूरा कियाजा 
सकता दे । 
1 सासादनसम्यण्दषटि जर सम्यग्मिथ्यादृषटि जीवोका अन्तर कितने काल होता 
ह १ नाना जीवोकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होता दे ॥ ५ ॥ । 

तते, पदे साखादनसम्यग््टिका अन्तर कहते है-- दे जीवको आदि करके 
क धक अधिक्रके कमस पल्योपमके असेख्य(तचें भागमा विकल्पसे उपशमसम्यग्दष्टि 
जीव, उपरामसम्यक्त्वके कारम एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली 
कालके अवद्तेष रद जाने पर सासादन शुणस्थानको प्राप्त इष । जितना कार अवशेष 
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९ सातादनसम्यण्ेल्तरं नानाजीवपिक्षया जघन्येनैकः समयः । >९>८ ८ सम्यमिष्याद्शेर्तरं नाना- 
जीवपिक्षया सातादनवत्‌ । स. पि, १ ८' † 


८1 । छ्कलंडागमे जीवट्धाणं । [ १, ६ ६ 


गुणेण अच्छिय सम्म मिच्छत्तं गदा । तियु षरि लोगेयु व जादौ 
पुणो धिदियसमए सत्तटर जणा आवङ्याए असंखेञ्जदिभागमेत्ता दोवमस्स असंखे- 
उजदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिद्टिणो आसरणं गदा । लद्रमतसमेगसमओ 1 

सम्मामिच्छादिद्धिस्स उचदे- सत्तद्र जणा बहुआ वा सम्मामिच्छादिद्िणो णाणा- 
जीवगदसम्मामिच्छततद्धाखएण सम्मत्तं मिच्छततं बा सम्प पडिषण्णा । तिसु वि लेगेयु 
सम्मामिच्छािद्धिमो एगसमयमभा्वीभूदा । अ्णंतरसमए मिच्छाष्िणो सम्मादिहटिणो बा 
सत्तटर जणा बहुआ वा सम्मामिच्छक्तं पडिधण्णा । रद्र्मतरमेगसमओ । 


उक्कस्सेण पलिदोषमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ & ॥ 

णिदरिसणं सासणसम्मादिद्धिस्स ताव उचदे- सत्तटर जणा वहुआ वा उवसम- 
सम्मादिद्िणो आसाणं गदा! तेहि आसणेहि आय-उ््रयवसेण परिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तकारं सासणगुणप्पवाहो अविच्छिण्णो कटो । पुणो अर्णतरसमए सन्म मिच्छन्त 
रहने पर उपरामसम्यक्त्वक्रो छोड़ा था, उतने ही कार्परमाण सासादन गुणस्थानमे रद 
कर वे सव जीव मिथ्यत्वको घात्त हुए, ओर तीनों ही छोकोमे सासादनसमस्यग्टण््योका 
पक समयके छिए अभाव हो गया । पुनः दवितीय समयम अन्य सात आट जीव, अथवा 
आवदधीके असंख्यातवै भागमान्र जीव, अथवा पल्योपमके असंख्यात भागग्रमाण उपराम- 
सम्यग्ष्टि जीव सासादन गुणस्थनको प्राप्त इए । इस प्रकार सासादन गुणस्यानका 
प्क समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया । 

अव सम्यग्मिथ्यादष्टि शुणस्थानका जघन्य अन्तर कते है- सात आठ जन, 
अथवा वहुतसे सम्यग्मिश्यादष्टि जीवः, नाना जीवगत समभ्यग्मिथ्यात्वसस्न्धी काठके 
क्षयसे सम्यक्त्वको, यथवा मिथ्यात्वको सभीके सभी प्राप्त हुए ओर तीनो टी रोकोमिं 
सम्यग्मिथ्यारषटि जीव एक समयक चिएट अभावरूप हो गये । पुनः अनन्तर समयमे ही 
मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यण्टण्टि सात आट जीव, अथवा वहतसे जीव, सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त हपट । इस प्रकारसे सम्यम्मिथ्यात्वका एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया 1 

उक्त-दोनो गुणस्था्नोका उस्र अन्तरकार पल्योपमके असंख्यात्वे भाग 
ह॥६॥ 

उनमेसे पडे सासादनसम्य्टणिका उदाहरण कहते है-- सात आर जन, 
अथवा वहुतसे उपरमसम्यण्टष्टि जीव सासादन गुणस्थानको घाप्त हुए 1 उन सासादन- 
सम्यग्टषटि जीवोके दारा आय ओर व्ययके कमवरा प्योपमकरे असंख्यातवे भागमाज काल 
तक्र सासाद्न गुणस्थानका प्रवाह अविच्छिन्न चखा । पुनः उसका काल समाप्त दनेपर 
दूसरे समयमे ही वे सभौ जीव मिथ्यात्वको पाप्त इष, ओर पल्योपमके मसंख्यातवै भाग. 


१, ६, ७, ] अतराणुगमे सासण-सम्मामिच्छादिद्धि-अतरपसूचणं [९ 


गदा । परिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकारं सासणयुणद्भाणमतरि्द । तदौ उकस्वतरस् 
अर्णत्रसमणए्‌ सत्तदर्‌ जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिष्टिणो आसाणं गदा । रद्धर्मतरं 
पलिदोवमस्स असंसेञ्जदिभागो । ४ 

सम्मामिच्छादिद्टिस्स उचदे- णाणाजीवगदसम्मामिच्छतद्धाए उक्कस्स॑तरजोग्गाए 
अदिक्कंताए सब्ये सम्मामिच्छादिष्टिणो सम्मत्त मिच्छत्तं घा पडषण्णा । अंतरिद 
सम्माभिच्छत्तयुणट्धाण । पुणो परिदोवमस्स॒अस॑सेज्जदिभागमेत्तउक्कस्ततरकारस्स 
अर्णत्तरसमए अद्धावीसर्सतकम्मियमिच्छादिद्टिणो वेदगसम्मादिद्िणो उयसमसम्मादिषधिणो 
चा मुम्मामिच्छत्त पडिषण्णा । ठदर्मतर पकिदोवमस्स असंदेज्जदिभागो । 


एगजैीवं पडच्च जरहण्णेण पलिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो, 
अतोमुहूत्तं' ॥ ७ ॥ 

‹ जहा उदेसो तदा णिदेसो ' ति णायादो सासणसम्मादिद्धिस्स पटमं उ्वदे- 
` एक्को सासणमम्मादिद्धी उवसमसम्मत्तपच्छायदौ केत्तियं पि कारमाताणगुणेणच्छिय 
मिच्छन्तं गदो अंतरिढो । परिदोघमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकारेण भूओ उवसमसम्मच् 
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माघ्र काटतकके छण सासादन शुणस्यान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः स पल्योपमके 
असंख्यातर्ये भाग प्रमाण उक्छृष्ट अन्तरकारके अनन्तर समयमे ही सात आट जन, अथवा 
चहुतसरे उपदामसम्यर्टणि जीय सासादन युणस्थानको भाप हुए । दस भ्रकारसे पल्यो- 
पमके असंख्यात्चे भाग प्रमाण सासादनका उकत्छष्ट अन्तरकाङ प्राप्तो गया। 

अव सम्यग्मिध्यादण्िका उत्कृष्ट अन्तरकारु करते है- उत्छष्ट अन्तरके योग्य, 
नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वकार्के व्यतिक्रान्त हने पर, सभी सम्यग्मिथ्यारण्टि जीव 
सम्यक्त्यको, अश्वा मिध्यात्वको प्राप्त दुष्ट । स प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वं शुणस्थान 
अन्तरको प्राक्त हुा। पुनः पल्योपमके असंख्यत्तचं भागमात्र उक्छृ्र अन्तरकाखके अनन्तर 
समयम दी मेह क्मकी अद्धा प्ररृतियाकी सत्तावाङे मिथ्यारणि, अथवा चेद्‌कखम्य- 
ग्ट, अथवा उपदामसम्यग्टषि जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त दपः । इस प्रकारसे सम्य- 
म्मिध्यात्व युणस्थानका पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उक्छृष्ट अन्तर प्राप्त टो गया। 

सासादनसम्यग्द्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अयक्ष 
जघन्य अन्तर क्रमाः पल्योपमके असंख्यातवें भाग ओर अन्त्हर्ं है ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकारे उदेश द्योता है, उसी भ्रकारते निर्देश होता है, सी न्यायसे 
सासादनसम्यग्टछटि गुणस्थानका अन्तर पडे कहते ह~ उपशम खम्यक्त्वसे पीडे खोखा 
दथा कोई पक खासादनसम्यण्टष्टि जीव कितने ही कार तक सासादन गुणस्थानमं रहा 
ओर फिर मिथ्यात्वको प्राप्त ह्यो अन्तरको धप्त हुआ । पुनः पल्योपमेके असैख्यातवें 
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जघन्येनान्त्दर्तः । स, पि, १, <, २ भ्रतिधु ' आसाणं शृणेण ` इति पाठः। 


ष ] ` चछकखंडागमे जीवद्राण [ १, ६, ७. 


पृडिषज्जिय छावखियात्रसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो । रुद्रम॑तरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । अंतेयुहुच्तकारेण आसाणं कण्ण णीदो १ ण, उवसमसम्मत्तेण विणा 
आसाणगुणग्गहणाभावा । उवसमसम्मत्तं पि अंतोभुहुत्तेण किण्ण पडिवञ्जदे १ ण, उव- 
- समसम्मादिद्धी भिच्छत्तं गंतृण .सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्मेररुमाणो तेसिमंतीकोडा- 
कोडीमेत्तद्टिदि ध्रादिय सागरोवमादो सागरोबमयुधत्तादो बा जाव हैहा ण करेदि ताव 
उवस्मसम्मत्तगहणरसभवाभावा । ताणं द्विदीओ अंतेयुदूत्तेण यादिय सागरोवमादो 
साग्रोबमपुधत्तादो बा हेड किण्ण करेदि १ ण, पठिदोवमर्स असंचेज्जदिभागमेत्तायामेण 
अंतोुहुतुक्कीरणकाठेहि उव्पेरखणखंडएष्ि धादिज्जमाणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तदटिदीए 
परिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकाठेण पणा सागरोवमस्स वा सागरोवमपुधत्तस्स चा 
हे पदणेाणुगवत्तीदो । सासणपच्छायदमिच्छाद्टं संजमं गेष्दारिय दंसणतिययुवसामिग् 
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भ्रागमात्र कारुसे उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त दयकर, उपद्ामसस्यक्त्वके कामे चद 
अआवखी कारु अवरोष रहने पर साखादन गुणस्थानकौ प्राप्त हो गया । इस प्रकारसे 
पल्योपमके असंख्यातवे भाग्रमाण अन्तरका उपटच्थ हो गया । 

शंका--पल्योपमके असेख्यातवै भागग्रमाण कारम अन्तरमुहतै काट शेष रहने 
पर सासादन गुणस्थानको कयो नरह भराप्त कराया ? 

समाधान नही, क्योकि, उपदामसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके भ्रण 

- छरलेका अभाव हैः । 

शंका--बही जीव उपशमसम्यक्त्वको भी अन्तसुं्वकाख्के पश्चात्‌ हय क्यों 
दीं प्राप्तहोता है ? 

समाधान नदी, क्योकि, उपशमसस्यग्ट्टि जीव मिथ्यात्यक्रो भप्त होकर, 
सम्यक्त्वमरूति ओर सम्यग्मिथ्या्ररूतिकी उदधेखना करता हुआ, उनकी अन्तःकोडा- 
कोड़ीभ्रमाण स्थितिको धात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपम पृथक्त्वसे जवतक नीचे 
नहो करता है, तव तक उपशमसस्यक्त्वका रहण करना ही संभव नीं है 1 

व शका--सम्यक्त्वप्रकृति जीर. सम्यम्मिथ्यात्वभरूतिकी स्थितिौको अन्तरहुसै- 

घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कासे नीचे क्यो नटी 
करतादहे 

समाधान-- नही, क्योकि, पस्योपमके असंख्यातवै भागमाज आयामके द्वारा 

अन्तसुहयते उत्कीरणकाखवाठे उदधेकनाकोंडकोसे घात कीजनिवारी सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वपक्तिकी स्थितिका, पस्योपमके असख्यातचै भागसान्न कारके चिना 
सागसेपमे, अथवा सागरोपमपृथक्त्वके नीचे पतन नद्यं हो सकता हे । 

शका सासादन शुणस्थानसे पौछे छोटे इए मिथ्यारषटि जीवको संयम हण 
_ कखाकर ओर -दश्चनभोहनीयकी तीन प्रकृतिर्योका उपृश्षमन कराकर, पुनः चारिजमोदका 


२ प्रतिप ' पदेणा- इति पाठः | 


-१, ६, <. 1 अतरणुगमे सासण-सम्मामिच्छादिष्धि-अंतरपरूबणं [११ 


णो चरित्मोहसुयसामेदूण हेड ओयरिय आसाणं गवस्ष अतोमु्॑तरं कण्ण परू 
ण्‌, उवसमसेदीदो ओदिण्णा्णं ससणगमणाभावादो । र पि इदो ण्धदे १ एदम्ादो चेव 
भूद्बरीबयणादो । | 

सम्मामिच्छादिद्धिस्स उचद्‌- एक्को सम्मामिच्छादिद्धी परिणामफ्वएण भिच्छतं 
सम्मत्त वा पडिवण्णो अतरिदो । अंतोगुहुतेण भूओं सम्मामिच्छत्तं गदो । लद्रम॑तर- 
म॑तोमुहूक्तं । । 

ध परियं सु $? 
 उक्कस्सेण अदपोगङ घूर्ण ॥ < ॥ 

ताव सासगस्मुदाहरणं उुचदे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्धिणा तिण्णि करणाणि 
कावृण उवसमसम्मत्तं पडिवणपटमस्मणए अणंतो संसारो कण्णो अद्धपोग्गलपरियञ्मेत्तो 
कदो । पुणो अतोगुहत्तं सम्मत्तेणच्छिय आसां गदो (१) । मिच्छन्तं पडिवन्निय 
उतरिदो अद्धपोगगलपरियडं मिच्छत्तेण परिभमिय अतिभुहुत्तावसेसे स॑सारे उवसमसम्मस 
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उपदयम कस ओर नीचे उतारकर, सासादन युणस्थानको प्राप्त इण जीवके अन्त्ुहत- 
प्रमाण अन्तर कयां न्दी बताया ? 

समाधाने नदी, पर्योकि, उपशमध्रणीसे उतरनेवाङे जीवोके सासादन शुण- 
स्थानम गमन करनेका अभाव हे । 

संका--यर कैसे जाना ? 

समाधान-भूतवरी आचार्यके इसी वचनसे जना 1 

` जव सम्यग्मिध्यारष्टि गुणस्थानका एक जीचकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कहते है- 

पकः सभ्यग्मिध्याटष्टि जीव परिणामक निमित्तसे मिथ्यात्वको, अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त 
हो अन्तस्को प्राप्त दुभा ओर अन्तसुंहर्वं कारके पश्चात्‌ दी पुनः सम्यग्मेथ्यात्वको पराप्त 
हआ । इस भ्रकारसे अन्तसुंहर्तप्रमाण यन्तरकार प्राप्त हो गया । 1 

उक्त दोन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कु कम अर्थपुद्लपरिर्तनप्रमाण है ।।८॥ 

उनमेसे पदे सासादन युणस्थानका उदाहरण कते है- एक अनादि मिथ्या- 
णि जीवने अधश्वृत्तादि तीनो करण करके उपशामसम्यक्त्वको भाप्त होनेके प्रथम 
समयमे अनन्त संसारको छिन्न कर अधैपुद्रकपरिवतेनमाच् किया । पुनः अन्तञयहतैकार 
सम्यकच्यकरे सा रदकर वह सासादनसस्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) । पुनः मिथ्यात्वको भाक्त 
हकर अन्तरको पराप्त हभ ओर अ्धैषुद्धरुपरिवतैनकारु मिभ्यात्वके साथ परिश्रमणकर 
संसारके अन्तसहतं अचेष रह जनि पर उमहामसम्यक्त्वको धाप्त हआ । पुनः उपरमः 
सम्यक्त्वे काटमे एक समय शेप रह जाने पर सासादन शुणस्थानको प्राप्त इभा 1 इख 
प्रकारते सघ्रेक अन्तरकार भराप्त दये गया 1 पुनः मिथ्यादणि इभा (२) । पनः वेद्कं- 


१ उत्क्पेणाद्धपुद्रकपलिितो देश्लोनः 1 स. षि. १ ८. 


१२] । । ` छक्खंडागमे जीवा `. ` {.१, ६, ८. 


दद्ध जादो (२) । बेदगसंम्मत्तं पडिवज्जिय (२) अ्णताणुव्रधि विसेजोजिय (४ ) 
द॑सणमेहणीयं खविय (५) अप्यमत्तो जादो (६ ) । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं 
कादूण (७) खवगसेदीपाओग्गविसोदी विसुच्छिटःण (८ ) अपुव्यखवगो (९ ) 
अणियष्टिखवमो ( १० › सुहुमखवगो (११) सखीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) 
अजोगिकेवली ( १४) होदण सिद्धो जादो । एवं समयाहियचोदसअंतोहुत्तहि उण- 
अद्धपोग्गलपरियडं सासणसम्मादिद्धिस्स उक्कस्सतरं होदि । 


सम्मामिच्छादिद्धिस्स उच्दे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्धिणा तिण्णि वि करणाणि 
काद्ण उवसमसम्मत्तं गेष्ंतेण गमिदसम्मत्तयटमसमणए अर्णेतो सेसारो द्दिदृण अद्ध- 
पोग्गलपरियदुमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोयुहुततमच्छिय ( १) सम्मामिच्छन्त 
पडिवण्णो (२) । मिच्छत्तं शतूर्णतरिदो । अद्धपोग्गरूपरियडं परिभमिय अतोयहुत्तायसेसे 
सैसारे उयसमसम्मत्तं पडियण्णो । तत्थेव अ्णताण्वधिं विसेजोडय सम्मामिच्छन्तं पडि- 
वण्णो । रद्ध्मतरं (३) । तदो वेदगसम्मत्तं पडिवञ्जिय (४) दंसणमेोहणीयं खवेदूण (५) 
अप्पमत्तो जादो (६ ) । पुणो पमत्तापमत्तपरायत्तसहस्यं करिय (७) खवगसेदीपाओग्ग- 
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खम्यक्त्वको प्राप्त होकर (३) अनन्ताचुचन्धीकपायका विसंयोजन कर (४) दुर्शनमोह- 
लीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हया (६)! पुनः प्रमत्त ओंर अपरमत्त.गुणस्थार्नोमे सदसो 
परावतंनोको करके (७) श्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विद्युद्धिसे वि्युद्ध दोकर (८) अपूर्वकरण 

` क्िपक (९), अनिदृत्तिकरण क्षपक (१०); सृक्ष्मसाम्परायिक्छ क्षपक (१९), श्चीणकयाय- 
वीतराग छस्य (१२), सयोगिकेवली (१३) ओर अयोगिकेवखी (९४) होकरके सिद्ध 
हषोगया 1 इस प्रकारसे पक समय अधिक चौदह अन्तसुंहृतँसे कम अरधपुद्ङपरिवर्वन 
सासादनसम्यग्द्टिका उत्छृ्ट अन्तरकार होता हे । 


अव सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उक्छृषट अन्तर कहते है-- 
एक अनादि मिथ्यादे्टि जीवने तीनों ही करण करके उपरामखम्यक्त्वको श्रहण करते हुः 
सम्यक्त्व रहण करनेके पथम समयमे अनन्त ससार छेदकर अधपुद्ररुपरिवर्तन माज किया। 
उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तहतै रहकर वह (१) सम्यग्मिथ्यात्वको भप्त हुआ (२)! 
पुनः मिथ्यात्वको भप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। पश्चात्‌ अ्धैपुद्धरपरिवर्तनकाल भरमाण 
परिभ्रमण कर संसारके अन्तसहतभमाण अचदोप रहने पर उपरमसस्यक्त्वको पराप्त इञ, 
ओर वहदांपर दी अनन्ताचुचंधीकपायकी विसंयोजना कर सम्यग्मिथ्यात्वको पातत आ । 
शस भ्रकारसे अन्तर उपरन्ध हो गया (३) । तत्पश्चात्‌ वेदकसम्यक्त्वको पराप्त कर (४) 
ददीनमोहनीयका "क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंयत हु (ध) 1 पुनः.भमत्त ओर अप्रमत्त 
: श्रुणस्थानसम्बन्धी सदस्नो परावतेनोको करके (७) ्षपकभेणीके प्रायोग्य विदयुद्धिसे द्द 


-१, ६, १०. अंतराणुगंमे असंनदस्भादिष्धिादि-अतरपर्बणं [१३ 


परिसोहीए विसुन्जिय (८) अपुन्यसवगो (९) अणियड्िखवगेो (१०) सुष्ुमखवगो (११) 

सीणकाओ (१२ ) सजोगिकेवरी ( १२) अनोगिकेवरी ( १४) होदृण सिद्धि गदो। 

एदेदि चोदस्तोगुुेदि ऊणमदधपोगगरपरियद सम्मामिच्छतुक्कस्संतरं होदि । 
असजदसम्मादिटिप्यहुडि जाव अप्यमत्तसंजदा ति अंतरं केव- 


चिरं काखदो होदि, णाणाजीवं पड्ज्च णलि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ 

कुदो ! सव्यकालमेदाणयुबलंभा | 

एगजीवं पडच्च जण्णेण अंतोमुहूत्तं ॥ १० ॥ 

एदस्स स॒त्तस्स गुणट्धाणपरिाडीए अत्थो उचदे । तं जहा- एक्को अरस॑जद्‌- 
सम्मादिड्धी सजमासजमं पडिवण्णो । अतोगुहुत्तमतरिय भूओ असंजदसम्मादिद्धी जादो । 
लद्धसतरमंतोषुहुततं । सजदार्सजदस्स उचदे- एक्को संजदास॑जदो अदजदसम्मादि्ध 
मिच्छादिषटि चेजमं वा पडिपण्णो । अंतो्हुत्तमंतरिय भूओ संजमासंजमं पडिवण्णो । 
रद्र्मतोशुहुतं जदण्णंतरं संजदार्सजदस्स । पमत्तसंजदस्स उच्चदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो 


होकर (८) अपूर्चकरण क्षपक (९) अनिदत्तिकरण क्षपक (१०) सृक्ष्मसाम्पराय क्षपक (१९) 
स्षीणकपाय (१२) सयोगिक्रेवल | ओर अयोगिकेवली (९४) होकरके सिद्धपदको 
भराप्त हुआ । इन चोदद अन्तसुंहतेसि कम अर्धपुद्ररुपरिवतंन सम्यग्मिथ्यात्वका उक्छृ्ट 
अन्तरकार होता ह । 

अस॑यतसम्यग्द्ि गुणस्थानको आदि ठेकर अप्रपत्तसैयत गुणखान तके प्रयेक 
गुणान्तं जीर्थोका ` अन्तर फिंतने कार होता है १ नाना जीर्घोकी अवेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर दै ॥ ९ ॥ 

क्योकि, सर्वकार टी सूत्रोक्तं शुणस्थानवतीं जीव पये जाते है । 


उक्त गुणखानोका एकः जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकार अन्तर ६।१०॥ 

इस सेन्रका गुणस्यानकी परिपारीसे अथै कहते है । वह इस प्रकार दै- एक 
असंयतसम्यग्दणटि जीवं संयमासंयमको प्राप्त हआ । वहांपर अन्तभहतैकाल रदकर 
अन्तरो प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्णटि दोगया । इस. भरकारसरे अन्तसुहतंग्रमाण 

, अन्तर्काल प्राप्त-दोगया । 

अव संयतासंयतका अन्तर कते है एक संयतासंयत जीव, असंयतसस्य्दष्टि 
गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादषटि शुणस्थानको, अथवा संयमको पराप्त हुभा ओर अन्तसुहर्त- 
काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त ह पुनः संयभासंयमको प्राप्त दोगया । इस 
प्रकास्ते संयतासंयतका अन्तसहतकाट प्रमाण जघन्य अन्तरं प्राप्त हु । 
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९ असंयतसम्यश्रयायप्रमत्तान्तानां नानाजीवयिक्षया नाश्यन्तरम्‌ । स. ति. १, <. 
> एकजीवं प्रपि जधन्येनान्तदर्तः । घ. पि, १; ८, 


+४.] ~ ~ छक्लंडगमे जीभ ` [ १, ६, ११. 


होदृण सव्वं पुणो वि पमत्तो जादो । रद्रमतोथुटुं जद्णतर पमत्तस्स । अप्पमत्तस्प 
उच्चेदे- एगो अप्पमत्तो उवसमसेदीमारुदिय पडिणियत्त। अप्यमत्ता। जादा । रद्वमतर्‌ 
जहण्णमप्पमत्तस्स । देद्धिमगुगेसु किण्ण अंतराभिदो १ ण, उवमसेदीसच््रयुणड्ाण- 
दवाणादितो दद्टिमएगगुणडाणद्धाण सैखेऽजगुणत्तादो । 

उक्कस्सेण अद्पोगगख्परियट्ं देसूणं ॥ ११॥ 

` गुणद्भाणपखिाडीए उकस्स॑तरपसूबणा' कीरदे- एक्केण अणदियमिच्छादिडिणा 
तिण्मि करणाणि कादृण पठमसम्मत्त गेण्टतेण अणंतो संसारो छिदिदृण गहिदसम्मत्त- 
पदमसमए अद्धपोग्गरपसय्मेत्त कदो । उवस्मसम्मत्तेग अतोमुहत्तमच्छिय ( १) 
छावरियायसेाए उवसमसम्मत्तदधाए आसाण गंतरतर्दि । मिच्छन्तेणद्धपोगगलपरियद 
भमिय अपच्छिमे भवे सैजमं संजमासंजमं वा गेतृण कदकरणिञ्जे। दोदृण अतोयुदुत्तवसेसे 


सर्वखघु काके पञ्चात्‌ फिर भी भ्रमत्तसंयत होगया । दस भ्रकारसे ध्रमत्तसंयतका 
अन्त्गुहर्वकारप्रमाण जघन्य अन्तरः प्राप्त हुआ । 

अव अप्रमत्तसंयतका अन्तर कते ह~ एक अप्रमत्तसयत जीव उपदमध्रेणिपर 
चड़ृकर पुनः छोटा ओर अप्रमत्तसंयत होगया । इस धकारे अन्तयुहरतकारु भमाण 
जघन्य अन्तर यप्रमत्तसयतका उपर्न्ध हुआ । 

शंका--नीचेके असंयतादि गुणस्थानोमे भेजकर अप्रमत्तसंयतका जघन्थ' अन्तर . 
क्यों नहीं चताया ! 

स॒माधान- नीं, क्योकि, उपरामश्रेणीके सभी गुणस्थानोके काटटोसे प्रमत्तादि 
नीचेके एक गुणस्थानका कारु भी संख्यातराणा होता है । 


उक्त अरसेयतादि चारो गुणस्थार्नोका उत्कट अन्तरकाल छु कम अर्थपुद्रल- 
परिितनप्रमाण है ॥ ११ ॥ 

अव गुणस्थान-परिपासीसे उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा कस्ते है~ एक अनादि मिथ्या- 
इटि जीवने तीनों करण करके ्रथमोपदामसम्यक्त्वको भ्रदण करते हुए अनन्त संसार 
छेदकर सम्यक्त्व प्रहण करनेके पथम समयमे वहः संसार अर्धपुद्रलपरिवर्तनमां किया 
पुनः उपरामसम्यक्त्वके साथ अन्तसुंहूर्तकाङ रह कर (९) उपदामसम्यक्त्वके काटे छद 
आवखियां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त 
इथ 1 पुनः मिथ्यात्वकरे साथ अधेपुद्धर्परिवर्तन परिभ्रमण कर अन्तिम भवमे संयमको, 
अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, कृतछृत्य वेद्कसस्यक्त्वी होकर अन्तमुह्व- 
काट प्रमाण संसारके अवरोेप रह जाने पर परिणार्मोके निपित्तसे असंयतसस्यग्दष्ि 
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१ उत्केणापदरर्परिवत देशोन ।.स. ति, -१, ८, 


१, ६, ११. 1 अतराणुगमे असंजदसम्मादिष्धिभादि-अंतरपरूवणं [ १५ 


ससर परिणामपच्चणएण असंजदसम्मादिद्र जाद्‌ । रद्धम॑तरं (२) । पुणो अप्पमत्त- 
भवेण सजम पडिवञ्जिय (३) पमत्तापमत्तपराव्कषहस्पं कादृण ( ४ ) खवगतेडी- 
पाञग्गविसोहीए पिसुभ्किय (५) अपुच्यो (६) अणि (७) सुहमे (<) 
सीणो (९) जोगी ( १०) अजोगी ( ११) हद्‌ण प्रिणिउदो । एषमेक्कारसेहि 
अतोयुहुत्तेहि उणमद्धपोग्गलपरियडमसेजदश्म्मादिद्धीणमुक्कस्पैतरं होदि । 
सजदासजदर्प्र उच्चदे- एक्केण अणादियमिच्छदिद्िणा तिण्णि करणाणि 
कादूण गहिदपम्मत्तपदमश्रमए सम्मततगुणेण अंते ससार छिण्णो अद्धपोगगरपरियद- 
मत्तो कदो ¡ सम्मत्तेण सह गहिदसेजमासंजमेण अंतोयुहुततमाभ्छिय छावियाबसेसाणए 
उचसमप्रम्मत्तद्धाए आसाणे गदो (१) अंति मिच्छत्तेण अद्धपोग्गरपरियडं परिभाभेय 
अपच्छिमे भव शाशैजमं सम्मत्त संजर्मं वा पडिवाञ्जिय कदरणिउजो होदृण परिणाम- 
पच्चएण संजमासंजमं पडिवण्णो (२)। ठद्धमेतरं। अप्यमत्तभाषेण संजमं पडिवज्ञिय २) 
पमत्तापमत्तपरावत्तहस्सं॒कादृण (४) खयगधदीपाओग्गपिसोदीए विसुज््िय (५) 
अपुव्ो (६) अणियद्धी (७) सुहुमो ८८) सीणकसाओ (९) सजोगी (१०) 


रोगया । शख प्रकार सूञ्नोक्त अन्तरकाङ प्रप्त हुआ (२) 1 पुनः अप्रमत्त 
भावके साथ संयमको प्राप्त होकर (२) भरमत्त-अथमत्त गुणस्थानसस्बन्धी 
सहस्रां परावर्तनोको करके (४) क्षपक्ेणीके पभ्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध 
होकर (५) अपू्चैकरणसेयत (६) अनिच्रत्तिकरणसंयत (७) सुक्ष्मसास्परायसंयत (८) 
क्षीणकपायवीतरागछद्मस्थ (९) सयोगिकेवली (१०) ओर अयोगिकेवली (११) दोक्रर 
निर्बाणको पराप्तं हो गया । इस प्रकारसे इन म्यारह अन्तसुहतोसि कम अधैपुद्ररूपरि- 
वर्तनकाडे असयतसम्यग्ट्ि जीरवोका उकत्कृष्र अन्तर होता है । 

अव संयतासेयतका उत्छृ्ट अन्तर कते है-- एक अनादि मिथ्या जीचने 
तीर्न करण करके सस्यक्त्व रहण करनेके पथम समयमे सभ्यक्त्वगुणके दारा अनन्त 
संसारः छेद्‌कर अर्धपुद्खपरिवतनप्रमाण किया । पुनः सम्यक्त्वके साथ ही प्रहण कयि 
णये संयमासयमके साथ अन्तसुंहुत॑काट रहकर, उपरमसम्यक्त्वके कामे छह 
आवल्यां अवशेष रजनि पर सासादनयुणस्थानको भ्राप्त हो (१) अन्तरको प्राप्त हो 
गया, ओर मिथ्यात्वकरे साथ अ्धयुद्रलपरिवत्तन परिश्रमण कर अन्तिम भवम असंयम- 
सहित सम्यक्त्वको, अथवा संयमको धाप्त होकर कृतरृत्य वेदकसम्यक्त्वी हदो, परिः 
णामेके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानक्रा अन्तर 
भराप्तं होगया । पुनः अप्रमत्तमाचके साथ संयमको पाप्त होकर (३) प्रमत्त-अभ्रमत्त 
शुणस्थानसम्बन्धी सदसो परावतेनोंको करके (४) क्षपकध्रेणीके योग्य विद्याद्धिसे विद्युद 
हवेकर (५) अयपूर्वकरण (द) अनिद्ुत्तिकरण (७) खक्ष्मसास्पराय (<) क्षीणकषाय (२) ` 


१६) छक्ख॑डागमे जीवट्धाणं [ १, ६, ११. 


अजञोगी ८ ११ ) होदण परिणिच्दो। एवमेकारतेहि अतोपुहत्तेहि ऊणमद्रपेग्गरुपरियड़- 
युकस्व॑त्तरं सजदार्यजदस्स होदि । 

पमत्तस्स उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्धिणा तिण्णि करणाणि कादुण 
उवसमपम्मत्तं जम च जुगधं पडियज्ञतेण अर्णतो सतारो चिदिथो, अद्धपेग्गलपीरेयदट्- 
भत्तो कदो । अंतोगुहुत्तमच्छिय ८ १) पमत्तो जादो (२) आदी दद्ध । छ्रचिया- 
वसेषाए उवषमसमत्तद्वाए आसराणं मतूणंतरिय मिच्छन्तेणद्धपोग्गरपरियद्र परियद्धिय 
अपच्छिमे भवे सासंजमसम्मत्तं रंजमाैजमं वा पडिभ्रज्जिय फदकरणिज्ज दोण 
अप्यमत्तमावेण सजमं पडिवज्निय पमत्तो जादो (३) । रद्वमतरं । तदो खधगसेदी- 
पाओ्गो अप्पमत्तो जादो ( ४ ) । पुणो अपुरो (५) अणियद्टी (६) खुद्रमो (७) 
खीणकसाओ (८) सजोगी (९ ) अजेगी ( १०) दोदृण णिब्बाणं गदो ।; एवं दूसदि 
अंतोमुहृत्तेहि उणमद्धपेग्गरपरियड पमत्तस्सुकस्वतरं होदि । 

अप्पमृत्तसप॒ उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिष्धिणा-ततिण्णि वि करणाणि करिय 
उवसमसस्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुग पडिवण्णेण छेनृण अ्ण॑तो संसारो अद्धूपेग्गर- 
सयोगिकेवटी (९०) ओर अयोगिकेवली (९९) होकर निर्वाणको पराप्त हुआ शस प्रकारसे 
इन ग्यर्‌ अन्तसुहर्तीसे कम अर्धपुद्धल्परिवर्तनकार संयतासंयतका उक्र अन्तर 
होता दहे। 

अव प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते ह-- पक अनादि मिथ्या जीवने तीनो दी 
करण करके उपशमसम्यक्त्व ओर संयमको एक साथ प्राप्त होति दुष अनन्त संसार छेदकर 
अधेपुद्ररपरिवतेनमात्र किया । पुनः उस्र अवस्थामें अन्तर्मुहर्वं रह कर (९) परमत्तसंयत 
इम (२) । इस प्रकारसे यह अधेयुद्भरुपरिवर्तेनकी आदि दषटिगोचर हु । पुनः उपशम 
सम्यक्त्वके कारम छह आवखियां अवदोप रहजाने पर सासादन शुणस्थानको जाकर 
अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यत्वके साथ अधेयुद्रकूपरिवर्तैनकाल परिश्रमण कर अन्तिम 
भवम असंयमसहित सम्यक्त्यको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर ₹ृतङृत्य वेदक- 
सम्यक्त्व हो अप्रमत्तभावके साथ संयमको प्राप्त होकर प्रमत्तसंयत हो गया (३) । 
इस प्रकारस इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त दोगया । पञ्चात्‌ क्षपकथेणीके भ्रायोग्य 
अप्रमनत्तसंयत हुआ (४) । पुनः अपूर्वैकरणसंयत (५) अनिदृ्तिकरणसंयत (द) सक्ष्म- 
सास्परायसंयत (७) श्षीणकषायवीतरागख्दयस्थ (८) सयोगिकेवखी (९) ओर अयोगि- 
केवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसेः दद्य अन्तर्जुहतसि कम अर्ध- 
पुद्ररुपरिबतनकाल प्रमत्तसंयतका उत्छृष्ट अन्तर होता है । 

अव अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है- एक अनादि मिथ्या जीवने तीनो ही 
करण करके उपशमसस्यक्त्वको ओर अग्रमत्तसेयत गुणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर 
सम्यक्त्व रहण करनेक प्रथम समयमे ही जनन्त संसार छदकरः अथैपद्ररुपरिवर्तन माव 


९ & १२. ] अतराणुगमे चदुउवसामगे-अंतरपरूलणं [ १७ 


परियडमेत्तो पटमसमए कदो । तत्थ॑तोमुहुत्तमच्छिय (१) पमत्तो जादो अंतरिदो 
मिच्छत्तेण अद्धपोग्गरपरियदटं परियड्धिय अपच्छिमे भये सम्मत्तं संजमासंजम॑वा पहि- 
चञ्जिय सत्त कम्माणि खविय अप्पमत्तो जादो (२) सद्धम॑तरं । पमत्तापमत्तपरावत्त- 
सहस्सं काटूण ( ३ ) अप्पमत्तो जादो ( ४ )। अपुन्मो (५) अणियदटी ( ६ ) सुहमो (७) 
खीणकस्राओ ( ८) सजोगी ( ९ ) अजोगी ( १०) होदण णिव्वाण गदो । ( एवै) 
दसहि अंतेगुहुत्तहि उणमद्पोग्गरुपरियद्ं ( अप्पमत्तस्सुकस्पतरं होदि ) । 

चदुण्हयुवस्ामगणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाजीवं 
पड़ जहष्णेण एगसमर्यः ॥ १२ ॥ 

अपुव्धस्स तात्र उच्चदे- सत्तदर जणा बहुआ चा अपुन्यकरणउवसामगद्भाए 
खीणाए अणियद्िउधसामगा चा अप्यमत्ता वा छाठं करिय देवा जादा ¦ एगसमय- 
मतरिदेमपुव्यगुण्वाणं । तदो विदियससए अप्पमत्ता वा ओद्रंता अणियद्धिणो वा अपुव्य- 
करणडवरसामगा जादा । रुद्धमेगसमयर्मतरं । ए चेव अणियद्टिडवसामगा्णं सुहम- 
उवसामगाणं उबरस॑तकसायाणं च जहर्णंतरमेगसमओ वत्तव्यो । 
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करिया । उस अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे अन्तसहूत रहकर (१) प्रमन्तसंयत हुआ ओर 
अन्तरो प्राप्त होकर मिथ्यात्वे साथं अधपुद्धरपरिवतेन कारु परिवर्तन कर अन्तिम 
भवम सम्यक्त्व अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर दरीसमोहकी तीन ओर अनन्तायुचंधीकी 
चार, इन सात प्ररूतियोका क्षपण कर अप्रमत्तसंयत हो गया (२) 1 दस धकार अप्रमन्त- 
संयतका अन्तरकारु उपलच्य हुआ । पुनः भमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानमे सहस्रौ परा- 
वत्॑नोको करके (३) अप्रमत्तसयत हा (४) । पुनः अपूर्वकरण (५) अनलनिचृत्तिकरण (द) 
खृक्ष्मसास्पराय (७) श्चीणकप्राय (८) सयोगिकेवी (९) ओर अयागिकेवीः (१०) 
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ । इस प्रकार दंश अन्तसुंहुतोसे कम अर्धैपुद्रपारेवतनकाल 
अपरमत्तसंयतका उक्र अन्तर है । त 
उपशमश्रेणीके चारो उपशामकौका अन्तर कितने कार तक होता है ? नाना 


जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर रै ॥ १२ ॥ 

उनमेसे पटे अपूवैकरण उपरश्मकका अन्तर कते ह~ खात आढ जन, अथवा 
वहुतसे जीव, अपूवैकरण गुणस्थानके उपामककाल क्ीण हो जाने पर अनिदुत्तिकरण उप- 
द्ामक अथवा अप्रमत्तसंयत होकर तथा मरण करके देच इए 1 इख धकार एकं समयक 
च्य्यि अपू्चैकरण शुणस्थान अन्तरको पाप्त होगया । तत्पश्चात्‌ दितीय समयमे अप्रमत्त- 
संयत, अथचा उतस्ते इष्ट अनिदत्तिकरण उपरामक जीव, अचूंकरण शुणस्थानव्ती 
उपद्ामक दायपः । इस प्रकार पकं समय प्रमाण अन्तरकालं च्य हागया । इसी 
श्रकारसे अनिदत्िकरण उपरामक, सृक््मसास्पयय उपद्ामक ओर उपशान्तकखाय उप- 
श्यामकोका एक समय प्रमाण जघन्य अन्तर कहना चाहिपः । 


(५. 


९ चतुणीष्ठपसमकानां नानाजीवपिक्षया जघन्येनेकः. समयः | स. सि. १, ८. . 
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उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १२ ॥ 

तं जघा- स्तदु जणा बहुथा चा अपु्प्रडवसामगा अणियट्िवसामगा अप्प्‌- 
मत्ता वा कारं करिय देवा जादा । अंतरिदमपुव्बगुणड्ाणं जाव उक्कस्मेण बासपुधततं । 
तदो अदिक्कंते वासपुधते सत्तट जणा बहुभ वा अप्यमत्ता अपुव्यकरणउवसामगा 
जादा । रद्धुक्कस्संतरं वासपुधत्ते । एवं चेव सेसतिण्हयुवसामगाणं वासपुधत्ततं 
व्तव्व, विसेसाभावा । 

एगजीवं पडच अहण्णेण अतोयुहुत्तं ॥ १४ ॥ 

तं जधा- एक्को अपुव्यकरणो अणियद्टिडकसामगो सुहुमउवस्रामगो उवर्सत- 
कसाओ रहोदृण पुणो पि सुहुमउवसामगो अणियद्िवसासगो होदृण अपुव्वउवसामगो 
जादो । लद्रमतरं । एदाओ पच वि अद्धाओ एक्कटं कदे धि अतोयुहुत्तमेव होदि त्ति 
जहण्णंतर्म तोुहुत्तं होदि । ~ 

एवं चेव सेसतिण्डयुवसामगाणमेगजीवजहण्णतरं वत्तव्वं । णवरि अणियद्ट- 


उक्त चारो उपशामकौका उतकृ अन्तर वरषपरथकत्य है ॥ १३ ॥ 

जैसे-सात आठ जन, अथवा वहुतसे अपूर्वकरण उपदामक जोव, अनिचरत्तिकरण 
उपशामक अथवा यप्रमत्तसंयत हट ओर चे मरण करके देव इए 1 इस पकार यदह अपूर्व 
करण उपशामक शुणस्थान उत्छृ्टरूपसे वर्पपथक्त्वके लिए अन्तरतो प्राप्त होगया 1 
तत्पश्चात्‌ वष॑पथक्त्वकाके व्यतीत होनेपर सात आट जन, अथचा वडतसरे अप्रमत्तसंयत 
जीव, अपूर्वैकरण उपशामक इष । इस भकार वर्पपृथक्त्व प्रमाण उत्छृषट अन्तर पाप्त 
होगया 1 इसी प्रकार अनिच्रुत्तिकरणादि तीनों उपद्ामकोका अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण 
कहना चादिए, क्योकि, अपूवेकरण उपडशामकके अन्तरे तीनों उपदामकोके अन्तरम 
कोटरं विशेषता नहीं हे । 

चारो उपशामरकोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तुहृतै है ॥ १४॥ 

जसे- एक अपृवैकरण उपशामक जीव, अनिच उपश्ामक, सुक्ष्मसास्परायिक 
उपशम आर उपरान्तकपाय उप्ामक होकर फिर भी खक्ष्मखाम्परायिक उपद्यामक 
ओर अनिवृत्तिकरण उपरामक होकर अपूवैकरण उपशामक दयोगया । इस पकार अन्त- 
सुहतैकार प्रमाण जघन्य अन्तर उपरब्ध इजा । ये अनिधत्तिकरणसे कगाकर पुनः अपूर्व 
करण उपद्यामक दोनेके पूरय तक्के पांच हौ शुणस्थानोके काटोको एकज करने पर मी 
वह कार अन्तसुहते दी होता है, इसि जघन्य अन्तर भी अन्तरमुहवं ही होता है । 

इसी भ्रकार दष तीनो उपशामकोका प्क जीवसम्बन्धी जघन्य अन्तर 

१ उत्कर्षेण वर्यपृथक्तवम्‌ । स. सि, १, ८. 

२ एक्जीवं मति जघन्येनान्तयुदतैः । स. सि, १, <. 


व प! 
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उवसामगस्स दो सुहुमद्धाओ एगा उवर्तकपायद्धा च जहण्णतरं होदि । सुहुमडव- 
सामगस्स उमर्सतकसायद्धा एक्का चेव जण्णतरं होदि । उवस॑तकसायस्स पुण हेड 
उव्सतकसायमोदरिय सुहुमसापराओ अणियडिकरणो अपुव्यकरणो अप्पमत्तो शोदृण 
पमनत्तापमनत्तपरावत्तसदस्सं करिय अप्यमत्तो अव्यो अणियदधी सुहुमो होदृण पुणो उवसंत- 
कसायगुणाणं पडिवण्णस्स णघद्धासमूहमेत्तमंतोयुहुत्तम॑तरं होदि । 


उक्कस्सेण अद्धपोगख्परियटं देसूणं ॥ १५ ॥ 

अपुव्बस्स ता उच्चदे- एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि 
क्रिय उवसमसम्मत्तं संजमं च अक्कमेण पडिवण्णपटमसमए अर्ण॑तससारं हिदिय 
अद्धपोग्गल्यरियह्धमेत्तं कदेण अप्पमत्तद्धा अतोयुहुत्तमेत्ता अणुपालिदा (१)! तदो 
मत्तो जादो ( २ )। वेदगसम्मत्तश्वणमिय' (३ ) पमत्तायमत्तयराधत्तसदस्सं कादृण (४) 
उबसमसेदीपाओग्गो अप्पमत्तो जादो (५ )। अपुव्यो {& ) अणियद्धी (७ ) सुहमो (८) 
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सम्बन्धी दो अन्तसुहर्वकार भौर उपरान्तकषायसम्बन्धी एक अन्तमुहर्वकाक, ये तीनों 
मिलाकर जघन्य अन्तर होता है । खक्ष्मसास्परायिक उपशामकके उपशान्तकपाय- 
सम्बल्धी एक अन्तर्महूतकाल ही जघन्य अन्तर होता है । किन्तु उपशान्तकषाय उप- 
छामकका उपशान्तकषायसे नीचे उतरकर सुक्ष्मसप्पराय (१) अनिवृत्तिकरण (२) 
अपूर्वकरण (२) ओर अपरमत्तसंयत (४) होकर, प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी 
सहस्र परावर्तनोको करके (५) पुनः अप्रमत्त (दै) अपू्वैकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) 
ओर खुष्ष्मसाम्परायिक द्येकरः (९) पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके 
नो अद्धाभका सम्मिलित प्रमाण अन्तसुहतंकार अन्तर होता है. । 

उक्त चारो उपशामकोका एक जीवकी अपेक्षा उत्छृष्ट अन्तर इछ कम अर्थ- 


पुद्रङपखितेन कार ६ ॥ १५ ॥ 
इनमेसे पहले एक जीवकी अपेश्चा अपूर्वकरण शुणस्थानका उत्छृष्ट अन्तर कते 
है एक अनादि मिथ्या जीवने तीलों हयी करण करके उपशमसम्यक्त्व ओर संयमको 
एक साथ प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही अनन्त खंखारको छेदकर अरधैपुद्ररुपरिव्तंनमात् 
करके अन्तर्मुहर्वप्रमाण अप्रमत्त छयतके कारका अडपान किया (१) । पीडे प्रमत्तक्तयत 
हभ .२) । पुनः वेदकश्लस्यकत्वको प्राप्त करः (३) सहसखो रमत्त-अप्रमत्त परावर्तनोको 
करके (४) उपशमश्रेणीके योग्य अग्रमत्तक्तंयत दोगया (५) 1 पुनः अपूवेकरण (द) अनि- 
वृत्तिकरण (७) सुक्ष्मल्लास्पराय (८) उपशान्तकप्राय (९); पुनः खक्ष्मक्षाम्पराय (१०) 
अनिवृत्तिकरण (११) ओर पुनः; अपूर्चैकरण गुणस्थानवतीं दोगया (१२) । पञ्चात्‌ नीचे 


[वव 


१ उ््क्वेणाधैपुद्रक्प्ितो देशेनः । स. सि. १ <, 
२ प्रतिषु ‹ -युव्षामिय > इति पाठः| 


२० 1 छक्खंडागमे जीबह्ाणं [ १,.६ १६. 


हेद्ा पडिय अंतरिदो अद्धपोग्गरुपरियद परियद्टिवृण अपच्छिमे भये दृस्णत्तिगे खविय 
अषुब्युथसामगो जादो (१३) ठद्रमतरं । तदो अणियद्धी ( १४) स्मो (१५) 
उवर्सतकसाथ ( १६ ) जादो । पुणो पडिगियत्तो खुहुमो ( १७) अणियद्ी ( १८) 
अपु ( १९) अप्पमत्तो (२० ) पमत्तो (२१) पुणो अप्पमत्तो (२२) अपुव्व- 
खगो (२३ ›) अणियद्वी ( २४) सुदुमो (२५ ) खीणकस्राओ ( २६ , सजोगी ( २७) 
अजोगी (२८) हेदृण णिब्बुढो । एमद्भावीसेहि अतोपुहुत्तेहि उणमद्धपोगगरपरि- 
यद्मपुव्यकरणस्छुक्कस्पतरं होदि । एं पिष्दघुवसामशाणं । णवरि परिख छव्यीसं 
चउधीसं वाीसं अंतोयुहुत्ेहि खणमद्धपोग्गरपस्थिडं तिष्डयक्करस्संतरं होदि । 
= क (५ [+ 4 # [भका क न 

चदुण्टं खवग-सजागक्वरणमतर्‌ कंवाचर्‌ कख दाद, 
णाणाजीवं पड जदहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥ 

ते जहा- सत्त जणा अद्ृत्तरसदं वा अपुव्यकरणखधगा एक्करम्डहि चेव समए 
वे अणियद्धिखषगा जादा । एगससयमंतरिदिमपृब्ययुणड्ाणं । पिदियसमए स॒त्तट्र 
जणा अ्त्तरसदे वा अप्पमत्ता अगुव्यकरणखवगा जादा । लद्धमतरमेगस्मओ । एवं 
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भवमें दद्तौनमोदमीयकी.तीनो प्ररूतियोका श्चपण करके यपूर्वंकरण उपश्चामक इया (१३)1 
इख प्रकार अन्तरका उपर्न्ध होगया 1 पुनः अनिवृत्तिकरण (२४) सृक्मसाम्प- 
रयिक (१५) ओर उपद्यान्तकपए्य उपश्ामक दोगया (२६) पुनः खटकर सक्ष्मसाग्प- 
रायिक (१७) अनिवृत्तिकरण (८) अपूैकरण (१९) अप्रमत्तक्तंयत (२०) प्रमत्तक्षयत (२१) 
पुनः अपरमत्तसंयत (२२) अपूवंकरण सपक (२३) अनिन्रृत्तिकरण क्चपक्र (२४) सक्ष्मसाम्प- 
रायिक क्षपक (२५) ्रीणकयाय पक (२६) सयोगिकेवखी (२७) ओर ययेगिकेवटी(२८) 
दोकर निर्बाणको प्राप्त इना । इस प्रकार अ्ईस अन्तमुदतेसि कम अर्धेपुदधटपरिवर्तेन- 
का अपूवैकरणका उनल्छृष्ट अन्तर होता हे । इसी थकारस तीन उपशामकोका अन्तर 
जानना चाहिए 1 किन्तु विहेप बात यह दहे क्रि परिपारीक्रमसरे अनिवत्तिकररण उप- 
शामकके छव्वीस, सक्ष्मसाम्पराय उपद्यामकके चौचीख ओर उपदान्तकयायके वाईस 
अन्तसुंहतोसे कम अधेपुद्रखपरिवर्वनकार तीनो उपश्ामकोका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

चारो क्षपक ओर अयोगिकेयलीका अन्तर कितने काटः होता है १ नाना जीरयोकी 
अपेक्षा जघन्यसने एक समय होता दे ॥ १६ ॥ 

जेखे-- सात आड जन्‌, अथवा आधिकसे अधिक एक सौ आड अूर्वैकरण क्षपक 
पक ही समयम सवके सव अनिदत्तिक्षपक होगये । इस प्रकार एक समयके छिण अपूर्व- 
करण शुणस्थान अन्तरको पाप होगया । ठितीय समयमे खात आढ जन, अथवा एक 
सा आर अथमत्तसखयत एक लाथ अपृचक्ररण श्षपक इट 1 इस श्रकारसे अपू्ैकरण श्पकका 
पकर खमय रमाण अन्तरकार उप्च्य दोगया । इखी प्रकारसे डोप य॒णस्थानोका भी 
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९ चदं कषपकाामयोगतरेवारिनां च नानानीत्रापेकया जन्येनैकः समयः { स. पि. १, ८, 


९, ६, २०. ] अतराणुगमे सनोगिकेवरि-अंतरपर्लणं [ २१ 
सेसगुणड्भाणाणं धिः अंतरमेगसमयो चत्तव्धो । । 
उक्कस्सेण छम्पासं ॥ १७ ॥ 
` तं जधा- सत्तट जणा अद्ुत्तरसदं चा अपुव्वकरणखषगा अणियष्टिखिवगा जाद्‌ा। 
अंतरिदमपुव्खयगगुणहवाणं उक्कस्सेण जाव छम्मासा त्ति । तदो सत्तट जणा अदधत्तरसदं 
चा अप्पमत्ता अपुव्यखवगा जादा । लद्ध छम्मासुक्कस्स॑तरं । एष सेसयुणद्ाणा् पि 
छम्मायुक्कस्संतर वत्तव्धं | 
एगजीवं पड़स्च णलि अंतरं, भिरंतरं ॥ १८ ॥ 
ङ्द! १ खथगाणं पदणामावा । 
सजोगिकेवरीणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाजीवं पड 
णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९ ॥ 


[का 


कद्‌ ? सजोगिषेवदिविरहिदकाराभवा । 
एगजीवं पड्ब णलि अंतरं, णिर॑तरं ॥ २०॥ 
अन्तरकाल पक समय प्रमाण कहना चापः । 
चारो क्षपक ओर अयोगिकेवलीका नाना जीवोकी अपेक्षा उच्छृष्ट अन्तरकास 
छह मास है ॥ १७॥ 
जेसे-- सात आट जन, अथवा एक सों आर अपूरवैकरणक्षपक जीव अनिचुत्ति- 
करण क्षपक हृषः । अतः अपूवैकरणक्चपक गुणस्थान उत्कपंसे छह मासके चिप अन्तरको 
ध्राप्त दोयया 1 तत्पश्चात्‌ सात आठ जन, अथवा पक सौ आट अप्रमत्तसंयत जीव अपू्वै- 
करणक्चपक हृषः! इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकारू उपछरन्ध होगया । इसी 
भ्रकास्से शेष गुणस्था्नोका भी छह मासका उच्छृष्ट अन्तरकार कना चाहिप । 
एकं जीवी अपेक्षा उक्त चारी क्षपकोका ओर अयोगिकेवीका अन्तर नहीं 
होता है, निरंतर है ॥ १८ ॥ 
क्योकि, श्चपक ्रेणीवाे जीवोके पतनका अभाव है । 
सयोगिकेयलिर्योका अन्तर फितने काल होता है? नाना ओ्ोँकी अपेक्षा 
अन्तर नदीं होता ३ै, निरन्तर है ॥ १९ ॥ 
धृयौकि, सयोगिकेवखी जिनसे विरहित कालका अभाव है । 
उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नद है, निरन्तर है ।॥ २० । 


, १ प्रतिपु हि" इति पाठः। २ उत्वर्थेण षण्मासा; | स. मि, १, <. 
३ एकजीवें प्रति नास्यन्तरम्‌ । स. सि. १ ८. 
ॐ सयोरकेबछिनां नानाजीवपिक्षया एकनीवपेक्षया च नास्तयन्तरम्‌ ! स. सि, २१'८. 


३९ 1 : - ` छवखडागमे जैव्डाण ` ( १, ६, ९२, 


इदो १ सजोगीणमजोगिमगरेण परिणदा्णं पुणे! सजेगिमविण प्रिणमणामावा । 
एवमोधाणुगमेो समत्तो 


आदेसेण गदिथाणुबदेण भिरयगदीए णेरदएष भिच्छादिष्टि 
अपंजदसम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं कसदो होदि, णाणाजीवं पड़ 


णयि अंत्तर, गरतर्‌ ॥ २१॥ 
हदो १ मिच्छादिद्धि अरसजदसम्मादिदीहि विरहिदपुटयीण सब्यद्भमणुवरमा । 


एगजीवं पड्च्च जृण्णेण अतामहुत्तं ॥ २२ ॥ 

मिच्छादिद्धिस्स उच्दे- एकतो भिच्छाषिद्ी दिडष्मो परिणामप्चएण सम्मा- 
मिच्छ वा सम्मत्त वा पडिवलज्ञिय सच्जहण्णमंरोघहुत्तमच्छिय पणो मिच्छादिद्धी 
जादो । रद्रम॑तेघुहुतमतरं । सम्मादिटटं पि भिच्छत्त दृण सब्बजहण्णेणंतोशुहुत्तेण 
सम्मत्त पडियज्ञाषिय असंजदसभ्मादिद्धिस्स जण्ण तर यत्तव्यं । 


कि पो 


क्योकि, ययोगिकेवरीरूपसर परिणत इए सयोगिकर्वीलर्योका पुनः सयेगि- 
द ~ 
केवीरूपसे परिणमन नहीं होता है 1 
इख प्रकारसे ओघादुगम समासत आ । 


आदेशकी अर्प्षा गातमरप्णक अजुषादस नरकम्‌।तम, नारकयोमे मिथ्यादृि 
ओर अरस्यतसम्यग्द्ट अव्राक् अन्त्र कितन्‌ कठ हाता नना जा पाकी अपेक्षा 
अन्तर नरी है, निरन्तर दै ॥ २१ ॥ . 

क्योकि, मिथ्यादछि ओर असंयतसम्यग्दष्टि जीवसे रहित. रत्नप्रभा एथिवियां 
किसी भी काटमे नहीं पायी जाती ह । 

एक जीधकी अपेक्षा उक्त दोनो गुणखानंका जघन्य अन्तर अन्तर्हु है ॥ २२॥ 

दनमेसे परे मिथ्यादणटिका जघन्य अन्तर कहते है-- देखा है मार्मको जिसने 
शसा पक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोके चि्ेत्तसे सभ्यभ्मिथ्यात्वक्रो अथवा सम्यक्त्वकों 
पाप्ष दाकर, सवेजधन्य अन्तजहतैकारु रहकर, पुनः मिथ्यादृष्टि होगया । इस 
पकारे अन्तमुहतेममाण जघल्य अन्तरकाट ठन्ध इआ । इसी भकार क्रिसी पक 
असयतसम्यण्टष्ट नार्कीको मिथ्यात्वं शुणस्यानमे छे जाकर स्ैजधन्य अन्तर्मुहसैकाल 
द्वारा पुनः सभ्यक्त्वको प्राप्त कराकर असंयतसस्यग्दष्टि जवका जघन्य अन्तरः 
कहना चादिष्ट 1 


[१11 11111111 11111 11111111 


९ वेषेण गजहवादेन नरकगतो नारकाणां सप्त पृथिवी मिष्यादटवसंयतसम्यटवोनीनाजवपिक्षया 
नास्यन्त्रम्‌ । स. सि. १; ८. 


२ एुकजीर्व भति जघन्येनान्तमूतैः । स. धि, १, ८. 


१, ६, २३. 1 अतराणुगमे णेरइय-अंतरपख्य्णं [ २६३ 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं ॥ २२ ॥ 

तं जहा-भिच्छादिद्टिस्स उक्कस्सतःं घुचदे । एक्को िरिश्खे सणसो वा अद्ावीस- 
सतकम्मिओ अधो सत्तमीए पुदवीए णेरदृएसु उयुचण्णो छि पञ्जततीहि पञ्जत्तयदो (१) 
निस्संतो (२ ) विसुदधो (३) वेदगसभ्मत्तं पडिवन्जिय अंतरिदो ोषाधसेसे आण 
मिच्छत्तं गदो (४) लद्ध्मतरं । तिरिकिल्ञाउ्ं वधिय (५) विस्समिथ (६ ) उबह्टिदो । 
एव छदि अंतोयुहुततेहि रुणाणि तेत्तीस सागरोषमाणि मिच्छन्तक्करस्सतरं होदि । 

असंजदसम्मादिद्टिस्स उक्कस्सतः बुचदे- एक्को तिरिक्ख। मणुस्सो वा अडाधीस- 
सतकम्मिओ मिच्छादिद्धी अधो सत्तमीए पुटयीए णेरइएसु उवण्णे। । छि पञ्जत्तीहि 
पञ्जत्तयदो ( १) विस्पते (२) षिसुद्धो (३) पेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (४) संकिलिदटो 
मिच्छनत्ते भतू्थ॑तरिदो । अवसाणे तिर्क्खिाउ्ं वधिय अतोुहुत्तं विस्समिय बिसुद्धो 
दोदृण उवसमसम्मत्तं पडिव्ण्णो (५)। रद्ध्मतरं । भूम मिच्छत्तं रतूयुव्यडिदो (६ )। 
एव्र छहि अतोगुहत्तेहि उणाणि तेक्तीसं सागरोषमाणि अरसंजदसम्मदिष्ि-उकस्संतरं होदि । 
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मिथ्यादृष्टि ओर अर्य॑यतसम्यग्टि नारिरयोका उत्कृष्ट अन्त्र ङु कम तेतीस 


सागरोपम है ॥ २३॥ 

जैसे, पदे मिथ्यारण्टि नास्कीका उत्छृएट अन्तर कहते है- मोह कर्मकी अद्भाईस 
्रति्योकी सत्तावाखा कोई प्क तिर्य अथवा मयुप्य, मीच सातर्वी परथिवीके नारः 
किययोँमे उत्पन्न हुमा, ओर छदौ पर्यास्ियोखे पर्याप्त होकर (१), विचराम छे (२), विशयुद्ध 
दो (२), वेदकसम्यक्त्यको धाक्त करः आयुके थो अवाप रहते पर अन्तरको प्राप्त हो 
मिथ्यात्वको `पराप्च हुआ (४) इस भ्रकार अन्तर प्राप्त इभा । पुनः तिर्यच आयुको 
वांधकर (५), विश्राम छेकर (६) निका । इस प्रकार छह अन्तुहतीसे कम तेतीस 
सागरोपम कार मिथ्यात्वका उत्छृष्ट अन्तर है । 

अच असंयतसम्यण्टषटि नारकीका उत्छृष्र अन्तर कहते है- मोह कर्मकी अदरादस 
कर्मप्रृतियोकी सत्तावाखा कोर प्एक तिर्येच, अथवा म्प्य मिथ्यारण्टि जीव ननि सातवीं 
पूथि्वीके नारकिर्योमि उत्पन्न हुआ, ओर छम पर्या्तियोसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम 
लेकर (२) विद्युद होकर (३) वेदकखम्यक्त्वको प्राप्त इुा (४) 1 पुनः संधि दो 
मिथ्यात्वको प्राप्न होकर अन्तरको पाप्त हुआ । आयुके अन्तम तियचायु वांधक्रर पुनः 
अन्तञयुहसै विश्चाम करके विशुद्ध दोकर उपदामसम्यक्त्वको प्राप्त हभ (५) । इस 
प्रकार इस गुणस्यानका अन्तर छ्ध हु । पुनः मिथ्यात्वको जाकर नरकसर निकला । 
षस प्रकार छह अन्तमरहतोंसे कम तेत्तीस सागरोपम कार असंयतसस्यग्डषटिका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 


९ उत्व्येण एक-ति-सप्त-दश-सप्तदश-दयरविंशति-जयधिशत्सागरोपमाणि दशनानि । स. पि. १० ८. 


२४] , छक्वंडागमे जीवहण ` [ १४.६५ २४. 


सासणसम्मादि्धि-सम्मामिच्छादिद्ीणमत्रं केवचिरं कारदो 
होदि, णाणाजीवं पडच्च जहृष्णेण एगसमयं । २४ ॥ 


तं जहा- णिरयगर्दीए द्विदसासणसम्मादिष्िणो सम्मामिच्छादिद्टिणो च सव्ये 
गुणतरं गदा । दो वि गुण्णाणि एगसमयमंतस्दाणि । पणो विदियसमए के वरि 
उचसमसम्मादिद्टिणो आस्ताणं गदा, मिच्छादिद्टिणो असंजदसम्मादिद्धिणो च सम्मा- 
मिच्छ्तं पडिवण्णा । लद्रमतरं दण्डं गुणडाणाणमगसमथ। । 


उक्कस्मेण परिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २५ ॥ 

तं जहा- णिरयगदीषए द्िदसासणसम्मादिष्टिणो सम्मामिच्छादिद्धिणेो च सच्चे 
अण्णयुर्णं गद्‌ । देण्णि वि गुणट्धाणाणि अतरिदाणि। उक्षस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
मागमेत्ते दण्ट गुणडाणाण्म॑तरकालो ददि । पणो तेत्तियमेत्तकाले बदिरकैते अप्पप्पणो 


कारणीभूदगुणद्भाणेदितो दोष्टं गुणडाणाणं सभवे जदि लद्ध्ुक्कस्संतरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 
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सासादनसम्यण्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादटि नारकषर्योका अन्तर कितने कारु होता 
है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥ 

जेसे-- नरकगतिमे स्थित सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि सभी 
जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त इष, ओर दोनो ही शुणस्थान एक समयके लिए 
अन्तरको प्राप्त होगये । पुनः द्वितीय समयम कितने ही उपशमसम्यग्टष्टि नारकी जीव 
सासादन गुणस्थानको पराप्त इए ओर मिथ्यादृष्टि तथा असंयतसम्यग्दष्टि नारकी जीव 
समभ्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए 1 इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानौका अन्तर एक 
समय प्रमाण खन्ध होगया । 


उक्त दोन गुणस्थानका रस्छरृष्ट अन्तर पट्योपमके असंख्यात्वे भाग है ।२५॥ 
जसे-- नरकगतिमै स्थित सासादनसम्यण्डषटि ओर सम्यग्मिथ्याद्टि, ये 
खभी जीव अन्य गुणस्थानको भाप हष ओर दोनो ही गुणस्यान अन्तरको प्रात ोग्ये । 
इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाक उत्कर्षसे पदयोपमके असंख्यात भागमात्र होता है । 
पुनः उतना कारु व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानोंसे उक्त दोनों 


गुणस्थानोके संभव हाजानपर पस्यापमका असख्यातचा भागय्रमाण उत्छृष्र अन्तर 
खन्ध हाराया । 
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१ सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिष्याृष्टयोर्नानाजीवपिक्षया जघन्येनेकः समयः ! स, ति, १, <. 
२ उत्कर्षेण पृत्योपमास्येग्रमायाः |स. सि, १, , 


१, ६ २६. ] अंतराणुगमे णेरय-अंतरपस्वर्ण [रषः 


, _ एगजीवं प्डन्च जटप्णेण परदोवमस्स असंखेन्जदिभागो, 
अतोमुहृत्तं ॥ २९ ॥ | 


शि तं जहा- जहा उदेसो तदा णिदसो ' त्ति णायादो सासणस्स॒परिदौवमस्स 

सेज्जदिभागो, सम्मामिच्छादृटिसस अतोञहुततं जहण्णंतरं हेदि । दण्डं णिदरिसणै- 
एक्को णम अणादियमिच्छादिद्धी उवसमसम्मत्तप्याओग्गसादियमिच्छादिट्धी वा तिण्णि 
करणाणि कादृण उचसमसम्मत्तं पडिवण्णो । उचसमघम्मत्तेण कैत्तिथं हि कालमच्छिय 
आसाणं॒गेतूण भिच्छन्तं॑गदो अंतरिदो । परिदोबमस्सम असंखेज्जदिभागमेत्तंकारेण 
उ्बेलणसडएहि सम्मत्त-सम्मामिच्छन्तद्िदीओ सागरोधमपुधत्तादो दडा करिगर पणो 
तिणि करणाणि काद्‌ण उवसमसम्मक्तं पडियज्जिय उवसमसम्मततद्भाए छावकियावसेसाए 
आसाणं गदो । रद्रमतरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो । एक्को सम्मामिच्छादिई 
मिच्छततं सम्मत्त वा भैतूर्णतेयुहुत्त्मतरिय पुणो सम्मामिच्छन्तं पडिषण्णो । रुदर्मतोगुहुत्त- 
मतरं सम्मामिच्छादिद्िस्स । 

उक्त देना युणखानोका जघन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पस्योपमफा 
अरैख्यातवां माग ओर अन्तयुहुते हे । २६ ॥ 

जेसे- जैसा देश दयता है, उसी भ्रकारका निदेश होता है, इस स्यायके 
अनसार सासादनसम्यग्दष्िका जघन्य अन्तर पर्थोपमका असख्यातवां भाग, ओरं 
सम्यग्मिथ्यादणिका जघन्य अन्तर अन्तसहतै है 1 

अच क्रमदाः सासादनसम्यर्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्यारटि, इन दोन गुणस्थानोके 
अन्तरा उद्‌द्रण कदते ह-- एक अनादि मिथ्यारि नारी जीव अथवा उपशमसम्य- 
कत्वे भरायोम्य सादि मिथ्यादष्टि जीव, तीनो करणोको करके उपदामसम्यक्त्वको परास 
इथा भौर उपदामसभ्यक्त्वके साथ कितने ही कार रहकर पुनः सासादन गुणस्थानको 
जाकर मिथ्यात्वको प्रात भ! इस प्रकार अन्तरको प्रास होकर पल्योपमके असंख्यात 
भआगमात्र कासे उद्वेखना- कांडकोसि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो 
ध्रकृतियोकी स्थितिर्भोको सागरोपमप्रथकत्वस नीच अर्थात्‌ कम करके पुनः तीनो करण 
करे भर उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त करके उपशमसम्यक्त्वके कारम छद आवी काल 
अवदेप रह जानि पर साखादन युणस्थानको भ्राप्त इभ । इस प्रकार पल्योपमके 
असख्यातवै भाग प्रमाण अन्तरकार उपरुन्ध दोगया । पक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव 
मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको ध्राप्त होकर ओर वहां पर अन्तसुहतैका अन्तर देकरं 
पुनः सम्यग्मिध्यास्यको श्रप्त इआ । इस प्रकार खम्यग्मिथ्यादिका अन्तसंहतभ्रमाण 
अन्तर छच्ध होगया । 
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२६] टवसंखागमे जीवड्काणं [ १, ६, २७, 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि देसूसाणि ॥ २७ ॥ 


तं जधा- एको सादिओ अणादिओ वा मिच्छादिद्धी सत्तमपुदर्थाणरहषसु उव- 
वण्णो छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो ( १) विस्प॑तो ८२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्त 
पडिवण्णो ( ४ ) आसाणं तूण मिच्छत्तं गदो अंतरिदे। ! अवस्राणे तिरिक्खाउओ ब॑धिय 
विसुद्धो हादृण उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो। उवमसम्मत्द्धाए एगसमयावसेसाए आसाणं 
गदो । रद्धमतरं । तदो भिच्छत्तं गतूण अतोगुदुत्तमच्छिय (५) उवद्टिदो । एवं पचहि 
अंतोमुहुततेहि समयादिएहि उणाणि तेत्तीस सागरोबमाणि सासणुकस्सतरं होदि । 
सम्मामिच्छादिद्धिस्स उचदे- एक्को तिरि्िखो मणुसो बा अट्ावीससेतकम्मिभ 
सत्तमपुदर्बाणिरइएसु उववण्णो छि पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) विस्पतो (२) 
विसुद्धो ( ३ ) सम्मामिच्छक्तं पडिवण्णो (४) । पुणो सम्मत्त मिच्छत्तं घा गेतूण 
देस्णतेत्तीसाउद्टिदिरमतरिय मिच्छत्तेणाउ्ज वधिय पिस्समिय सम्मामिच्छत्ते गदो (५)। 
तदो मिच्छन्तं तूण अतोगुहत्तमच्छिय (८ ६ ) उदब्टिद । छि अंतोखहुततेहि उणाणि 
तेत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छततुक्कस्यतरं होदि । 


1 1111111111111111111 11111111 


सम्यम्मिथ्यादृटिका उत्टृष्ट अन्तर छ कम तेतीस सागरोपम कार ई ॥२५७॥ 

जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीके नारकि्योमिं 
उत्पन्न इभा । छदो पर्याियोँसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम ठे (२) विशुद्ध हो (३) उपराम- 
सभ्यक्त्वको प्राप्त हभ (४) । पुनः साखादन गुणस्थानमे जाकर मिथ्यात्वको पसर हो, 
अन्तरको प्राप्त हुआ 1 आयुके अन्तम तिर्येच आयुको वांधकरर विद्युद्ध हो उपदमसम्य- 
क्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः उपशरमसम्यक्त्वके कारम एक समय अवशेष रहने पर सासा- 
दन गुणस्थानको पाप्त हुआ । इस प्रकार अन्तरः प्राप्त हुआ । पुनः मिथ्यात्वको जाकर 
अन्तसुंहतै रह (५) निकला । इस प्रकार समयाधिक पांच अन्त्मुहतौँसे कम तेतीस 
सागरोपमकार सासादन गुणस्थानका उत्छृएर अन्तर है । 

अव खभ्यग्मिथ्यादृधटिका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अद्भादस भ्रकतिर्योकी 
सत्ता रखनेवाखा एक तिर्य॑च अथवा मुष्य सातवी पृरथिवीके नारकि्योमे उत्पन्न होकर 
छहों पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (९) विश्राम ले (२) विद्युद्ध हो (३) खरथग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
इभा (४) 1 पुनः सम्यक्त्वको अथवा मिथ्यात्वको जाकर देशोन तेतीसख सागरोपमपरमाण 
आयुस्थितिको अन्तररूपसरे विताकर मिथ्यात्वके दाख आयुको वांधकरः विश्राम ठे 
संम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ्‌ (५) । पश्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरम रहकर (६) 


निकला । इस भकार छह अन्तमुंहूतौँसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्छृ्ट अन्तर होता है । 


१ 1 ६, र ५* ] अंतरा्णुगमे णेरदेय-अंतररपरूबणं ५ [ २७ 


पटमादि जाव सत्तमीए पुदवीए णेरइएषठ मिच्छदिष्िअसंनद- 
सम्मादिद्ीणमंतरं केदचिरं कालदे हेदि, णाणाजीवं पड़ णल्थि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥ ६ 
, इदो १ मिच्छादिष्धिअसंजदसम्मादिडधििरदिदसत्तमपुढर्ीणिरयाणं सव्यकाल- 
मणुषरंमा । | | 
एगजीवं पड़स्च जदण्णेण अंतोषुहुत्तं ॥ २९ ॥ 
दो १ मिच्छादिद्धौ असंजदसम्मादिद अण्णरुं णेदूण॒सन्बजहप्णेण अंतो- 
मुहुत्तकारेण पुणो त चेव गुणं पडिषज्जाविदे अतोगुहुत्तमेत्तंतररंमा । 
उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेतं 
सागरोवमाणि देद्रणाणि ॥ ३० ॥ 
एत्थ तिण्णि-आदी सागरोधमसदो पादेक्कं सं्व॑धणिज्जो । (जहा उदेसो तहा 
णिसो ' त्ति णायादो पटमीए पुटधीए देब्णमेर्गं सागरोवरम, विदियाए देघणतिण्णि 
सागरोधमाणि, तदियाए देणसत्तसागरोभाणि, चरस्थीए देद्णदससागरोवमाणि, 


प्रथम परथिवरीसे रेकर सातवीं पृथिवी तक्के नारकषियमिं मिथ्यारष्टे ओर अस॑- 
यतसम्यण्दषटि जीका अन्तर कितने काठ दै १ नाना जीर्ोकी अयक्षा कोई अन्तर नहीं 
हे, निरन्तर द ॥ २८ ॥ 
ययोकि, मिध्यारष्ि ओर असयतसम्यग्टधियोसे रहितः सारतो पथिवियोमे नार. 
कियोका सर्वकाल अभाव है । 
उक्त दोना गुणखानेका एक जीवकी अदेशा जधन्य अन्तर अन्तहूते दै।२९॥ 
क्योकि, मिध्यारण्टि भौर असंयतसम्यग्दष्टि, इन दोनोको दी अन्य गुणस्थानमें 
छे जाकर सर्वजघन्य अन्तसुंहतवं कारसे पनः उसी गुणस्थानमें पडंचाने पर अन्तसुंहतै 
भाघ्र कारका अन्तर पाया जाता है । । । 
उक्त दोना गुणस्थानोका एक जीवकी अपेक्षा उस्छृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, 
सात, दश, सततरह, वादैस ओर तेतीस सागरोपम काल रै ।॥ २०॥ 
यां पर तीन आदि संख्या्थमिं सागरोपम शब्दे प्रत्येक पर सम्बन्धित करना 
चादिप । जैसा उदेश होता है, वैखा निर्देश होता दै, इस न्यायत प्रथम पृथिवीम दे्योन 
छक सागरोपम, दितीय परथिवीमे देशोन तीन सागरोपम, तीसरी परथिवीमे देशोन सातं 
सागरोपम, चो्थीम देशोन दश सागरोपम, पाचर्वामिं देशोन सत्तरह सागरोपम, छटीमे 


७५५०७१० ००००००१ चनम ० नभन००००० 
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.प॑चमीए दैष्णसत्तारससागरोवमाणि, छद्रीए देद्रणवायीससरागरोवमाणि, सत्तमीए देब्रण- 
तेत्तीससागरोबमाणि ति वत्तवयं । णवरि दोण्टं पि गुणट्भाणाणं सत्तमाएु पृटवीए दे्रण- 
पमाणं छ्तोधुहुत्तमेत्तं । तं च णिरओधे परूिदमिदि णद परूषिज्जदे । सेमपुवीसु 
मिच्छादिद्धीण सग-सगउड्िदीओ चटुहि अंतोयुहुततदि उणाओ । के ते चत्तारि अंतो- 
हता १ छ पञ्जसीभ समाणणे एक्को, विस्समणे विदिथे, विसोदियाउरण तदिओ, 
अबसाणे मिच्छत्तं गदस्स चरत्थो अंतोगहुत्ती । असंजदसम्मादिड्धण ससपृटवीसु सग- 
सगओाऽद्धिदीजओ प॑चहि अंतेगुहुत्तेदि ऊणाओ अंतरं हेदि । तं जा- एक्को पिरिक्खो 
मंणुस्षो वा अद्धावीससंतकम्मिओ पटमादि जाव शटरीमु उववण्णो छि पज्ज्तीहिं 
पज्जत्तयदो (१) विर्पंता (२) चिसुद्धो (३) सम्मत्त पंडिवण्णो ८४) सव्र 
मिंच्छन्तं मैतूगैतरिदो । सगद्धिदिमच्छिय उवसमस्रम्भत्तं पडिवण्णो (५) साप्रणे गचणु- 
नबरहिदो ! एवं प॑चहि अंतोयुहुत्तदि उणाओ' सग-सगद्धिदीओ भम्मनुकस्संतरं होदि । 
देश्षोन वाईस सागरोपम ओर सातवीमि दे्चोन तेतीस सागरोपम अन्तर कना चादिप। 
विरोष वात यह है कि प्रथम ओर चतुर्थ, इन दोनो गुणस्थानेका सातवीं पृथिवीम 
दैशोनका प्रमाण छह अन्तसुंहर्तमाच् है । वह नारक्रियंके ओघ वर्णनमे कह अवि है, 
इसक्िपए यहां नदीं कहते है । दोप अर्थात्‌ प्रथमसे रगाकर खटी पृथिवीतकक्मी छद पृथि- 
विरयोमं मिच्यादष्ि नारकियोका उच्छृ अन्तर चार अन्तर्मुहतोसि कम अपनी अपनी 
. आआयुख्थिति प्रमाण हे 1 
शंका--वे चार अन्तसुह्तं कौनसे है ? 
समाधान--छहो पर्याप्तियौके सम्यक्‌ निप्पन्च करजेमे एक, विश्चाममे दूखरा, 
विच्यद्धिको आपृरण करनेमे तीसरा, ओर आयुके अन्तम मिथ्यात्वको धाप्त होनेका 


५ 


चौथा अन्तमुहर्त है 1 


असंयतसम्यग्ड्ियाका शेय पूथिवियोमे पांच अन्तमहर्तौसि कम अपनी अपनी 
आयुस्थिति प्रमाण अन्तर होता है । बह इस भकार है- मोदकर्मकी अद्धा भरकूतियोकी 
सन्तावाखा कोई एक तिर्येच अथवा मनुष्य प्रथम पृथिवीसि छेकर छटी प्रथिवी तक कहीं 
-भी उत्पन्न इमा, ओर चो पर्याप्ियोसि पर्या हो (२) विश्राम छे (२) विदय 
हो (३) खम्यक्त्वको प्राप्त इभा (४) पुनः सर्वटघुकाटसे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको 
प्राप्त हमा, ओर अपनी स्थिति प्रमाण मिथ्यात्वमे रहकर उपद्धमसस्यकत्वको भराप्व 
हया (५)। पुनः सासाद्न शुणस्थानमे जाकर निकला । इस भकार पांच अन्तर्जुहतौसे 
कम अपनी अपनी प्रथिवीकी स्थिति वदाके असयतसम्यग्दि्योका उक्ष अन्तर 


होता है। 
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१, ६ ३४. ] अंतराणुगमे णैरहय-अतरपरूवर्ण ॥ -१६ 


सासणसममदिडि-सम्मामिच्छादिद्ीणमंतरं केवविरं॑कारदो 
होदि, णाणाजीवं पड्स्च जदण्णेण एगसमयं ॥ ३१॥ 

एदस्स अत्थो सुगमो । 

उक्कस्मेण पटिद)वमस्स असंखेञ्जदिभागो ॥ ३२ ॥ 


् जधा णिरञषम्दि पठिदवमस्प अक्खञ्जदिमागपसूणा कद्‌, तहा एत्थ 
वि कादन्वा। 


एगजीवं पड्च्च जंहण्णेण पलिदोवमस्स अंखेञ्जदिभगे 
अंतोयुहतं ॥ ३२ ॥ 

एदं पि सुत्तं सुगमं चेय, णिरओधम्ि परूषिदत्तद्‌। । 

उक्कस्सेण सागरोवमं तिणि सत्त दस सत्तारस बावीस तेत्तीसं 
सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अस्थे भण्णमाणे- सत्तमपुटथीसासणसम्मादिष्ि-सम्माभिच्छ- 
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उक्त सात दी परथिधियोके सासादनसम्यग्ि ओर सम्यम्मिथ्याद्टि नारकषि- 
्योका अन्तर कितने कार होता रै? नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय 


है॥ ३१॥ 

दस सूतचरका अर्थं सुगम है । 

उक्त पृथिषियोमं ही उक्त युणस्थाने(का उत्कृष्ट अन्तर पर्योपमके असंख्यात 
भाग हे ॥ २२॥ 


जिस प्रकार नारकियोके ओघ अन्तरवर्णनमे पस्योपमके असंख्यातवें भागकी 
प्ररूपणा की हे, उसी प्रकार यहां पर भी करना चादिष्ट । 
गुणसानकरा एक जावा अर्पक्षा जघन्य अन्त्र क्रमशः पल्य(पमका 
असख्यातवां माग अ(र अन्तययहुतं ह ॥ २३३ ॥ 


यह स्न भी सर दी है, क्योकि, नारकियोके ओघ अन्तरवणेनमे भ्ररूपित 
किया जा चुका ह । 


सातो ही थिषियोमिं उक्त दोनों गुणखानाका एक जीवक अपेक्षा उत्छृष्ट अतर 
क्रमशः देशोन एक, तीन, सात, द्य, सत्तरह, ईस ओर तेतीस सागरोपम है ॥ २४॥ 
दस सूत्रका अर्थं कहने पर- सात्वं पूथिवीके सासादन सम्यण्ष्टि ओर सभ्य. 


३8 1 छरखंडागमि जीवद्धाणं [ १, ६, ३४. 


दिद्धीणं णिरओधुक्कस्सभगो, सत्तमणुविं चेवमास्दृण तत्थदेपिमुक्कस्सपस्वणादो । 
पटमादिषपुटधीसासणाणमुक्कस्मे भण्माणे- एक्को तिरिक्ि मणुस्सो वा पटढमदिषसु 
पुढवीु उवण्णो । छदि पञ्जक्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) भिस्सतो ( २) बिसुद्धे (३) 
उवसमसम्मत्तं पडिवन्निखण आसाणं गदो (४ ) मिच्छन्त गतृणंतरिदो। सग-सगुक्कस्स- 
डिदीभो अच्छिय अवसाण उवसमसम्मततं पडिवण्णे। उवसमसम्मत्द्धाए एगसमयाव- 
सेसाए ससणं गतण॒व्वददे। । एथ समयाहियचदुहि. अतेुहुतेहि उणाथो सग- 
सथक्कस्पटटिदीओ सासणाणुक्कस्पंतरं होदि । 


न 3 
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एद्‌सि सम्मामच्छादटकण उच्चर्द- एक्का अद्विसतघतक्राम्मः णर्‌ 
इएसु उववण्णो छदि पञ्जसीटि पज्जत्तयदो ( १ ) षिस्संते (२) विसुद्धो (३) सम्म 
मिच्छत्तं पडिवण्णो (४) मिच्छत्तं सम्मत्त वा भैतर्णतरिदो । समह्िदिमच्छिय सम्मा- 
मिच्छत्तं पडिवण्णो (५) । रद्र्मतर । मिच्छत्तं सम्मत्तं वा गतूण उन्बष्टिदो (६) । छि 
भ्मिथ्यादषटि नारकियोका उत्कृष्ट अन्तर नारकसामान्यके उत्छृ्र अन्तरके समान दै, क्योकि, 
ओघवणनमे सातवीं पृथिवीका आश्रय केकर ही इन दोनो युणस्थानोकी उक्ष अन्तरः 
भ्ररूपणा की गरई है। पथमादि छह परथिवि्योके सासादन सम्यग्टणटि जीर्वोका उक्छृष् अन्तर 
करने पर-प्एक तियच अथवा मनुप्य प्रथमादि छट पृथिवियोमं उत्पन्न हुआ 1 छट पर्या्ि- 
योंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम रे (२) विद्युद्ध हो (२) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर 
सासादन गुणस्थानकेो प्राप्त इभा (2) 1 फिर मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त दोगया। 
पुनः अपनी अपनी पूथिविर्याकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तम उपदरामसम्य- 
क्त्वको प्राप्त हुआ! उपशमसम्यक्त्वके कालम पक समय अवप रह्‌ जाने पर सासादन 
शुणस्थानको माप्त होकर निकटा । इस प्रकार एक समयसे अधिक चार अन्तञहतसि 
कम अपनी अपनी पथिवीकीं उत्छृष्ट स्थिति उस उस परथिवीके सासादनसस्यग्दष्याका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


अव इन्हीं पृथिवियोके सम्थम्मिथ्यारष्टि नारकिथौका उत्छृ्ट अन्तरः कहते है- 
मोदक्मेकी यद्ाईस प्ररूतियोंकी , सत्ता रखनेवाला कोई एक तिर्यंच अथवा अयुप्य वि्- 
क्षित पृथिवीके नारकि्योमे उत्पन्न इया । छदो पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (९) विश्राम 
ङे (२) विचयुद्ध हो (३) सस्यग्मिथ्यात्वको भाप्त इभा (2) । पुनः मिथ्यात्वको अथवा 
सस्थक्त्वको जाकर अन्तरो प्रप्त इजा, ओर जिख शुणस्थानको गया उसमे अपनी 
भायुस्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्मिथ्यात्वको धाप्त हु (५) । इस भकार अन्तरकाख श्रा 
होगया । पुनः मिध्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको भप्त होकर निकला (द) ! इन छो 


१, ६, ३६. ] अतराणुगमे तिखिख-अतरपरूवणं [ २१ 


अंतोमुहुततेदि उणाओ सग-पगुक्कस्पद्टिदीओ सम्भामिच्छनुक्कस्पंतरं होदि । सब्ब 
गदीर्हितो सम्मामिच्छादिषधिणिस्परणकमेो बच्चे । तं जहा- जो जीषो सम्मादिद्री होदृण 
आउ वधिय सम्मामिच्छन्तं पडिथनज्जदि, सो सम्मत्तेणेव णिष्फिददि । अह मिच्छादिद्री 
हादूण आउ वधिय जो सम्मामिच्छतते  पडियज्जदि, सो मिच्छत्तेणेव णिष्फिददि । 
फधमेदं णबव्यदे १ आइरियपरपरागदुषदेसादो' | | 
क तिरि्लिगरदीए तिरिछिष मिच्छदिद्यणम॑तरं केवचिरं कालादे 
, णाणाजीवं पड्च्च णयि अंतरं, णिरतरं ॥३५॥ ` 

सुगममेदं सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जदृण्णेण अंतोमुहूत्तं ॥ २६ ॥ 

कुदो १ तिरिक्खमिच्छादिद्धिमण्णगुणे णेदृण सन्रजहण्णेण कारेण पुणो तस्सेव 
गुणस्स तम्मि टोददे अतोयुहु्ततसू्रंमा । 
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अन्त्यहतोसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उक्तष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिथ्या- 
दथ्ियोका उक्र अन्तर होता है । 

अव सर्वं गत्ि्योसे समभ्यग्मिध्यादण्ियोके निकलनेका कम कहते है । वह इस 
भकार है- ज जीव सम्यग्दृष्टि होकर भौर आगयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्रा होता 
हे, वह सम्यक्त्वके साथ टी उस गतिसे निकररता हे । अथवा, जो मिथ्यारष्टि होकर 
ओर आयुको चांधकर सम्यग्मिध्यात्वको प्रात होता दै, चह भिथ्यात्वके साथ ही 
निकरुता हे 1 

शका-यद कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--भाचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है । 

तिर्यच गतिमे, तिर्य॑चमिं मिथ्यादृष्टि जीोंका अन्तर किंते कार होता है १ नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर नी है, निरन्तर हे ॥। २५ ॥ 


यद सूर खगम हे । 

ति्धच मिथ्यादृष्टि जीर्वोक्रा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तुहूते 
न्द 
द ॥ ३६ ॥ | | 


क्योकि, तिर्यच मिथ्यादण्टि जीवको अन्य गुणस्थानमे ठे जाकर सर्वजघन्य कार्से 
पुनः उसी गुणस्थानमे कया के जनिपरः अन्तमहतैभ्रमाण अन्तरः प्रास्त होता है । 
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९ सम्प वा मिच्छ वा पडिविय मरदि गियमेण ॥ सम्बन्तमिच्छपरिणमेसु जरं जआउगं पुरा बद्धं । 
तहिं मरणं सरणंतकषुग्घादो वि य ण मिस्सम्मि ॥ गो. जी. २३, २४. । 

२ तिर्यगतौ तिरं मिच्याद्ेनौनाजीवपिक्षया नास्तयन्तस्‌ सष, सि. १ ८, 

३ एकजीवं भरति जघन्येनान्तयहुतैः । स. पि. १, < 


३२ ] | छक्खंडागमे जीवद्राणं [ १, ६, ३७. 
उक्कस्सेण तिण्णि पिदोवमाणि देसृणाणि ॥ २७ ॥ 


णिदस्सि्ण- एको तिखिसखो मणुस्तो या अट्रायीसर्सतकम्मिओ तिपरिदोवमाउ- 
द्िदिण्ु इक्छृड-मक्कडादिणएमु उववण्णो, वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतो । 


(० 


एत्थ पे उवदेसा । त॑ जदा- तिरिक्खिसु वेमास-पुहुत्तपुथत्तस्सुवरि सम्मत्त 
संजमा्यजम च जीवो पडिवज्जदि । मणुमेयु गन्भादिजद्रवस्सेसु अतेमुदत्त्भदिणएस 
सम्मत्त सजम॑संजमासंजमं च पडियज्जदि ति । एमा दक्खिणपडिवत्ती । दक्खि्णं 
उञ्जुध् आइरियपरपरागदमिदि एयद्रो । तिरिक्खेसु पिण्णिपक्-तिण्णिदिवस-अंतामुदुत्त- 
स्सुबरि सम्मत्तं संजमा्दजमं च पडिवज्जदि । मणुसेखु अद्भवस्साणमु्रि सम्मत्त संजमं 
संजमासंजमं च पडिवय्जदि ते । एसा उत्तरपडिवत्ती । उत्तरमणुज्जुधं आहरियपरंपराए 
णागदमिदि एयद्ो । 

पुणो युहुत्तपुधत्तेण धिसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । अवसाणे आउ वधिय 
मिच्छ्तं गदो । पुणो सभ्मत्तं पडि्रज्जिय कारं कादृण सोहम्मीस्राणदेवेसु उववण्णो 1 
आदिटेहि पुहुत्तपुधत्तव्भिय-वेमासेहि अवसाणे उवरुद्धवे्जतोमुहुत्ेहि य उणाणि तिण्णि 


तिय॑च मिथ्यादृष्टि जीका एक जीवकी अयेश्षा उच्छरृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
परयोपम है ॥ २७ ॥ 

इसका उदाहरण- मोदहकर्मकी अद्धाईस भ्ररतिर्योकी सत्ताचाटा कोई एक तिर्यच 
अथवा मलुण्य तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाछे ऊुक्कृर-मर्करट आदिमे उत्पन्न हज आर 
दो मास गर्भम रहकर निकटा । 

शस विषयमे दो उपदे है । चे इस प्रकार है-- तिर्यचोमे उत्पन्न हुआ जीव, 
दो मास ओर सुहवै-प्रथक्त्वसे ऊपर सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको धाप्त करता है । 
मनुप्योमे गभैकारसे प्रारेभकर, अन्तमुहर्तसे अधिक आर वर्यकि व्यतीत द्यो जाने 
पर सम्यक्त्व, संयम ओर संयमासंयमको प्राप्त होता है । यह दक्चिण पतिपक्ति है। 
दश्िण, ऋजु ओर आचार्यपरस्पयागत, ये तीनो राव्द्‌ एकार्थक ह । तिर्थ्चोमि उत्पन्न इभा 
जीव तीन पश्च, तीन दिवस ओर अन्तसुंहतैके ऊपर सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको प्राप्त 
होता है 1 मदुप्योमे उत्पन्न हु जीव आठ व्पौके ऊपर सम्यक्त्व, संयम र संयमा- 
संयमको प्राप्त होता है ! यह उत्तर प्रतिपत्ति है । उत्तर, अचरज ओर आचार्यपरम्परासे 
अनागत, ये तीनो एकाथवाची है । 

पुनः मुद्तभरथक्त्वसे वि्युद्ध होकर वेदृकसस्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ अपनी 
आयुके अन्तम आयुको वांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हभ । पुनः खम्यक्त्वको पराप्त हो, 
काल करके सौधमशान देवम उत्पन्न इभ । इस प्रकार आदिके सुहर्तपृथक्त्वसे 
अधिक दो मासौसे ओर आयुके अवसानमे उपलब्ध दो अन्त्महतौँसे कम तीन 


१ उक्कष्ण चीणि प्योपमानि देशोनानि 1 च. सि. १, <, 


१, &, ३८, ] अतराणुगमे तििख-्तरपरूवणं [ ३३ - 
पलिदोवमाणि मिच्छन्तकस्प॑तरं होदि । | ध 
सासणसम्मादिद्धिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओं ॥ २८॥ 
कदो १ ओधचदुयुणद्ाणणायेगजीव-जण्णुककस्संतरकालेहितो तिरिकिखिगदिचदु- ` 
गुणट्भाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकाराणं भेदामाया । ते जहा- सास्षणसम्मादिदधरण 
णाणाजीर्वं पड्स्च अदण्णेण एगस्मथो, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स अक्ंसेज्जदिभागो । 
एष्य अतरमाहप्यजाणावणह्रमप्पाहुगं उच्यदे- सव्स्थोवा सासणसम्मादिद्धि- 
रासी । तस्सेय कार णणाजीषगदो असंसेज्गुणो । तस्सेष अंतरमसंखेजयुणं । एदमण्पा-. 
बहु्गं ओधादिसव्वमग्गणासु सास्णाणं पडजिदव्ं | 
एगजीवं पडुस्च जदृण्णेण . परिदोवरमस् असंखेज्जदिभागो । एदस्स 
कारस्स साहणउवएसो उचदे । तं जहा- तसेसु अच्छिदृण जेण सम्मत्त-सम्मा- . 
मिच्छत्ताणि उग्मेदिरुदाणि सो सागरोषमपुधत्तेण सम्मत-सम्मामिच्छत्तट्िदिसत- ` 
कृम्मेण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जदि । णदम्हादो उधरिमासु डदीसु जदि सम्मत्त 
गेष्डदि, तो णिच्छएण बेदगसम्मत्तमेष गेष्हदि । अध रएटूदिएु जेण ` सम्मत्त- 
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पल्यापमकारु मिथ्यात्यका उक्छृ्र अन्तर होता है । 
तिर्य॑चोमे सासादनघम्यग्टटिसे केकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओघके - 


समन है ।॥ ३८ ॥ 

क्योकि, ओघके इन चार गुणस्थानोसम्बन्धी नाना ओर एक जीवके जघन्य ओर 
उत्छृष्ट अन्तरकाद से तिर्यचगतिसम्वन्धी इन्दी चारः शुणस्थानों सम्बन्धी नाना ओर एक 
जीवके जघन्य ओर उत्क अन्तरकालोका कोई भेद नयं है । वह इस प्रकार है- सासा- 
द्नसम्यण्टणि जी्वौका अन्तर नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय ओर उत्कर्थसे 
पल्योपमका असख्यातवां भाग है । । 

यापर अन्तरके मादात्म्यको वतलानेके किए अस्पवहुत्व कहते है- सासादन- 
सम्यन्दण्रिराशि सवसे कम है । नानाजीवगत उसीका कार असंख्यातगुणा है । ओर . 
उसीका अन्तर, कासे असंख्यातगुणा है । यह अर्पवहुत्व ओधादि सभी मार्गणाओमे 
सासादनसस्यग्दणियौका कहना चादि । 

खाखाद्रनसम्यग्दष्ि जीवोका अन्तर एक जौवकी अपेक्षा जघन्यसे पल्योपमका 
असख्यातवां भाग है । इस कालके साधक उपदेशको कहते है । वह इस प्रकार 
हे- भस जीवो रहकर जिसने सम्यक्त्व जोर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो भरृ- 
ति्ोका उेखनः किय रै, बह जीव खस्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वक स्स्थातैके सत्लरूप 
खागरोपमपृथक्त्वके पञ्चात्‌ उपशामसम्यक्त्वको प्राप्तं होता है । यदि इससे ऊपरकी 
स्थिति रहनेपर सम्थक्त्वको व्रण करता है, तो निश्चयसे वेदकसभ्यक्त्वको दी श्राप्त 
द्योता है ! ओर प्केन्द्रियोमे जा करके जिसने सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेरना 
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३४ ] छक्लंडागमे जीव्ाण । [ १.६ ३८. ` 


सम्मामिच्छक्ताणि उव्वेरिकदाणि, सो पणिदोबमस्स असंखेञ्जदिभगेणूणसागरो- 
वर्ममेत्ते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण इडिदिसंतकम्मे सेसे तरेसु्रवञ्जिय उबसमसम्मत् 
पडिवञ्जदि । एदाहि इदि उणसेसकम्मह्िदिरन्बेर्छणकासे जेण परिदवमस्स 
असंसे्ञदिभागे तेण सासणेगजीबरजहष्ण॑तर पि पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागमच हेदि । 

उक्स्सेण अद्धपोग्गलपरियङ देदणं । णवरि वरिसेसो एत्थ अत्थि तं मणिस्तामो- 
एको तिरिक्सो अणादियाभिच्छादिदधी तिण्णि करणाणि कस्य सम्मत्त पडिवण्णपटमसमए 
हसारमण॑तं छिदिय पोग्गरपरियडद्ं॑ कारण उवसमसम्मतत पडिषण्णे आसा गदो 
मिच्छन्तं भैतूणंतरिय (१) अद्धपोग्गलपरियडं परिभमिय दुचरिमे भवे पचिदियतिरिक्खिसु 
इषयज्जिय मणुसेसु आउ वधिय विष्णि क्रणाणि करि उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो । 
उवसमसम्मत्द्धाए मणुसगदिपाओग्गआवरियासंखेञ्जदिभागावसेसाए आसार्ण गदा । 
लद्रभ॑तरं । आवियाए असंखेज्जदिभागमेत्तसासणद्धमच्छिय मदो मणुसो जादो सत्त 
माते. गम्मे अच्छिदूण णिक्ंतो सत्त वस्साणि अंतोयुहुत्तन्भियपचमासे च गमेदृण (२) 
बेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (३) अर्णताणु्मेधी विसंजदय (४) दंसणमेोहणीय खविय (५) 
अप्यमत्तो ( ६ › पमततो (७) पुणो अप्पमत्तो (८) पुणो अगुव्बादिदि अंतोुहततेदि 
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सस्यम्मिथ्यात्वका स्थितिसच्वच अवशेष रदनेपर चस जीवोौमे उत्पन्न होकर उपशमसम्य- 
कत्वको प्राप्त होता है । इन स्थितिशौसे कम शेप कमैस्थिति-उदधेखनकार चूक पर्योपमके 
असंख्यातव भाग है, दइसङिए सासादन शुणस्यानकाः पएकजजीवसस्वन्धी जघन्य अन्तर 
भी पव्योपमके असेख्यातच भागमा ही होता है । । 

सासादन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधेषुद्रर- 
परिवर्वनभरमाण दहै 1 पर यहां जो विदेष वात है, उसे कते है- अनादि मिथ्या- ` 
दृष्टि एक तिर्यंच तीनो करणौको करके खम्यक्त्वको पाप्त होनेके प्रथम समयम 
अनन्त संसारको छेदकर ओर अधैुद्ररूपरिवर्तनभरमाण करके उपद्वामसस्यक्त्वको 
राप्तं इभा सर 2 सासादन शुणस्थानको गया । पुनः मिथ्यात्वको जाकर ओर 
अन्तरको धाप्त होकर (१) अधैवुद्ररुपरिवर्तन परिश्रमण करके द्विचरम भवम पंचे- 
न्द्रिय तिर्यचोमे उत्पन्न होकर ओर मलुष्योमे आयुको वांधकर, तीनो करणोको करके उप 
शामसम्यक्त्वको प्राप्त हआ । पुनः उपरमसस्यक्त्वके काठमें मचुष्यगतिके योग्य आवः 
रीके असेख्यातवै भागमा काठके अवरोष रहनेपर सासादन शुणस्थानको पराप्त इञा । 
शस प्रकारसे उक्त अन्तर छन्ध हो गया । आवलीके असंख्यातवै भागमात्र काक सासा- 
दनं गुणस्थानमे रहकर मस ओर मदुण्य होगया । यदांपर सात मास गर्भम रहकर 
निकटा तथा सातं वषं ओर अन्तसुहतैसे अधिक्र पांच मास विताकर (२) वेदकः 
सम्यक्त्वको भप्त हआ (२) । पुनः अनन्ताञ्वन्धीकषायका विसंयोजन करके (४) दरोन- 
मोहनीयका क्षयकर (५) - अभमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अपमत्त (८) दो, पुनः अपू 


१, ६, ३८. ] अंतराणुगमे तिखिंघ-अंतरपरूलणं [१५ 


(८ १४ ) णिव्वाण गदो । एवै चोदसर्थतोहृत्तेहि आवक्याए असंखेज्जदिभागेण 
अनभि अड्ूवस्सेहि य उणमद्भपोग्गरपरियद्मंतरं होदि । ए्थुववन्जंता अत्थो पुचदे। 
तं जधा- सासं पडिवण्णधिदियसमए जदि मरदि, तो णियमेण देवगदीए उववज्जदि । 
एव जाय आवरियाए असंखेऽजदिभागे। देवगदिपाओग्गो काले 'दोदि । तदो उवरि 
मणुसगदिपाओम्गो आधकियाए असंसेज्जदिभागमेत्तो कालो होदि । एवं सण्णिर्पविदिय- 
तिरिक्ख-असण्णिपंचिदियतिरिकख-चऽरिदिय-तेददियवेददिय-णईदियपाओग्गो हेदि। एसो 
णियमो स्वस्थ सासणगुणं पडिवज्जमाणाणं । । 


सम्मामिच्छादिद्टिस्प णाणाजीवं पड अहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण पलि. 
दोधमस्स अर्ससेञ्जदिभागेो । एत्थ दब्य-कारुतरअप्याबहुगस्स सासणर्थगो । एगजीरव 
पच्च जहण्णेण अतिोयुहुत्त, उकस्सेण अद्धपोग्गरुपरियडं देखणं । णवरि एत्थ विसेसो 
उच्चद्‌- एक्को तिरिक्खो अणादियमिच्छादिद्री तिण्णि करणाणि कारण सम्मत्त पडि- 
वण्णपटमसमए अद्धपोग्गरुपरियद्मेत्तं संसारं काण पठमसम्मतते पडिवण्णो ` सम्मा- 
मिच्छत्तं गदो ( १) भिच्छन्तं गेतूण (२) अद्धपोग्गलपरियद्ं परियडिदृण दुचरिमभवे 
करणादि छह गुणस्थानेसम्बन्धी छह अन्तमहर्तौसे (६४) निर्वाणको पप्तं हुभा । दसं 
प्रकार चौदह अन्तरमुहतोसे तथा आचके असंख्यात भागसे अधिक आठ वषोँसे कम 
यर्धपुदरुपसिवर्तन सासादन सम्यग्डण्टि गुणस्थानका उत्छृष्र अन्तरकार होता दै । 

अव यदापर उपयुक्त होनेवाखा अर्थ कहते है । वह इस प्रकार है- सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त दोनेके दवितीय समयमे यदि वह जीव मरता है तो नियमसे देषगतिमें 
उरपन्न होता है । इस ध्रकार आवलीके असंख्यातव भागधरमाण कार देवगतिमे उत्पन्न 
ह्ोनेके योग्य होता है) उस्र ऊपर मद्ुप्यगतिके योग्य काठ आवर्छीकि असरख्यातर्चे 
भागयमाण है । इसी परकारसे आगे आगे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिथच, असंक्ञी पचेन्द्रिय तिर्यच, 
चतुरिन्द्रिय, जीन्दरिय, डीन्द्रिय ओर पकेन्दियोमे उत्पन्न होने योग्य होता हैः । यह नियम 
सख्यै सासादन गुणस्थानको प्राप्त दोनेवाखका जानना चादिष्ट । 

सम्यग्मिथ्यादणि गुणस्थानका नाना जीवोँकी अपेक्षा जघन्यसे पक समय ओर 
उत्कप्रत पव्योपमके असंख्यातवै भागप्रमाण अंतर हैः । यहां पर द्रव्य, कारू ओर अन्तर 
सम्बन्धी  अस्पवहुत्व सासादनगुणस्थानके समान है । इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तयहयते ओर उत्कपंसे देदोन अधैपुद्रुपरिवतेन काल ह । केवल यां 
जो विेषता है उसे कहते है- अनादि मिथ्यादृष्टि एक तिर्यच तीनों करणोको करके 
खस्यकंत्वके भ्रप्त दोनेके प्रथम समयमे अधैमुद्धलपरिवर्तंनमा् संसारकी स्थितिको करके 


प्रथमोपदामसम्यक्त्वको प्राप्त इभा ओर सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वको 
जाकर (२) अ्ैपुदररूपरिवतंन्रमाण परिभ्रमण करके दिचरम भवने पंचेन्द्िय तिरयचोमे 
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 पचिदियतिरि्खिसु उव्रवन्जिय मणुसाडथं वैथिय अवसि उवसमसभ्मततं पटिवभ्निय 
सम्पामिच्छत्तं गदो (३) । रध्रं । तदो मिच्छन्तं गदो (४) मणुमेसुवण्णो । उवरि 
-ससगर्मगो । एवं सत्तारसअंतोयुहु्व्भहिय-जद्धयस्सेहि उणमद्धफेगल्परियद् सम्मा 
-मिच्छनुक्कस्ततरं होदि ! 

अपंजदसम्मादिडधिस् णाणार्जीव पडच्य णस्थि अंत; एगजीरथं पद्ज्च अरृषोण 
अतोयुहुत्त, उक्कस्सेण अद्धपेग्गठपरियद देचरणं ! णि भिमेसो उच्चदे- एक्को 
, अणादियमिच्छादिट तिण्णि क्रणाणि काण पृटमसम्मत्तं पडिवण्णो ( १ ›) उग्रसम- 
-सम्मततद्धाण छवल्यावसेसाए आसाणं सौतृ्ीतरिदो । अद्धपेग्गरूपरियदं परिवद्धदुण 
 दुचरिममवर प॑चिदियतिरिक्वेसु उयवरण्णो । मणुभेसु वासपुथचाउय वैथिय उवसमसमपततं 
.पडिवष्णो । तदो आवर्याए अरंखे्दिभागमेत्ताए बा एथ तूण समडगछाविय- 
_मेत्ताए बा उवसमसस्मततद्धाए्‌ भैक्षा आसा्णं॑स॑तूण मगुभगदिषाोम्गम्ि मदो 
सणुसो जादो (२) । उवरि साषणभगे। । एय पण्णारसेहि अंतेयुहततहि थन्भहियद्र- 
चस्मेहि उगमद्वपोग्गलपरिय सम्मरक्कस्स॑तरं हेदि । | 


; उत्पन्न होकर मचुष्य आयुक्ो बांधकर अन्ते उपदामसम्यक्त्व्नो ध्राप्त होकर सम्य 
 ग्मिथ्यात्वको गया (३ )1 इख ध्रकार अन्तर भाष्त धा । पुलेः भिथ्यात्वको गया (2) ओर 
. मरकर मचुप्यामं उत्यन्न भा ! इसके पश्चात्का कथन साखादनसम्य्दकि समान ही 
है । इस प्रकार सत्तरह अन्तयुंहतोसे अधिक वाठ चर्पोसि कम अपुद्टटपरिवतैनकाठ 
सम्थग्मिध्यात्वका -उत्छ अन्तर होता है । 
असंयतसभ्यग्श्चिका नाना जीवोकीं थ्पेश्चा यन्तर नहीं है; एकः जौवकी यपेक्षा 
जघन्यसे अन्त्हतं यर उत्कर्पसे देदोःनः अर्धुद्धेखपरिवर्तन प्रमाण अन्तकाल है । केवल 
- ओ विदेयता है बह कदी जाती है~ एक अनादिमिध्यादष्ि जच तीनों हयी करणोको 
करके भ्रथमोपद्रामसम्यक्त्वको धाप्त इया (१) जर उपरामसम्यक््वकरे कारम छदं 
- आवल्यां जच्रशेष रह जने पर खाखादन शुणस्थानको जाकर अन्तरो भप्त होगया । 
पञ्चात्‌ अधेपुद्रटपरिर्तन कार परिवतित यकर दिचरम अवमे पेचेन्दिय तियर्चोमि 
, उत्पन्न खा । पुनः मच्योम वर्पपथक्त्यकी आयुक्तो. वाधकर उपमसम्यकत्यको भाष्त 
- इभा । पीछे आवक असंख्यात भागमा काठके, अथवा यांसि खगाकर एक समयं 
कम छह मवी काटथ्रमाण तक, उपद्यामसम्यक्त्वके कार्म अवरोध रद जनेपर सासा- . 
दन गुणस्थानको जाकर मलुप्यगतिके योग्य कालम मरा ओर मचुप्य इभा (२) 1 इसके 
-ऊपर सासादनकं समान कथन जानना चाहिय ! इस प्रकार पन्द्रह अन्तमुंहतोसे अधिक 
आड वधैसे कम अर्गुहलपरवर्तनकाखं असंयलसस्यग्दथिकाः उक्छृश्ट अन्तर होता है! 


१, ६, २९. † अतरोणुगमे तिखिख-अंतरपरूवणं -[ ३७ 


सजदासजदाण णाणाजीव पडस्च णस्थि अतर; एगजीरथं पड्च्च अरहण्णेण अतो 
युहुत्त, उक्कस्सण अद्धपीग्गरपरियद्ं देण । एत्थ पिसेसो उच्चदे- एक्को अगादिय- 
छादिड्ी अद्धपोग्गरुपरस्यटधस्सादिसमए उवसमसम्मर्तं संजमार्सजमं च जुग पडि- 
वण्णा ( १ , छव्रलियावसंसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसां ग॑तूणंतरिदो मिच्छे गदो । 
अद्धपाग्गरपरियड् परिभमिय दुचरिमे भध प॑चिदियतिरिक्खेसु उप्पन्जिय उवसमसम्मत्त 
सजमासज्म च यगय पडिवण्णो ( २) । लद्मतर । तदो मिच्छन्तं गदो (३) आउर 
वधिय (४ ) विस्समिय (५) फारं गदो मणुपेसु उववण्णो । उवरि सासणभरगे । 
एवमद्ारसमतोयुहुत्तन्भदिय-अद्धबस्सेहि उगमद्योगगलपरियदं संजदा्स॑जदुक्कस्संतर 
हादि । तिरिक्खेसु सजमासंजमग्गहणादो पुव्मेष मिच्छादिद्धी मणुसाउअं किण्ण ` ब॑धा- 
विदा १ ण, वद्रमणुसाउमिच्छादिद्िस्स सजमग्गदणाभाषा । 
 _ पविदियततिरिक्ल-पेचिदियतिरिक्खपञ्जत्त-पंचिदियतिरिक्छ- 
४ इ (५ „ € पर दिई # $ च चिरं ५ वि ५ $ 
जोणिणीषु भिच्छादिङ्णमेतरं केवचिरं काठदो होदि, णाणाजीवं 
पट्च णात अतर्‌, णरतर्‌ ॥ २९ ॥ 
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संयतासंयतोका नाना जीवोकी अपेश्चा अन्तर नहीं है; पक जीवकी अपेक्षा 
जघन्ये अन्तु ओर उत्कर्पसे कु कम अर्धैपुद्रपरिवर्तनकाल अन्तर है । यहांपर 
जो विरोपता है उसे कहते है- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अधैपुद्ररूपरिवर्तनके आदि 
समयमे उपशमसम्यक्त्यको ओर संयमासंयमको युगपत्‌ भराप्त इभा (१) उपदामसम्य- 
कत्वके कालम छषह आवलियां अवशेष रद जानेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त 
होता हुआ मिथ्यात्वमे गया 1 पश्चात्‌ अधेपुद्रखुपरिचतनकार परिभ्रमण करके दिचरम ` 
` भवमे पंचेन्द्ियति्येचोम उरपन्न होकर उपशमसम्यक्त्वको ओर संयमासंयमको युगपत्‌ 
प्राप्त हुआ (२) । इस प्रकार अन्तर प्रप्त हुआ । पश्चात्‌ मिथ्यात्वको गया (३) व आयु 
वांधक्रर (-७ › विश्राम ङे (५) मरकर मयुप्योमं उत्पन्न इआ । इसके उपर सासादनका 
ही ऋम है! इस प्रकार अद्ारह अन्तसहर्तौसि अधिक आठ वषोसे कम अधैमुद्रकपरि- 
 चर्तनकार संयतासंयतक्रा उत्कट अन्तर होता हे । 
सका--तिर्यचोमे संयमासेयम भ्रण करनेसे पूव ही उस मिथ्या जीवको 


` मदुप्य आयुका वंध क्यो नदीं कराया १ चि 
 समाधान- नही, क्योकि, मचुप्यायुकेो वाघ केनेवाठे मिथ्यादणि जीवके खथमका 
श्रहण नहीं होता है । 
. प॑चेद्धिय तिर्यच, चेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्त , ओर प॑चेद्धरिय तिय॑च योनिमतिर्योमं 
;मिथ्यादधिर्योका अन्तर कितने कार होता है १. नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है! 


निरन्तर है ॥ ३९॥ 


. ३८१ छवंखंडागमे जीव्ाणं ` ` [ १, ६, ४९. 


सुगममेदं उत्त । 
`  एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोयुहुतं ॥ ४० ॥ 
हदो १ पिष्टं प॑विदियतिरिक्खाणं तिष्णि मिच्छादिद्धिजीवि दिद्मग्गे सम्मतः 
गेदृण सन्बजहण्णकिण पुणो मिच्छ गेण्डाविदे अतेघुहुत्तकाट्वरुमा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि दे्ुणाणि ॥ ४१ ॥ 

तं जथा- तिण्णि तिरिकखा मणुक्षा वा अद्धवीससतकम्मिय। तिपरिदेवमार- 
टदिण्य॒ पचिदियतिरिकलतिगङ्कछड-मकडादिएसु उववण्णा, वे मपि गज्भे अच्छिदृण 
णिक्लता, युहुततपुधत्तेण विसुद्र/ वेदगसम्मत्तं पडिवण्णा अवक्ताणे आउ वधिय 
मिच्छ गदा । लद्मेतरं । भूओ सम्मतं पडधग्जिय कारं करिय सेधम्मीसाणदेषेषु 
उववष्णा । एवं वे्॑तेयुहृ्तेहि युहु्तएुधत्तम्भदिय-बेमारेहि य उणाणि तिष्णि पलिदोव- 
माणि तिष्ट मिच्छादिद्दीणमुक्कस्संतरं होदि। 

दि | # का 9 ११ "क ् (. 
सासणसम्मादिद्धिसम्मामिच्छादिष्टीणमंतरं केषचिरं काखदो 
जि @ ~ पड्र ् ज 

होदि, णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण एगस्मय ॥ ४२ ॥ 
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यदह सूत्र सुगम द) 
जीवों जीं [११ 
उक्त जीवम एकं जीवक अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ॥ ४० ॥ 

6 क्योकि, तीनो ही घ्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्चोके तीन मिथ्यादृष्टि दण्मागीं 
को असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमे छे जाकर सर्वजघन्यकारुसे पुनः मिथ्यात्वके 

ग्रहण कराने पर अन्तर्मुहर्वकारप्रमाण अन्तर पाया जाता है | 
, उक्त तीनों दही प्रकारके मिथ्यादरि तिर्यचोंका अन्तर इछ कम तीन पल्योपम- 

प्रमाण द ।॥ ४१॥ मि 

जेते ८ प्रकृतियो 9" १0 तिर्यच ¢ ध 
- मोदकमेकी अद्रारैस की सन्ता रखनेवाठे तीन ति्यच अथवा 
मनुष्य, तीन पस्थोपमकी आयुस्थितिवाछे पंचेन्दरिय तिर्यच.निक कुकछुटं, मकर आदिमे 
उत्यनन इष च दो भासं गमैमे रहकर निके ओर मुदर्व॑प्थक्त्वसे विशुद्ध दोकरः वेदक 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुए ओर आयुके अन्तम आगामी आयुको वांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए 
इस भकारे अन्तर पराप्त हुभा। पुनः खम्यक्त्वको प्राप्त कर ओर मरण करके सौधम-दशान 
देवो उत्पन्न इष्य । इस प्रकार इन दो अन्तसुहृतौसे ओर सुहर्तपृथक्त्वसे अधिक दो 
य तीन पल्योपमकार तीन जातिघाङे ति्येच मिथ्यादण्ियका उत्कृष्ट अन्तर 

ता 

स तीनो अकारे पिच सासादनसम्यण्ट- ओर सम्यम्मथ्यादटियोका 
अन्तर कितने काल होता द † नाना जीबी अपेक्षा .जघन्यसे. एक समय होता हे ।॥॥४२॥ 
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१ प्रतिषु ' सम्मन्तस्स ' इति पाठः| 


१, ६, ४४. ] अंतराणुगमे तिखिख-अंतरपरूलरण [ ३९ 
तं जहा- पंचिदियतिरिक्सतिगसासणसम्मादिद्धिषवाहो केत्तियं पि काटं णिर॑तर- 
मागदे । पुणो सब्येसु सास्णेसु मिच्छत्तं पडिवण्णेसु एगसतमयं सासणगुणविरहो होदृण 
विदियसमए उवसमसम्मादिद्िजीषरिसु सासणं पडिधण्णेसु रुद्धमेगसमयर्मतरं । पर्य चेष 
तिरिक्खतिगसम्मामिच्छादिद्ध्ण पि त्तमं | । 

उक्कस्सेण पडिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो ॥ ४३ ॥ 

त जदा- पिदियतिरिक्छतिगसासणसम्मादिद्िसम्भामिच्छादिद्िजीवसु सब्धसु 
अण्णरुरण गस दण्ट युणद्भाणाण प॑चिदियतिरिक्तिएसु उक्षस्तेण पलिदोबमस्स 
असंखेज्जदिभागमेतततरं हेोद्ण पुणो दष्टं गुणड्ाणाणं समये जदि रद्धमेतरं हेदि । 

॥ एगजीवं पडव अहृष्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो, 
अतायुहुत्त ॥ ४४ ॥ 

पविदियतिरिक्खतियसासणाणं पलिदोबमस्ष असंखेज्जदिमागे) सम्मामिच्छा- 
दिद्ीणे अंतेभुदुत्तमेगजीवजदण्णंतरं हेदि । सेसं सुगम । 
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जैसे- पंचेन्द्िय तिर्यच-निक सासादनसम्यग््टि जीवौका भवाह कितने दी काल 
तक निरन्तर भाया । पुनः सभौ सासादन जीवोके मिथ्यात्यको प्राप्त हो जानेपर एक 
समये चिप सासादन गुणस्थानका विरह होकर द्दितीय समयमे उपरामसम्यग्दष्टि 
जीरके सखासादन शुणस्थानको भ्राप्त दोनेपर प्क समय प्रमाण अन्तरकार प्राप्त 
होगया । दसी प्रकार तीनो ही जातिवाखे तिर्थच सम्यग्मिभ्यादथि जीका भी अन्तर 
करना चादिष्ट । 

उक्त तीनों प्रकारके तिय सासादन ओर सम्यम्मिथ्यादषटिर्योका नाना जीवोकी 
अपे्षा उक्छृ्ट अन्तर पट्योपमके असंख्यात भागप्रमाण है ॥ ४२ ॥ 

जे तीन द्यी जातिवाङे पंचेन्द्िय तिर्येच सासादनसम्य्डषठि ओर सम्य- 
ग्निथ्यहटण्टि समी जीवोके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोन गुणस्थानोका 
पंचेन्द्रिय तिर्य॑यलिकमे उत्कपैसे पल्योपमके असख्यातवै भागमा अन्तर होकर पुनः 


दोनो गुणस्थानोके संभव हो जानेपर उक्त अन्तरः प्राप्त हो जाता है। १ 
सासादनसम्यण्टि जर सम्यम्मिथ्यादृि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा 


५ © छ 
जघन्य अन्तर करम; पल्योयमके असेख्थातवं भाग ओर अन्तर्हूत है ॥ ४४ ॥ 
चेन्द्रिय तिर्यचननिक सासादनसम्यग्ण्ियोका चल्योपमके असंख्यातवं भाग 


जर खम्यस्मिथ्यादप्टियौका अन्तसुहतमरमाण एक जीवका जघन्य अन्तर द्योता है । शेष 
सुगम दै । 


०] - ` छव्खंडागमे जओीवड्ाणं [ १; & ४५. 
४९ (> (५ [^ ज दोव ड 2 धरा. 
उक्कस्सेण तिण्णि पङ्िदोवमाणि पुवकोडिपुधत्तेणग्भरि 
याणि ॥ ४५ ॥ 
एत्थ ताव प॑चिदियतिरिक्खपासणाणं उच्चे । तं जहा- एक्क मणुषो णेरये . 
देवो वा एगसमयावसेसाए साणद्धाए प॑चिषियतिरिक्चेख उधवण्णो । तत्य प॑चा- 
णउदिपुव्वकोडिअन्भहियतिण्णि परिदवसाणि गमिय अवस्षणे ( उवसमशचम्मत्त धेचुण ) 
एगसमयावेसे आउए आसाणं गदो कारं करिय देवो जाद । एव दुसमरणसगहिदी ` 
सासणुकस्प॑तरं होदि । 
सम्मामिच्छादिद्धीणयुच्चदे - एक्को मणुसो अद्भावीससतकम्मिओ सण्णिर्पचि- 
दियतिरिक्खसम्शुच्छिमपञ्जत्तएसु उवबण्णो छि पञ्जपीहि पज्जत्तयदो ८१) रिस्संतो | 
(२) विसुद्धो (२) सम्ममिच्छक्तं पडिवण्णो ८४) अंतरिय पचाणउदिपुव्वकेोडीभे 
परिभमिय तिपरिदोवमिएसु उववञ्जिय अध्ताये पठभसम्मत्त येत्तृण सम्मामिच्छत्त 
गदो । रद्वम॑तरं (५) । सम्मत्तं बा मिच्छततं बा जेण गुगेण आं वद्धं तं पडिवज्ञिय ` 
(६) देवेसु उववण्णो । छटि अंतोयुहुतेहि उणा सगधिदी उक्कस्प॑तरं होदि । एय प॑चि- 
उक्त दोन गुणस्थानवरसी तीनों प्रकारके तिर्य्॑चोका अन्तर पूथैकोरिपृथक्त्से 
अधिक्‌ तीन परयोपम्‌ है ॥ ४५॥ | 
„ इनमेसे पटे पंचेन्दरिय तिर्य॑च सासादनसम्यग््िका अन्तर कहते ह । जेस 
कोई एक मचुष्य, नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थानके काठ्मे एक समय अवरोप 
रह जनेपर पंचेन्द्रिय तिर्येचोमे उत्पन्न हभ । उनमें पंचानवे पूयैकोटिकारुसरे अधिक तीन 
पल्योपम विताकर अन्तम ( उपद्यमखम्यक्त्व श्रहण करके ) आयुके एक समय अचेष रद 
ज्ञाने पर सासादन -गणस्थानको पाप्त ` इ ओर मरण करके देव उत्पन्न इ । इस 
भकार दो समय कम अपनी स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कर अन्तर होता है । 
अव तिर्यचि सम्यग्मिथ्यादध्ियका अन्तर कहते है-मोडकमकी अद्धा्रस प्ररुति- 
योकी सत्ता रलनेवाखा कोई एक मजुप्य, संज्ञी पंचेन्द्िय तिर्यच सम्मूरच्छिम पर्याप्तकोमे . 
उत्पन्न हुमा ओर छदो पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (९) विश्राम छे (२) विद्युद्ध द्ये (2) सस्य- 
ग्मि्यात्वको भप्त हुमा (४) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानवे पूर्वकोटि कालममाण 
उन्ही तियचोमे परिश्रमण करे तीन पर्योपमकी आयुबाछे तिर्यचौमे उत्पन्न होकर ओर 
अन्तम प्रथम सस्यक्त्वक्ो रहण करके सस्यम्मिथ्यात्वको गया 1 इस प्रकार अन्तरः प्राप्त - 
सा (५)1 पीडे जिख शगुणस्थानसे आयु वांधी थी उसी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व 
गुणस्थानकरो पराप्त होकर (६) देवोँमे उत्पन्न दुभा । इस धकार छह अन्तसुह्रतोँसे कम अपनी 
स्थिति दीं इस गुणस्थानका उत्ृट अन्तर है । इसी भकार पंचेन्द्रिय तिर्येच पर्याप्तकोंका 


,9 £ ४६. ] अंतराणुगमे तिखिख-अंतरपर्णं [*४१. 


देयतिरिक्खपञ्जत्ताणं 1 णवरि सत्तेतारीसपुव्परफोडीओ तिण्णि परिदोवमाणि च पुच्युत्त- 
गोसमयछअतोमुहुतेदि य उणाणि उकस्संतरं होदि । एषं जोणिणीसु वि । णवरि सम्मा- 
मिच्छादिद्िउककस्पम्डि अत्थि वरिसेसो । उच्चदे- एक्को रदो देवो वा मणुसो वा 
अद्रावीससंतकम्मिओ प॑चिदिथतिरिक्छजोणिणिडधकृड-मवकदेसु उववण्णो वै मापे गन्भे 
अच्छिय णिक्सते युहुत्तपुधत्तेण विद्धो सम्मामिच्छत पडिवण्णो । पण्णारस ` ुव्व- 
कोडीओ परिभमिय कुखेसु उचचण्णो 1 सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अच्छिय अवसाणे 
सम्मामिच्छन्त गदो । . रद्वमेतरं । जेण गुगेण आउ बद्ध, तेणेव गुणेण मदो - देवो 
जादो । धि तदि युहुत्तपुधच्तादियःयेमासेहि य उगाणि पुव्यकोडिषुधत्त्भटहिय- 
तिष्णि पर्दोधमाणि उक्कस्तरं हेदि । सम्धुच्छिमेसुप्पादय सम्मामिच्छन्ते किण्ण 
पडिवज्जािदो १ ण, तत्थ इ्थयदामावा । सम्ुच्छिमसु इत्थि पुरिवेदा किमह ण 
हति ? सदाबदो चेय । । 
ॐ असंजदः दिद ण्‌ 9 ¢ चिरं होदि [जीवं 
संजदपम्मादिदीणमतरं केवचिरं कादौ होदि, णाण 
पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥ | 
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उ्छ्ट अन्तर जानना चादिप् । चिदोपता यह है कि सैताख्ीस पूयैकोयियां ओर पूचोक्त 
दो समय ओर छह अन्तरमहतोसे कम तीन पट्योपमका इनका उक्ष अन्तर होता है। 
इसी प्रकार योनिमतियोंका भी अन्तर जानना चादिप्ः । केवर उनके सम्यग्मिथ्यादष्टि- 
सम्बन्धी उक्छष्ट अन्तरम विदेयतः है, उसे कहते ह~ मोदकर्मकी भास भरुतियोकी 
सन्ता सुखनेयाखा प्क नारकी, देव अथवा मनुष्य, पचेन्दरिय तिर्यच योनिमती कुक्कुट, 
मर्कट आदिमे उत्पन्न दभा, दो मास गर्भम रहकर निकला व सुहतेषुथक्त्वसे विशुद्ध 
होकर सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हभ । ( पश्चात्‌ मिथ्यात्वे जाकर ) पन्द्रह पयैकोरि- 
काटप्माण परिश्रमण करके देवकरऽ, उन्तरऊुर, इन दो भोग्रीमयेमि उत्पतन हुमा । बां 
सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वे साथ रहकर आयकरे अन्तम सम्यग्मिथ्यात्वको ध्राप्त हुआ । 
दसं प्रकार अन्तर धराप्त हयोगया पश्चात्‌ जिस गुणस्थानसे आयुको वाधा था उसी 
गुणस्थानसे मरकर देव हुथा । इस भकारः दो अन्तुहै ओर सदह्वतैपृथक्त्वसे अधिक दो 

मासरसि दन पूथैकोरिपएथक्त्वसे अधिक तीन पस्योपमकाल उत्कट अन्तर होता है । 

कका सम्मू्च्छिम तिर्यचमे उत्पन्न ककर पुनः सस्यग्मिथ्यात्वको क्यो नहं 
रात कराया ! ५2 ह 

समाधान-- नयी, क्योकि, सम्मूच्छिम जीवोम स्मवेदका अभाव है । 

दरंका--सम्मूच्छिम जीरचेमि खिद ओर पुरुषवेद्‌ कथो नहीं होते ह ! 

समाधाम -- स्वभावसे दी नदीं होते ह 1 

१7 % तिर्य १०५ म 

उक्त तीन असैयतसम्य्टटि पिर्य॑चोका अन्तर कितने कार होता है? नाना 

जीर्वोकी अपेश्षा अन्तर नं है, निरन्तर दै ।॥ ४६ ॥ 


[1 1 


४२ ] छक्खंडागमे जीवहरणं [ १ & ४७, 
कुदो ? असंजदसम्मादिद्धिषिरहिद्पवचिदियतिरिक्यततिगस्स सव्यद्धमणुव्रटंभा 1 


एगजीवं पडष्च जहण्णेण अंतोगुहुचं ॥ ४७ ॥ 

इदो १ पंचिदियतिरिक्छतियथसंजदसम्मादिद्रीणं दिदधमग्गाणं अण्णगुणं॑पडि- 
वंज्जिय अददहरछाठेण पृणरागयाणमंतेुहुत्ततस्रटमा । 

उक्केस्मेण तिण्णि परिदोवमाणि पुव्वकोडिपरधतेणन्भक््याणि 
॥ ४८ ॥ 

पचिदियतिरिखिजसंजदसम्मादिद्धीणं ताव उचदे- एको मणसो अड्ाबीससत- 
कंम्मिओ सण्णिपंचिदियतिरिक्खसभ्युच्छिमपञजत्तएसु उवषेण्णो छदि पज्जत्तहि पञ्जत्त- 
यदो ८ १) विस्ततो (२) विसुदरो (३) वेदगसष्मत्तं पडिवण्णो (४ ) संकरिदरो 
मिच्छत्तं गंतूणतरिय प॑ंचाणडदिपुव्वकोडीयो गमेदृण तिपलिदोवमाउड्िदिएसुववष्णो 
थोबावरेसे जीविए उवसमसम्मत्तं पडवण्णो । रदरमेतरं ( ५) ] तदो उवभमसम्मत्दराए 
छ आधर्याओ अत्थि त्ति आसाणं गेण देवो जदो । प॑चहि अतोमुहरेहि उगाणि 
पचाणउदिपुन्यकोडिज्भियतिण्णि पलिदोवमाणि पेचिदियतिरिकलयरंनदसम्माद्ङ्ण 
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, क्योकि, असंयतसम्यग्दच्ि जवो से विरहित पंचेन्द्िय तिर्य॑चतिक किसी भी 
कारम नहीं पाये जाते ह । 
#नोँ (4 [94 [4 वक [+ [0 व 
उक्तं तपना असषयतसम्यण्डषटि तियंचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 


अन्तत च 
न्तयुहूतं है ।॥ ४७॥ 
क्योकि [^ # (- 4 एय्‌ [4 = भ (५. > ०6 
› वैखा हे मगेको जिनन्दोने देसे तीनो प्रकारके पेचेन्द्रिय तिर्यच 


असिंयतसस्यण्डष्टि जीरवोके अन्य गुणस्थानके भरा होकर अव्यस्प काटसे पुनः उसी शुण- 
स्थानम आनेपर अन्तर्मुहव काटप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

तीर्नो (4 [९ ~ ह । [५ . 
उक्त तीनां असंयतसम्यण्टषटि तिर्थचोका एक जीवकी अपेक्षा उच्छृ अंतर 


ूमैकोध्प्रथक्त्से अधिक तीन पल्योपमकाल हे॥ ४८ ॥ 

पले पचेन्दिय तिर्यच असंयदसम्यग्टण्रियोका अन्तर कवते रेते है- मोहकर्मकी 
जह्मादस प्रङूतियाको सत्तावाखा एक मतुप्य, संज्ञी पंचेन्दियतिर्येच सम्मूचिटिम पर्यासकरोमिं 
उत्पन्न इमा च छदो पर्याप्तियोस पर्याप्त हो (१) विध्ाम छे (२) विश्युद्ध हो (३) वेदक- 
सम्यकत्वको भप्त दो (४) संक्छिष हो मिथ्यात्वे जाकर व अंतरको घाप्त होकर पंचा- 
च्चे पूवैकोधियां पवताकर तीन पष्योपमकी आयुस्थितिवाछे उन्तम भोगश्रूमियां तिर्य॑चोमे 
उत्पन्न इुआ ओर जीवनके अस्प अवदोप रहने पर उपशससम्यक्त्वको पराप्त हुआ । इस 
भकार अन्तर भाप्त इभा (५) | पञ्चात्‌ उपकमसम्यक्त्वके कामे छद्‌ आवद्ियां अवरेष 
रह जानेपर सासादन युणस्थानमे जाकर मरा ओर देव इञ । इख धकार पांच अन्तः 
संहतेसि कम पंचान्नवे पू्ैकोटियोंसे अधिक तीन पल्योपम प्रमाणा पंचेन्द्िय एतं - 
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उकस्पतरं रोदि । 
ध , पचिदियतिरिक्खपञ्जत्तएसु एष चेव । णवरि सत्ततारीसपुव्यकोाडीओ अध्याओ 
तति भणिदं । पंचिदियतिखिव्खिनोणिणीसु षि ए चेष | णवरि कोच्छि विसेसो अत्थि, त 
पस्येमो । ते जहा- एकको अद्धाीक्स्ततकम्मिओ पचिदियतिरक्खिजोणिणीसु उवचण्णो | 
दोहि मासेहिं गव्मादो णिक्खमिय युहुत्तपुधत्तेण वेदगपम्मत्तं पडिवण्णो ( १ ) संकिरिद्ो 
मिच्छन्त गौतूर्णेतरिय पण्णारस पु्धकोडीभओ भमिय तिपरिदोवमाउद्टिदिणस उष्पण्णो । 
अवरसाणे उव॒समसम्मत्तं गदो । र्धम्‌ (२) छष्रलियावसेसाए उवसमसम्मत्तद्भाए 
साग गले मदो देवो जदो । दोदि अंतोुहुततेि यहुतपुधत्तव्भदिय-पेमासेहि य 
उणा सगद्धिदी असंजदसम्मादिद्धणयुक्कस्संतरं हदि । 
[| [} (ऋः, प [| विप (0 @ # 
संनदापंजदाणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाजीवं पड 
ट अत्रं # । [ प 9 ,। 
णलि अंतरं, णिरतरं ॥ ४९ ॥ 
दो १ सेजदाग्रजदभिरदिद्पविदियतिरिक्खतिगस्स सच्चदाणुचरमा । 
हम ज 
एगजीवं पड्स्च जहण्णण अतियुहुच । । ५० ॥ 
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असयतसम्यग्ण्िय(का उन्छष्र अन्तर होता हे । 
पंचेन्दिय तिर्य॑च प्यान्तको म भी इसी रकार अन्तर होता है । विशेषता यह दै कि 
नके सेतार्टीस पृचैकोयियां दी आधिक होती दै देसा कहना चादि । प॑चेन्द्रिय तियंच 
यानियतियोमि भी दसी धकार अन्तर होता है । केवर जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते 
ह । चह दस धकार दे मोदकमका अद्भादस प्रकृतियौकी सत्तावाखा एक जीव पंचेन्द्रिय 
तिर्यच योनिमतियोमं उत्पन्न हुथा । दो मासे पश्चात्‌ गभेखे निकटकर सुहर्तप्थक्त्वमे 
चदकसम्यक्त्वको प्राप्त द्धा (१) वसिष्ट मिथ्यात्वमे जाकर अन्तरको प्राप्त हो 
पन्द्रह पूर्वफोधिकाख परिश्रमण करके तीन पस्यपपूमक्रा आयुस्थितिवाङे भोगभूमियोमे 
उत्पत्न टभा । वहां भायुके थन्तमे उपद्मसम्यक्त्वको ध्ाप्त इभा । इस भकारः अन्तर प्राप्त 
दभ (२) 1 पुन उपश्चमखम्यक्त्वके कालम छह आच्या अवसप सह जाने पर सासा 
मरकर देव ह्योगया । इस प्रकार दो अन्तजुहव्तोसि ओर 


दन यणस्थानको प्राप्त भा भरः 
ससि कम अप्नः स्थिति असयतसम्यग्डा्र यानमता 


मुहतंपएरधक्त्वसे आधक दा मा 
तिर्यचोका उत्छ्र अन्तर दता द । व 
तीन प्रकारैः संयतासंयत तियचक्ता अन्तर्‌ । काठ हता दै! नाना 


जीवक अपेक्षा अन्तर न्ह ₹ निरन्तर ६ ॥ ४९ ॥ स ू 
य्योकि, संयतासंयवतोसे रदित ताना भकार पंचेन्दरिय ति्यच जीवक किसी 


भा काटम अभावना { 
उन्दी रीना प्रकारके ति्थच संयतासंयत जिका एक जीवक अपेक्षा जघन्य 


अन्तर एक अन्तर्ह है.॥ ५० ॥ 
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कुदो १ पचिदियरिरिक्खतिगसंजदासंजदस्स दि्मग्पस्स॒ अण्णगुणं गेतूण अद 
-हरकालेण पुणरागदस्स अंतोुदुत॑तर्वरमा । 


= पुड (~ $ 
उक्कस्सेण पुखकोडिपुधत्ते ॥ ५१ ॥ 
तस्थ ताव प॑चिदियतिरिक्खसंजदासंजद्णं उच्चदे । तं जदा- एको अद्रावीस- 
सतकभ्मिओ सण्णिपचिदियतिरिक्खपम्पुच्छिमपनज्जत्तएसु उव्ण्णो छदि पज्जक्तीहि 
पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) विमुद्धो (३) येदगसम्मत्त सजमा्यजमं च जुगवर पडि- 
वृणो (४) सविरिष्रो भिच्छत्ते मैतूरण॑तरिय छण्णउरदिपृन्यकोडीम परिभमिय अपच्छिमाए 
पव्वकाडए मिच्छत्तेण सम्मत्तेण वा सोहप्मादिसु आउ वधिय अंतोभुदुत्तावसेमे जीविए 
सजमाजमे पडिबण्णो (५) काठं करिय देवो जादो । प॑चहि अतेोपुहुत्तहि उणाभो 
छष्णउदिपुव्यकोडओ उक्कस्सतरं जाद्‌ । 
प॑चिदियतिरिक्खिपञ्जत्तएसु एव॑चेव । णवरि अदह्धितार्ट।सपुच्कोडीभ त्ति 
भाणिद्यं । पचिदियतिरिक्छजोणिणीसु षि एय चेव । णवरि कड्‌ विमेमो अध्थिरतं 
भणिस्सामे ! तं जहा- एक्को अड्वीससतक्रम्मिथे। पचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पण्णो 
क्योकि, देखा है मामको निन्दने, णेस तीनो प्रकारके पंचेन्दरिय तिर्यच संयता- 
संयतके अन्य गुणस्थानकेा जकर अतिस्वर्पकाख्से पुनः उसी गुणस्थानमे आति पर 
अन्तसुहरतथमाण कार पाया जाता है । 
उन्दी सौनं प्रकरे तियंच रसंयतासैयत चयक उर्छृट अन्तर पूर्वकोटि 
एथक्त्व हं ॥ ५१॥ 
| इनमेखे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यच संयतासंयतेका अन्तर कते ह । जेते- मोह- 
कमेकी अद्ादस परृतियोकी सत्तावाला पक जीव संकी पंचेन्द्िय तिर्वेच सम्मूच्छिम 
पर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ, व खो पथाप्ति्यखि पयोप्त हो (१) विश्रामे (२) विघयुद्ध 
हो (३) वेदकसम्यकत्व आर संयमाखयमको एकर साथ घाप्त हा (४) तथा संधि 
मिथ्यात्वको जाकर ओर अन्तरको पराप्त दो छथाच्चे पूर्वकोटिप्रमाण परिश्रमण कर 
अन्तिम पूवेकोटिमे मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्वक्रे साथ सोधर्मादि कर्पौकी आयुको वांधकर 
च जीवनके अन्तञुंहतै अवदोष रद जाने पर संयमासंयमकरो भप्त हुआ (५) ओर मरण 
कर देव हभ । इस भकार पाच अन्तसुहरतसि हीन छथान्नवे पूर्वकोटियां पंचेन्द्रिय तिर्यच 
संयताखरंयतौका उक्र अन्तरः होता है ! 
, ` पंचेन्दिय तिरयच् पर्याप्तकौमे भी इसी धकार अन्तर होता दै । चिकेपता यद है कि 
इनके अङ्तालीसं पूवैकोटिभमाण अन्तरकरार कहना चादि । पंचेन्दरिय ति्येच योनि 
मति्योमे भी इसी प्रकार अन्तर होता है । केवर कछ विरेपता है उखे कहते हं । जेसे- 
मोदकमेकी अड्ादंस धरङतियोकी सत्तावाखा एक जीव पंचेन्दिय तिर्यच योनिमतियोमे 


१, ६, ५९. ] अंतराणगमे तिखिख-अ॑तपंस्लणं [ ४५ 


ध च दे) [क [ ७५ $ वि [क 
च मास गन्भ अन्छय णिक्खंो र हत्तुधक्तण षिसुद्धो पेदगसम्मततं चजमासजम च 
खगन पडिवृण्णा (१ 2 । सरलिद्ध। मिच्छत्तं गत्ंतरिय सोसपुव्कोडीओ परिभमिय 
देवाउअ व्रधिय अंतोयुहुत्तावसेसे जीविए सैजमासैजमं पडिवण्णो (२ )। लद्धम॑तः । मदो 
देवो जादो । बेहि अंतोयुहत्तदि पृहुतपुधत्तम्भिय-येमासेहि य उणाओ सोरपुव्य- 
काडीओ। उक्कस्पैतर होदि । 
पेचिदियतिरिक्खअपञ्जत्ताणमंतरं केवचिरं काखदो हेदि, 
णाणा्जेवि पडच्च णत्थि अत्रं, णिरंतरं ॥ ५२ ॥ 
सुगममेद सुत्त । 
एगजीवं पड्च्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणे ॥ ५३ ॥ 
कुदो ? पं्चिदियतिखिखथपन्जत्तयस्स अण्णेसु अपञ्जत्तएयु खुदाभवग्गहणाउ- 
दटिदीएसु उववभ्जिय पडिणियत्तिय आगदस्प खुदाभवग्गहणमेर्ततस्वरंभा । 
उक्कस्सेण अणेतकाटमसंसेञ्जपेगट्परियद्रं ॥ ५४.॥ 
कठो १ प॑चिदियतिरिक्खअपज्ञत्तयस्स अणप्पिदजोवेसु उप्पज्ञिय आबरियाए 
` उत्पच हआ व दो मास गर्भमे रहकर निकला, सुहतंषपएथक्त्वसे विद्युद होकर, वेदकसम्य- 
क्त्वको नौर संयमासंय्मको णक साथ पाक्त हु (१)! पुनः संक्किण हो मिथ्यात्वको 
जाकर, अन्तरको भास हेः, सटद पू्ैकोटिभ्रमाण परिश्रमण कर ओर देवाय वांधकर 
जीचनके अन्तमुहर्वश्रमाण अचश्चेप रदनेपर संयमासंयमको प्राप्त हआ (२) । इस प्रकार 
अन्तर श्रा्त हुजा। पश्चात्‌ मरकर देव हभा। इस धकार दो अन्तसुहरता ओर सुहरतपृथक्त्वसे 
अधिक दे मासन हन सकद पू्ैकेटियां पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोका उक्ष 
अन्तर दता है । ध ति 1 
पचेन्द्रिय तिरथ॑व उूध्यपर्यापतफोका अन्तर कितने काल होता द १ नाना जीवे 
अपेक्षा अन्तर नही 8, निरन्तर दै ॥ ५२ ॥ 
यद्‌ सूत्र सुगम दं । 
पंचेद्दरिय तिच ठन्ध्यपर्यापकोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर श्ुद्रमव- 
ग्ररणप्रमाण दे ॥ ५३ ॥ 
क्योकि, पंचेन्दिय तिर्येच ङश्ध्यपर्याक्षकका श्ुद्रभवग्रदणभ्रमाण आयुस्थितिवाङे 
अन्य अपर्याप्तक जीभ उत्पन्न होकर ओर रोरकर आये हण जीवका श्षुद्धभवन्रहण- 
रमाण अन्तर पाया जाता दै । 
पचेन्द्रिय तिरय॑च रन्ध्यपर्याप्तकोका एक जीवकी अयेश्षा उत अन्तर अनन्त- 
कारग्रमाण असंख्यात पुद्धरपयितैन है 1 ५४॥ वा 
क्योकि, पचेन्दिय विर्यच रग्ध्यपरयाप्तकके अविवद्धित जीवोमे उत्पन्न दोकर आव 


४६ { छक्लंडागमे जीवहण [ १, ६, ५५. 


असंखज्जदिभागमेत्तपोग्गरुपरियट्धाणि परियद्धिय पडिणियत्तिय आरगतूण प॑चिदिय- 
तिरिक्खिपञ्जततेयु उप्पण्णस् सुततुत्ततरुवररभा । 


पएदं गदि पच्च अतर्‌ ॥ ~~+ ॥ 
जीवह्धाणम्डि मग्गणविसेधिदगुणद्भणाणं जदण्णुक्कस्सतर वत्तव्य । अदीदसुत्ते 
पुमो. मग्गणाए उत्तम॑तरं । तदे णद घडदि त्ति आसकिय गथकत्तारो परिहारं भणदि- 


एवमेदं गदि पडुच्च उत्त सिस्समदधिष्फारणडं । तदा ण दोसो ति । 


गुणं पड्च्च उभयदो वि गयि अंतरं, णिरतर ॥ ५६ ॥ 
एदस्सत्थो- गुण पड्च्च अतर भण्णमाणे उभयदो जहष्णुक्कस्सर्हिता णणग- 
जहि चा अतर्‌ ण्य) गुणतरगहणमवा पपराहबाच्छदाभावाच्च । 


र मणुसमए मयु मणुसपज्जत्तमणसिणीष् मिच्छादिद्रीणमंतरं 
केवचिरं कारादो होदि, णाणाजीवं पड्ञ्च णलि अंतरं, भिरं 
तर ॥ ५७.॥ 
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कि असंख्यातवै भागमात्र पुद्ररूपरिवर्तन परिभ्रमण करके पुनः छौटकर पंचेन्दरिय 
तिर्य॑च क्ध्यपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुए जीवका सू्रोक्त उल्छृष्ट अन्तर पाया जाता है । 

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥ । 

यहां जीवस्थानखंडमे मा्गणाविरोपित गुणस्थानोका जघन्य ओर उत्कट अन्तर 
कना चादि ! किन्तु, गत सूत्रम तो मार्गणाकी अपेक्षा अन्तर का दै ओर इसटिपए 
वह यहां धरित नदीं होता है । ेसी आदंका करके ग्रंथकर्त उसका परिहार करते हुए 
कते है कि यहां यह अन्तर-कथन गतिकी अपेक्षा रिष्योँकी बुद्धि चिस्फुरित करनेके 
लि किया है, अतः उसमे कोर दोप नहह । 

ग॒णस्थानकी अपेक्षा जघन्य ओर उच्छ, इन दोनो प्रकायँसे अन्तर नदद है, 
निरन्तर ह ॥ ५६ ॥ । 

इसका अथै-गुणस्थानकी अपेश्चा अन्तर कने पर जघन्य ओर उल्छृ, इन दोनों 
ही भ्रकारोसे, अथवा नाना जीव ओर एक जीव इन दोनों अपेश्चाभ्से, अन्तर नहीं हे 
क्याकि,. उनके मिथ्यादृष्टि ुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके णं करमेका अमाव 
है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नही होता है। 

मुष्यगतिर्म मनुष्य; मदुष्यपर्याप्तक ओर मलुष्यनियेमिं मिथ्यादणटि जीरवोका 


मे 
अन्तर कितने कार होता ३१ नाना जीयोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, गिरन्तर दै ।।५७॥ 


१ मदम्यगतौः मद्ष्याणां मिष्याेस्तिर्यवत्‌ 1 स.-सि. १, ८, 


१; & , ५९] अतराणुगमे मणुस्स-अतरपरूलणं [ ४७ 

सुगममेदं सुत्तं 1 । 

& क न ख # क अतोयुहृतत क 

एगजव पड्च्च जहण्णेण अतमुहुत्तं ॥ ५८ ॥ 

छदो १ तिषिहमणुसमिच्छादिद्धिस्स दिदमग्स्स गुणंतरं पडिषाञ्जिय अहदहर- 
कारेण पडिणियत्तिय आगदस्स सव््जहण्णंतेमुह्ततरू्ररंमा । 

(= ५, दे 

उक्कस्सेण तिणि पटिदोषमाणि देदणाणि ॥ ५९५ 

ताव मथुसमिच्छादिद्रीण उच्चदे। तं जधा- एक्को तिक्खि मणुस्पो वा 
अड्वीस्तसतकम्मियो तिपलिदोवमिएसु मणुसेसु उववण्णो । णवर मसे गब्भे अच्छिदो । 
उत्ताणसेज्जाए अंगुिआहारेण सत्त; र्गतो सत्त, अधथिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, 
करासु सत्त, गुणेसु सत्त, अण्णे विं सत्त दिधसे गमिय विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो | 
तिण्णि परिदोधमाणि गमेदण मिच्छ गदो! रुद्धमेतरं ( १ )। सम्मत्त पडिवभ्जिय (२) 
मदो देवो जादो । एगूणवण्णदिवसन्भदहियणवहि मिहि पेअंतोणुहुत्तेहि य उणाणि तिण्णि 
पलिदोवमाणि मिच्छचुकस्पतर जाद्‌ । एव मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु वत्तव्वं, भेदाभावा। 
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यह सूत्र सुगम है । 
उक्तं तीनो प्रकारके मदुप्य मिथ्याद्ियोंका एक जीवैकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 


अन्तुहूतै ह ॥ ५८ ॥ 

क्योकि, द्टमा्गी तीनो दी भकारके मनुष्य मिथ्याद्टेके किसी अन्य शुणस्यानको 
भराप्त होकर अति स्बर्पकारसे छोटकर आजाने पर स्व जघन्य अन्तसुहतेधमाण अन्तर 
पाया जाता है । 

उक्त तीनों प्रकारके भयुभ्य मिथ्यादृशिर्योका एक जीवी अपेक्षा उल्छृष्ट अन्तर 


कुछ कम तीन पट्योपम दै ॥ ५९ ॥ 

उनमेसे पले मयुप्य सामान्य मिथ्याद्िका अन्तर कहते हँ । बह इस भकार है- 
मोहकर्मकी अद्भर्ईस प्रकतियोकी संत्तावाखा कोई एक तिर्यच अथवा मयंप्य जीव तीन 
पस्योपमकी स्थितिवाङे मटष्योमे उत्पन्न इ । नौ मास गमम, रहकर निकला । फिर 
उत्तानराय्यासे अंगु्ठको चूसते हप खात, रेगते हप सात, अस्थिर गमनसे सात, स्थिर 
गमनसे सात, कलाम सात, गुणोँमे सात, तथा ओर भी सात दिन चिताकर .विद्युद्ध हो 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ तीन पस्थोपम विताकरः मिथ्यात्वको भप्त हुभआ। इस 
प्रकारसे अन्तर घ्ाप्त होया (१) । पीले सम्यक्त्वको भ्राप्त होकर (२) मरा ओर देव 
होगया 1 इख प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिकं नौ मास ओर दो अन्तयुहतोसि कम तीन 
पल्योपम सामान्य मचुप्यके मिथ्यातस्वका उत्कट अन्तर होता दै । इसीःप्रकारसे मचुष्य 
पर्याप्त ओर मलुष्यनियोम अन्तर कहना चादिण, क्योकि; इनसेःउनमे कोई भेद्‌.नदीं है । 


४८ 1 छक्खंडागमे जीवडाण [ १; ६, ६०, 


सासणतम्मादिद्विसम्मामिच्छादिषटीणमंत्रं केवचिरं कारदो 
होदि, णाणाजीवं पडच्च जहृण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥ 

कुदो  तिविहमणुसेसु दह्िदप्ासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्िरुणपरिणदजीषेसु 
अण्णगुणं गदेसु गुण॑तरस् जदण्णेण एगघ्रमय्दसणादो । 


उर्कस्सेण परिदोषमस्स अस॑खेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥ 


षदो { सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्धियुणटरणिहि विणा तिविहमणुस्साणं 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्तकारमवड्णर्दसणाद । | 
[ ख दो अ # भ [९ 

एगजीवं पड़च्च जरृण्णेण पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो, 
उतियुहूत्तं ॥ ६२ ॥ | 

सासणस्प जदृ्ण॑तरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे।। इदो १ एत्तिएण कारेण 
विणा पटमसम्मत्तग्गहणपाओग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छन्तदिदीए सागरोवमपुधादो 
हष्िमाए उप्यत्तीए अभावा । सम्मामिच्छादिष्धिस्स अतयतत जदण्ण॑तर, अण्णगुणं 


उक्त तीनो प्रकारके मदुप्य सासादनसम्यग्डटि ओर सम्यम्मिथ्याटर्योका 

॥ कितने काल होता है १ नाना जीर्वोकी अक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
॥ ६० ॥ । 

क्योकि, तीनो ही भकारके मनुप्योमे स्थित सासादनसम्यण्ष्ि ओर सम्थ- .. 

म्मिथ्याद्टि गुणस्थानसरे परिणत सभी जीवोंके अन्य शुणस्थानको चले जानेपर इन शुण- 
स्थानोका अन्तर जघन्ये एक समय देखा जाता है । 


उक्त मरुष्याका उत्कृष्ट अन्तर पथोपमके असंसख्यातवै भागप्रमाण ह ।॥। ६१॥ 
क्योकि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृषटि खुणस्थानके विना तीनों ही 
भकारके मदुप्योके परथोपमके असंख्यातवै भागमा कार तक अवस्थान देखा जाता है । 
उक्त तीनों प्रकारके मसुपयोका एक जीवी अपे्षा जघन्य अन्तर करमशः 
पल्योपमका असंख्यातवां माग ओर अन्तु है । ६२ ॥ | 
सासाद्न ुणस्यानका जघन्य अन्तर पयोपमका असंख्यातवां भाग हे, क्योकि, 
इतने काठके विना प्रथमसम्यक्त्वके ग्रहण करने योग्य सागरोपमपरथक्त्वसे नीचे 


होनेवाली सम्यक्त्वप्रङूति तथा सम्यम्मिथ्यात्वपकृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव 
द। सम्याग्मथ्यादष्टिका जघन्य अन्तर अन्तजुहूतं होता है, क्योकि, उसका अन्य गुणस्थानको 


 सासादनसम्यग्दटसम्यी्मिथ्याद्वोर्नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । स. धि. १, <. 
९ पुकजीवं प्रति मचन्येन पव्योपमस्येयमागोऽन्तधुहतच । स. पि. .१ १.८. 


१, ६, ६३. ] उत्राणुगमे मणुस्प-अतरपरूबणं [४९ 


गेतूण अंतोुहुततेण पुणरागयुधररंमा । 


ध भ तिषण्ण पिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि 

भणुतसास्णमुम्मादि्धणं ताव उच्चदे- एक्को तिरिक्सि देवो णेह बा 
साषणद्भाए एगे। समओं अत्थि त्ति मणुसो जादे । विदियसमए मिच्छत्तं भतूण अ॑तरिय 
सत्ततालीसपुव्यकोडिअन्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि भमिय पच्छा उवसमसम्मचै गदो । 
तम्दि एगो समओं अत्थ त्ति सासं गेतूण मदो देवो जादो । दुमऊणा मणुसुकस्स- 
डिदी सापणुकस्संतरं जाद । 

सम्मामिच्छादिद्टिस्प उच्यदे - एक्को अद्धावीससैतकम्मिओ अण्णगदीदो आमद 
मणुसेषु उववण्णो । गन्भादिअद्वस्सेसु गदेखु विसुद्धो सम्मामिच्छन्तं पडिवण्णो ( १) । 
भिच्छत्तं गदो सत्तेतारीपुव्यकोडीओ गमेदृण तिपरिदवमिएसु भणे उचवण्णो 
आउ वधिय अवक्ताणे सम्मामिच्छत्तं गदो । उद्धर्मतर (२ ) । तदो मिच्छत्त-सम्पत्ताणं 
जेण आउअं वद्धं तं गुणे गेतूण मदो देवो जादो (३) । एवं वीहि अंतोमुहुततेहि अद्धवस्सेहि 


जाकर अन्तमुहर्तसे पुनः आगमन पाया जाता है । 

उक्त मनुर्योका उरस्कट अन्तर पूर्ैकोयियरषप्रथक्त्वसे अधिक तीन पटयोपम- 
कारु रै ॥ ६२ ॥ 

परे मञुण्य सासाद्रनसम्यग्दण्ियोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते ह~ एक तिर्यंच, देव 
अथवा नारव जीव सखासादन शुणस्थानके कारू प्क खमय अचरोष रहने परः मदुष्य 
हआ । द्वितीय समयमे मिथ्यात्यको जाकर ओर अन्तरको प्राप्त होकर सैताखीस पूर्वै 
कोटि्योँसे भिक तीन पल्योपमकारू परिभ्चमणकर पीछे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त इ । 
उस उपरमसम्यक्त्यके कामे एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको 
जाकर मरा ओर देव दोगया 1 इस पकार दौ समय कम मचुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति 
सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर. दोगया । 

अच मयुष्यसम्यग्मिथ्याद्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते ह~ मोहकमेकी अद्धाईसं 
भरङूतिर्योकरि खन्तावएलः कोः पक जीव अन्य मतिसे आकर मद्यो उत्पन्न हुआ। गभैको 
आदि केकर आट चपोकि व्यतीत होने पर षिद्ध हो खम्यग्मिथ्यात्वको भ्रात इभा (१) । 
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त भा, सैताखीस पूर्वकोयियां विताकर, तीन पल्योपमकी स्थिति- 
चा मनुप्यौम उत्पन्न दुभा यर आयुको वांधकर अन्तमे सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हु । 
शस अकारसे अन्तरः ब्ध हुभा (२) 1 तत्पश्चात्‌ भिथ्यात्व तैर सम्यच्त्वमेसे जिसके दारा 
आयु वांधी थी, उसी शुणस्थानको जाकर मरा जर देव होगया (३) । इस प्रकार तीन 


[व कि 111 


२ प्रतिषु ° दुखमऊणाणमणकस्पद्विदी › इति पादः 1 


भ» ] छक्खंडागमे जीव्ाणं [ १, ६, ६४, 


य उणा सगद्धिदी सम्मामिच्छन्तुक्कस्पतरं। श 1 
एवं मणुसपञ्जत्त-मणसिणीणं पि । णवरि मणुसपञ्जत्ेसु तेस पुव्यकोडीभो, 
मणुिणीसु सत्त पुव्कोडीओ तिम पलिदोवमेयु अहियाओ त्ति वत्तव्धं | | 

असंजदसम्पादिद्रीणमंत्रं केवचिरं काखदो होदि, णाणाजीवं 
प्ड्च णलिथि अंतरं, भिरंतरं ॥ ६४ ॥ 

सुगममेदं सुत । | 

एगजीवं पड जदण्णेण अतो हूतं ॥ ६५ ॥ 

कृदो १ तिविहमणुेसु द्िदअसंजदसम्मादिदधिस्स अण्णगुणं स॑तूणंतरिय पडिणिय- 
सिय अतोधहत्तेण आगमणुवर्भा । 


उक्कस्सेण तिष्णि परिदोवमाणि पुञकोडिगुधतेणम्मरियाणिं 
॥ ६६.॥ 


अन्तसुहतं ओर आट वपौँसे कम अपनी स्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्छ्ट अन्तरः हे । 

इस प्रकार मञुप्यपयौपत ओर मदुप्यनियौका भी अन्तर जानना चाहिए ! विष 
वात्र यह है कि मलुष्यपयौप्तकोमे तेवीस पूर्यैकोटियां ओर तीन पस्थोपमका अन्तर 
कहना चाददए । जर मचुप्यनियोमे सात पूर्यकोटियां तीन पल्योपमोमे अधिक 
कहना चाहिए । 

। अरंयतम्यग मुप्यत्रिकका अन्तर्‌ कितने कार होता है १ नाना जीभ 

अर्पक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वि [+ 

एकः जीवक अपक्ष मलुष्यग्रिकका जयन्य अन्तर अन्तर्य ह ।। ६५ ॥ 

क्योकि, तीन भकारके भदण्यामें स्थित असेयतसम्यग्दणिका अन्य गुणस्थानको 
जाकर अन्तरको भाप्ठ हयो ओर खीटकर अन्त्मह्से आगमन पाया जाता है । 

-सियतसम्यण्दषटि मटुप्यत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर पूकोणियर्पषथक्लसे अधिक 
तीन पर्योपम है ॥ ६६ ॥ 

इनमस पहले मयुष्य असंयतसस्यग्ष्टिका उत्छृषट अन्तर कहते ह~ अद्धाईस मो्- 


त कु नि 
२ एकजीवपिक्षया जघन्येनान्तयुहतैः । स. पि. ध = 
३ उर्करवेण ्ीणि प्व्योपमानि पूर्कोटपयक्तैरम्यधिकानि । स. ति, १ ५४८ 


१, ६, ६८. } अतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूणं [ ५१ 


जागदा मणु उत्वण्णा । गटभादिअदयस्मसु देसु विसुदधो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (१)। 
मच्छन्त गतृणतरिव सत्तत्तारीसपुल्यरकोडी गमेदृण तिपरिदोवमिएसु उकवण्णो । तदो 
यद्राउओआ सन उवसमतसम्मत्त पडिवण्णो (२ ) | उयसमसम्मत्तद्राए छ आधङियावसेसाण 
सामण गतेग मदो दधो जादो । अद्बस्पहि बेहि अंतोयुहुत्तेहि उणा सगदटिदी अरसजद्‌- 
सम्मादिड्खीणं उक्कसततरं दोटि । एषं मणुषपञ्जत्त-मणसिणीण पि। णवरि तेवीस-सत्त- 
पुव्रकारीभो तिपलिदेधमेसु अरियाओ। ति वक्तव्यं | 


संजदसंजदष्वहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं काखदो 
होदि, णाणार्जैपे पड णय अंतरं, भिरतरं ॥ ६७ ॥ 
सुगगमद्‌ सुत्त । 


एगजीवं पड़च्च जरण्णेण अंतोयुहृत्तं ॥ ६८ ॥ 
कुढा ? तिविदमणुमसु हदतिगुणटाणजीवस्स अण्णगुरणं भतूरणंतरिय पुणा अतो 
॥ प्हुत्तण पाराणयुणस्पायधुवररमा। 


धद्तियो्धी सत्तावादा कोई प्क जीव यन्यगतिसे आया ओर मयु्योमि उत्पन्न इभा । 
पुनः गकरो जादि करः आद चर्पकरे वीतनेपर विषुद्ध दो वेदकसभ्यक्त्वको घाप्त 
हुधा (२) । पुनः मिश्यात्यको जाकर अन्तरको धात हो सैंताटी स पूर्वकोयियां विताकर 
तीन पल्येोपमचाद मुष्योम उन्पन्न हुभा 1 तत्पश्चात्‌ आयुको वांधता इ उपदामखस्य- 
त्यको धाम्त दुभा (२) 1 उपशमसम्यक्त्वक कामे छह आवटियां अवशेष रहनेपर 
सासादन गृणस्थानकौ ज।करः मय असर देव दुभा । इस प्रकार आट चप ओर दो अन्त 
महतीम कम अपनी स्थति धसयतसम्यग्दण्टिका उत्छृष्ट अन्तर है । 

दसी धकार मरप्यपर्यात आर मचुप्यनिर्योका भी अन्तर कहना चाहिपः । विशेष 
त्रान यह दह फि मदप्यपर्याप्त असयनसम्यग्दण्ियका अन्तर तेस पूर्वकोयियां तीन 
पस्योपममे अधिक तथा मनप्यनियम सात पूर्धक्राटियां तीन पस्योपममे अधिक होती है, 
पा कहना चाद्दिणः । 

# धि [षन ्. (+ कितने 

सयतास्यताम उक्र अप्रमत्तसयता तककः मनुष्धन्रिकाक। अन्तर्‌ कितने काठ 
होता ट १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर्‌ न है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥ 

यह सूत सुगम है । 

उक्त जीवक एकः जीधक। अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ह ॥ ६८ ॥ 

यु्योकि, तीन धकारे मुरप्योमिं स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती 
जीवा धन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त दक्र ओर पुनः रखकर अन्तसुहते 
दास पुरान गुणस्थानका दोना पाया जाता हं । 


ब०००१०७५०७०७००००० ००००० १५०००१००००१००००००० 


२ एकजीवरं प्रति जधन्यैनान्थदतः । स. सि, १२ 


` उक्कस्सेण पुष्वकोडिगुधत्तं ॥ ६९ ॥ 


मणुससंजदासंजदाणं ताय उचदे- एक्को अद्धवीससतकम्मिओ अण्णगदीदो 
,आरगदूण सणुसेरट उववण्णो । अद्ृवस्सिओ जादो वेदगसम्मत्त संजमा्सजमं च समगं 
पडिवण्णो ( १) । मिच्छत्तं भतरण॑तरिय अड्दारीसपुव्धकोडीओ परिभमिय अवसाणे 
देवाउ्ं वैथिय सेजमासेजमं पडियण्णो । रद्धर्मतरं (२) । मदो -देषो जादो । एव 
अदरवस्सेहि बे-अंतोुहचेहि य उणाओ अद्ेदारीसपुव्यकोडीओ संजदासंजदुकस्पंतरं होदि। 

पमत्तस्प उक्कस्स॑तरं उचदे- एके अद्भाथीसरसतकम्मिओ अण्णगदीदो आर्गतृण 
मणुसेसु उवबण्णो । गव्भादिअद्वस्तेहि येदगसम्मत्तं संजमं च पडिव्णो अप्यमत्तो (१) 
पमत्तो होदृण ( २ ) मिच्छत्तं भतूणंतरिय अद्ेतारीसपव्यकोडीओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पुव्यकोडीए बद्धाउओ संतो अप्पमत्ते होदृण पमत्तो जाद । रद्धमतरं (३)। मदो देवो 
जादो। तिण्णिथंतेघुहु्व्महियअड्वस्तेणुणअट्ेदारीसपु्धरकोडीभो पमतुक्कस्वतरं दोदि। 
+ उक्त तीनो गुणलानवाके मनुष्यत्रिकोका उर्ृ्ट॒ अन्तर पूकोरीएथक्ल 
"है ॥ ६९ ॥ .. ६ 


इनमेसे पले मनुष्य संयतासंयतका उत्कट अन्तर कहते है- मोदकर्मकी अदास 
धरतियोकी सत्ता रखनेवाखा कोई एक जीव अन्यगतिसे आकर मवुर्योमे "उत्पन्न हो 
आठ चषका इआ । ओर वेदकसखम्यक्त्व तथा संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हआ (९) । 
पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अड़ताटीख पू्ेकोखियां परिश्रमण कर 
` आयुके अन्तम देवायुको बांधकर संयमासेयमको घात्त हआ । इस परकारसे उक्तं अन्तर 
खन्ध हभ (२) । पुनः मरा ओर देव इभा । इख प्रकार आट वषै ओर दो अन्तर्मुहतौसि 
कम अङ्तालीस पूवेकोयियां संयतासंयतका उत्छृ्ट अन्तर हता है 


अब प्रमत्तसयतका उत्छृ्ट अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अट्भार्सल प्रकतियोकी 
सन्ता रखनेवाखा को एक जीव अन्यगत्िसे माकर मनुष्यो उत्पन्न इभा । पुनः गर्भको 
आदि केकर आठ वषे वेदकसम्यक्त्व ओर संयमको प्रास इभ । पश्चात्‌ चह यग्रमत्तसंयत 
(१) भरमत्तसंयत होकर (२) भिथ्यात्वमे जाकर ओर.अन्तरको प्राप्त होकर, अड्तालीस 
पूवे्कोियां परिश्रमण कर अन्तिम पूरवेकोटिमे बद्धायुष्क होता हुआ अप्रमत्तसैयत होकर 
पुनः प्रमत्तसंयत हुआ । इस भ्रकारसे अन्तर छन्ध होगया (३) । पश्चात्‌ मरा भौर देव 
होगया 1 इस भकारः तीन अन्तमुहतोसि अधिक आउ वर्धसे कम अड्तालीसख पूर्वकोयियां 
भ्रमत्तसंयतका उत्छृष्ट अन्तर होता है 1 † 


१ उक्कर्षण पूरवैकोटीपृथक्लामि । स. पि. १, ८. 


१, ६, ७१. 1 अतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूच्ं [५६ 


9 ¢ कु द ४ क 
भप्पमत्तस्स उर्कस्सतरं उच्चदे- एक्को अङ्ावीससैतकम्मिओ अण्णगदीदो 
ण मणुकचसु उप्पभ्जिय गव्मादिअडवस्सिओ जादो | सम्मतं अप्पमत्तुणं च जुग 
पडिवेण्णा ( १ )। हादृणतरिदा अदेतारीसुव्छकोडीओ परिभमिये अपच्छिमाण 
पन्धकोडीए वद्धदेबाउओ सतो अप्पमत्तो जादे । लद्म॑तरं (२) । तदो पमत्तो हेदृण 
(३) मदे देवो जादृ । तीहि अतेति अन्भदियअहवस्तेदि उगाओ अददारीस- 
पुव्यकोडीओ उक्करसंतरं । पञ्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पञज्जत्तेखु चउ्ौस- 
पुव्वकोडीओ. मणुसिणीसु अद्धपुव््रकोडीओ। त्ति त्तव । । 

6 [ चिरं क ०९ जीं 
चदुण्टसुवसामगाणमेतरं केवचिरं कालादौ होदि, णाणा 
पट्च जरहृण्णण एगस्षपय ॥ ७० ॥ 
करद! १ तिषिहमणुस्पाणं चरव्विहउधशामगेहि परिणा एगसमयवद्राणुषरभा । 
उकस्सेण वास्तपुधत्ते ॥ ७१ ॥ 
कदो १ तिषिहमणुस्सार्णं चउ्विहउयसामगेहि विणा उक्कस्सेण पसपुधत्ताबद्ाणु- 
वरंभादो । 
सत्ता रखनेवाटा कोर एक जीव अन्य गतिसे आकर मयुष्योमे उत्पन्न होकर गसभैको 
यादि टकर आट वर्थका दुआ ओर सम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको पक साथ प्राप 
षभा (2) पुनः प्रमत्तसंयत दे। अन्तरको धात हा ओर अडतालीस पूर्वैकोयियां परिश्रमण 
करः अन्तिम पूर्यकोखिमे देवायुको वांधता हुआ अप्रमत्तसंयत दोगया। इस भ्रकारसे अन्तर 
प्राप्त हुआ (२) । तत्पश्चात्‌ पमत्तसंयत होकर (३) मरा ओर देव दोगया । धेसे तीन 
न्त्स अधिक आद वर्पो कम थदृतारीस पूर्वकोधियां उत्छृ्ट अन्तर दोता दै । 
पर्याप्त मयुप्यनिर्योम इसी धकारका अन्तर होता है। विरेप वात यह है कि श्न 
पर्याप्तमद॒प्योके चौवीस पूर्वकोटि ओर मदप्यनियोमे आर पूवेकोटिकारप्रमाण अन्तर 
कहना चादिष्ट । ध ू ६.८ नरी 
चारौ उपामकाका अन्तर कितने कार होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा 
९ [२ 
जघन्यसे एक समय अन्त्र दं ॥ ७० ॥ ५ 
यर्योणि, तीनो दी प्रकारके मचुप्यका चारौ प्रकारके उपशामकौके विना पक 
समय अवदस्थान पाया जाता है । ॥ ॥ 
वचारी उपश्चामकोका उत्कर्षसे वपणृथक्तय अन्तर दै ॥ ७१ ॥ 
पयोकि, तीनो भरकारके भवुप्योका चायो प्रकारके उपशामकोके विना उर्छृ्ट 
अन्तर वर्षपृथक्त्व रदनेवाखा पाया जता है । 


१ चतुणौपुपश्षमकानां नानाजीषपिक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. ?१ ¢" 


५४! छवसैडागमे जीच्ाणं = [ १, ६ ७२. 


एगजीवं पड़ जदृष्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ ७२ ॥ 
सुगममेदं सुत्तं, ओषम्डि उत्तत्ताद । 
ऋ, 4. 

उकस्सण पृव्वक॥ख्पुधत्त ॥.,७३ ॥ 

मणुस्साणं ताव उचदे- एक्को अद्वीसश्रतकम्मिओ मणुसेखु उववण्णो गन्भादि- 
अद्वस्सेहि सम्मतं संजमं च समगं पडिवण्णे। (१) । पमत्तापमत्तसजद्ङकणि सादासाद्‌- 
पैथपरावत्तिसदस्सं॑काद्ण (२) दंसणमोहणीयपुधसामिय (२) उवसमसेदीपाओोगग- 
अप्यमत्तो जादो (४ ) । अपुञओ (५) अणियड। (६ ) सुदुमो (७ ) उवसंतो (८ ) 
सुहुमो (९) अणियद्टी ( १० ) अपुव्धो ( ११) अपमत्तो देवृ्णतरिदो । उद्धेतारीस- 
पव्यकोडीञ परिभमिय अपच्छिमाए पूव्धकोईए बद्धदेवाउओ सम्मत्त सरजम च पडि- 
वक्जिय दंसणमोहणीयगुवसामिय उवसमसेदीपाओग्गपिसोदीए विसुज्द्िय अपमत्त होदृण 
अपुव्बो जादो । लद्धम॑तरं । तदो णिदा-पयलाणं वेधगोच्छेदपटमसमए कारं गदो देवो 
जादो । अद्ु्स्सेदि एक्कारसअंतोयुहुते्ि य॒ अपुव्वद्भाए सत्तमभगेण च उणाभो 
अदेतालीसपुन््रकोडीओ उक्कस्संतरं होदि । एं चेव तिण्डमुधसामगाणं । णघरि ददि 


उक्त गुणख नका एक जीधकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्हस हे ॥ ७२॥ 

यह सू सुगम है, क्योकि, ओधमे कह। जा चुका है । 

चारे उपशामर्कोका एक जीयकी अपेक्षा उरक अन्तर पू्कोरिपथक्त ३।७२॥ 

नमसे पहले मदष्य सामान्य उपशामकोका अन्तर कते है- मोहकर्मकी अङकादईस 
प्ररुतियोकी सत्ता रखनेवाङा कोई एक जीव मचुप्योमे उत्पन्न हुआ, ओर गर्भको 
आदि छेकर आठ वर्षसे सम्यक्त्व ओर संयमको एक साथ पराप्त हुभा (१) । प्रमत्त ओर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे साता ओर असाता चेदनीयके चैध परावसन-सदसखको 
करके (२) दवरोनमोहनीयका उपशम करके (२) उपशमधरणःके योग्य अप्रमत्तसंयत 
इभ (४) पुनः अपूवेकरण (५) अनिदत्तिकरण (६) सृ्ष्मसास्पराय (७  उपशान्त- 
कषाय (८) खृक््मसाम्पराय (९) अनित्तिकररण (१०) अपूर्वैकरण (११) ओर अपरमत्त- 
संयत हो अन्तरकोा प्राप्त होकर अङ़ताखीस पू्ेकोयियो तक परिभ्रमण कर अन्तिम 
पू्वैकोटिभे देवायुको वाध कर सम्यक्त्व ओर संयमे युगपत्‌ प्राप्त होकर .दशन- 
मोहनीयका उपशमकरः उपरमश्रेणीके योग्य विश्ुदधिसे विश्युद्ध द्योता इआ अप्रमत्तसंयत 
दोकर अपू्ैकरणसंयत डमा । इस प्रकारसे अन्तर उपलकच्ध होगया । तत्पश्चात्‌ निद्रा 
ओर भरचलाके चंध-चिच्छेदके प्रथम समयमे कारुको प्राप्त हो देव इ) इख प्रकार 
आड वषं ओर ग्यारह अन्तमुह्तोसखे तथा अपूवैकरणके सप्तम भागसे कम अड़ताङीस 


[4 


पूैकोटिकाल उत्कृष्ट अन्तरः होता है ! इसी भरकारसे शेष तीन उपदासकोका-भी अन्तर 


९ एक्जीर्व मरति जघन्येनान्तधहूतैः । स. पि. १, ८. 
२ उत्कर्षेण पूकोदीपृथक्तवानि । स. सि. १ ५, 


१५ ६ ७६. ] अतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूवणं [ ५५५ 


वहि. अदि अोषुदृत्तेहि एगसमयाहियद्भवस्सेहि य रऊणाओ उद्धेदालीसपुव्व- 
कोडीओ उक्कस्संतर्‌ होदि चि वत्तं । पञ्जच्-मणुपिणीमु ए चेध । णवरि पजततेसु 
चउवांसं पुव्यकराडीओ, मणुसिणीयु अद पुव्कोडीथो ति चत्त्पं । 
चटुण्टं खषा अजोगिकेबटीणमृतरं केवविरं काखदो होदि, 
णाणाजाबि पड्स्च जहण्णेण एगसमय ॥ ७४ ॥ 
, श्दो १ ण्ठेसु गुणट्णेषु अण्णगुणं णिब्बुदं च गदेसु णदेसिमेगसमयमेत्त- 
जहेण्णतरुवरभा । 
उक्कस्सेण छम्मासं, बासपुधत्तं ॥ ७५ ॥ 
, मणएस॒-मणुसपञ्जन्ताणं  छमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमतरं होदि । 
जदानंखाए ग्रिणा कथमेदं णब्पदे १ गुरबदेसादो । 
एगजीवं पच्च णल्थि अंतरं, णिरतरं ॥ ७६ ॥ 
| छदो ? भूख आगमणामावा। णिरंपरणिदेसो फिमडई बुच्चदे १ णिग्गयमत्तरं जम्हा 
हति ह 1 किन्त उतम क्रमशः दरा, ना आर आर अन्तरयुहतास आर पक समय अधिक 


आर च्पसे फम अदृतादटीसर पूर्वकोयियां उक्ष अन्तर होता है, एेसा कहना चादिपः । 
मनप्यपर्या्मि चा मनप्यनियोमे भी पेता ही अन्तर होता है। विरेपता यदह कि 
पर्याप्तो चौयीस पृ्कोटिर्यो ओर मचुप्यनियोमे आट पूर्वैकोयिर्योके काठम्रमाण अन्तर 
करना चाहिपः। 

नारी शपः अं अये।भिकेवलियोका अन्तर कितने कार होता द १ नाना 
जीवक्रीं अपक्षा जघन्ये एक समय ह्‌ ॥ ७ ॥ 

फक, एन गणस्थानोके जीवो से चासं क्षपकोके अन्य गुणस्थानोमे तथा अयो- 
गिक नि्रतिको चल जानेषरः प्एक समयमा जघन्य अन्तर पाया जाता हे । 

उक्त जीवक उच्छृ अन्तर, छह मास अर्‌ वेपष्थक्ल हता ह ॥ ७५ ॥ 

मनप्य ओर मरप्यपर्याप्तक क्षपक वा अयेगिकरेवटियोका उच्छृ अन्तर छह मास- 
प्रमाण है । मदप्यनि्योमे वरपपरथक्त्वभमाण अन्तर दाता हे । 

संका--एल्रमे यथासंख्य पदक ्वना यह वत केसे जानी जाती है ? 

अमाधान-युर्क उपरदुयसं रास । 

नवास धरपकिः एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह, निरन्तर इ ॥ ७६ ॥ 

कयकिभचारसो क्षपक भर अयोगिकेवर्टाके पुनः आगमनका अभाव हं । 

संका--सघ्रमे निरन्तर पदरका निदेश किंस चिप हे! 

समाधान-- निकट गया है अन्तर जिस शुणस्थानसे, उस शुणस्थानको निरन्तर 


५६ ] छक्खंडागमे जीवे [ १, ६, ७७, 


गुणडाणादो त॑ गुणद्राणं णिरतरमिदि विष्ण दव्यद्ियणयावररिसिस्पाणं पडिसेह- 
परुबणद्रं । 

सजोगिकेवडी ओघं ॥ ७७ ॥ 

णणेगजीवं पड णत्थि अतर, णिरंतरमिच्चेदेण भेदाभावा 1 न 

मणुसअपजत्ताणमत्रं केवचिरं काखदो रोदि, णाण 
पडञ्चं जदण्णेण एगसमयं ।॥ ७८ ॥ | 

किमहमेदस्स एम्मरैतस्स सिस अंतरं हेदि ? एसो साभ एदस्स । ण च 
सावे जुक्तिवादस्स पथेसो अस्थि, भिण्णविसयादो । 

उक्कस्सण परिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७९ ॥ 

सुगमम्‌ सुत्तं । 

एगजीवं पड्च्च जहृष्णेण खुदाभवगहणं ।॥ ८० ॥ 

इदो १ अणप्पिदभपज्जत्तएसु उष्यञ्जिय अदद्दरकारेण आगदस्स खुदाभव- 
ग्गहणमेत्ततसरटंभा । 


यब ००००००००५०५०००००००००००००००००००००००० 


कहते हैं । इख प्रकार विधिसुखसे द्रव्याधिकनयके अवदम्यन करनेवाटे शिप्योके प्रतिषेध 
भरूपण करनेके किष “ निरन्तर ' इस पद्का निर्दा सजमे किया गया हे। 
सयोगिकेयरीका अन्तर ओधके समान है । ७७ ॥ 
क्योकि, ओधमे वर्णित नाना जीव ओर प्क जीचकी पेक्षा अन्तर नदीं है, 
निरन्तर दै, इस प्रकारसे इस प्ररूपणाभे कोद भद नीं है। 
मयुप्य लर््यपर्यापतकोका अन्तर कितने कार होता है १ नाना जीवक अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७८ ॥ 
शंका--इस इतनी महान्‌ रादिकरा अन्तर किस लिप दोता हे? 
समाधान - यदह तो रिर्योका स्वभाव ही है! भर स्वभावे युक्तिवादका 
भवे है नी, क्योकि, उखका विषय भिन्न है 
मष्य रूभ्यपयापिकोका उत्कृष्ट अन्तर परयोपमकेः असंख्यात भाग है ॥ ७९ 
यदह सूत्र सुगम है । 
४ एक जीवकी ययेक्षा रन्ध्यपरयाप्िक मलुष्योका जघन्य अन्तर ्ुद्रभवग्रहणप्रमाण 
॥ ८० || 
कर्यो, अविवक्षित रुच्च्यपर्यातकतमेः उत्पन्न होकर अति स्वस्पकारुसे पुनः 
सन्भ्यपर्याप्तकोमे भष्‌ हषः जीचके छरमवग्रहणम्रमाण अन्तर पाया ज्ञोतौ हे 1 


१ ६, ८५. ] अतराणुगमे देव-अंतरपरूवणं [ ५७. 


उक्कस्पेण अणतकारमसंखेऽजपोगगर्परियट्रं ॥ ८१ ॥ 
ू इदो ! मणुपअपज्जन्तस्स॒एईदियं गदस्स आधल्याए असंखेज्जदिभागमेत्त- 
पोरगरपारेयट्ो परियद्धिदृण पडिणियत्तिय आगद्स्स सुततुत्ततर्वरमा । 

एदं गदि पड्च्च . अतर ॥ <२॥ 

सिस्ाणर्मतरसभथपदुप्पायणट्मेदं सुत्तं । 

गणं पड्च्च उभयद व णलि अंतरं, णिरतरं ॥ ८३ ॥ 

उभयदो जदण्णुक्कस्मेण णणेगजीविहि या णत्थि अतरमिदि वुत्त होदि । कुदो १ 
मग्गणमछडिय गुणतरग्गहणाभावा । 


देवगदीए देवे पिच्छादिदहि-सजदसम्मादिद्धीणमंतरं केवचिरं 
कारादो रोदि, णाणाजीवं पड्च्च णलि अंतरं णिरंतर' ॥ ८४ ॥ 

सुगममेद्‌ सुत्त । 

एगजीवं पडच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्ं ॥ ८५ ॥ 
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उक्त रुर्ध्यपर्याप्तक मलुर्प्योका र्ट अन्तर अनन्तकारात्मक अर्सख्यात 
पुद्ररपखिर्॑नप्रमाण है ॥ ८१॥ 

क्योकि, प्केन्द्रियमे गये इए रष्ध्यपर्याप्त भदुष्यका आवलीके असंख्यातवै 
भागमाच पुद्ररूपरिवर्त॑न परिभ्रमण कर पुनः छोटकर अयि हप जीचके सून्ोक्त उत्छृष्ट 
अन्तर पाया जाता है । 

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२ ॥ 

यह सत्र रिप्योको अन्तरकी संभावना वतरानेके किट कहा गया है । 

गुणखानकी अक्षा तो दोनों भरकारसे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८२॥ 

उभयतः अर्थात्‌ जघल्य ओर उत्कपंसे, अथवा नाना जीव थर. एक जीचकी 
पेश्वा अन्तर नद्य है, यह अथ कहा गया समञ्चना चादिष्ट 1 क्योकि, मागेणाको छेदे 
चिना छन्ध्यपर्याप्तक जीयोके अन्य गुणस्थानका अरहण हो नहीं सकता । 

देवगतिमे, देवम मिथ्यादटि ओर अर्संयत्तसम्यण्डष्टि जीवोका अन्तर कितने 
काठ होता है १ नाना जीरयोकी अयेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥ 

यह सूर खुगम है । क ति 

उक्त मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसस्यण्द्टि देर्वोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तर्धुहूतं ह ॥ ८५ ॥ 


००००००००००००००००४ 
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२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्यदूतैः । स, ति. १; ८. 


५८ | छव्खेडागमे जीवट्ाण [ १, ६; ८६. 


हृदो १ मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्रीणं दिदधमग्गाणं देषां गुणतरं मवण अददः 
हरकाठेण पडिणियत्तिय आगदाणं अतेधहुततर्थतस्वलमा । 


उक्कस्सेण एक्कत्तीपं सागरोवमाणि दे्णाणि ॥ <६ ॥ 

मिच्छादिद्टिस्स ताव उच्चदे- एको दव्यिंगी अ्कावीसर्सतकरम्मिओ उवरिम- 
मचेजजेसु उववण्णो । छि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) प्िस्संतो (२) वियुद्धो (२) 
बरेदगसम्म्तं पडिव्ण्णो । एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मत्तेणंतरिय धवप्राणे मिच्छ 
गदो । ठंदरमतरं (४) । खुदो मणुसो जादो । चदि तेमुद्ुत्तहि ऊणाणि एक्क 
सागरोवमाणि उक्कस्पतर होदि । 

असंजदसम्मादिषटिस्स उच्चदे- एक्को दव्मरिगी अद्वीस्तकम्मिय। उवरिम- 
गबज्जेसु उवण्णो । छदि पञ्जत्तीहि प्ज्जत्तयदो ( १ ) विस्त (२) विसुद्धा (३) 
वेद्गसम्मत्तं पडिवण्णो (४) मिच्छन्तं गंतृणंतरिय एक्कत्तीसं॑सागरोवमाणि अच्छिदृण 
आं वधिय सम्मत्तं पडिवण्णो । रद्ध्मतं (५ ) । पचहि अतोगुहुत्तहि उणाणि एक्- 
ततीयं सागरोबमाणि असंजदसम्मादिद्धिस्स उक्कस्सतरं होदि । 
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ष क्योकि, जिन्दौने पदे अन्य गुणस्थानोम जाने आनेसे यन्य गुणस्था्नोकरा मार्ग 
देखा हे पसे मिथ्यारष्ि ओर असयतसमस्यग्दणि देवोका अन्य गुणस्थानको जाकर अति 
स्वस्पकारसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हपट जीर्वोकिं अन्तरमुहतप्रमाण यन्तर पाया जाता हं । 

उक्त मिथ्यादृष्टि आर असंयतसम्यग्दृष्टि देोंका उच्छ्र अन्तर छु कम 
इकतीस सागरोयमकाप्रमाण है ॥ ८६ ॥ 

इनमसे पहले मिथ्यादृष्टि देवका अन्तर कते है मोदकर्मकी थद्राईस परूत्ि- 
योके सत्त्ववाखा एक द्रव्यिगी साधु उपरिम ध्ेवेयकोम उत्पन्न हुआ । छद पर्यापिर्योसे 
पर्याप हो (९) विध्ाम छे (२) चिथयुद्ध हो (२) वेदकसखम्यक्त्वका पराप्त हुभा । इकतीस 
सागरोपमकाट सम्यक्त्वके साथ विताक्र आयुके अन्तमे मिथ्यात्वक्रो प्राप्त हुआ । इस 
भ्रकारसे अन्तर कन्ध हुआ (४ ) । पश्चात्‌ वदासि च्युत दो मयुप्य इया । इस प्रकार चार 
अन्तमुहतसि कम इकतीस सागरोपमकार मिथ्यादृष्टि देवका उक्र अन्तर दोता है । 

अच असंयतसम्यग्डष् देवका अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अट्धाईस प्रकृतिर्योकि 
सत्ववाखा कोड पक द्रव्यख्गी साथ उपरिम च्रैवेयकमिं उत्पन्न हा 1 छो पर्यासिर्योखि 
पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) चिशयुद्ध हो (३) वेद्कसम्यक्त्वको धाप्त हुमा (४) 
पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो दकतीख सागरोपम रहकर ओर आयुको 
वाधकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । इस भकार अन्तर खन्ध हुा (५) । रेसे पाच 
अन्तसुहतसि कम ॒इकतीस सागरोपमका असंयतसम्यर्टष्टि देवका उक्छृष्र अन्तर 


शोताहै। 
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१ उत्करे एकर्िशत्सागरोपमाणि दे्ोनानि | स. सि. १, ८. 


१, ६, ८९. 1 अंतराणुगमे देव-अतरपरूयणं [ ५९ 


सापणसम्मादिषिसम्मामिच्छादिङ्वणमंतरं केवचिरं काटदो 
रोदि, णाणाजीषं पड जदहष्णेण एगसमर्य' ॥ ८७ ॥ 
इदा { दोण्टं पि सांतरगसीरणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदां एगसमयंतरुबरंमा | 


उक्कस्सेण परदोवमस्स असंसेन्जदिमागो ॥ ८८ ॥ 
। १ एदा दोण्डं रासीणं सांतराणं णिखसेसेण अण्णगुण गदाणे उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते अंतरं पडि विरोदाभावा । 


. एगजीवं पड्च्च जदष्णेण परिदोवमस्स असेन्जदिभागो, 
अतुयुहूत्त ॥ ८९ ॥ 
सासणसम्मादिद्धिस्प परिदोचमस्स असंखेज्जदिमागे अतर, सम्ममिच्छादिद्धिस्ष 
अतोयुहुत्तं । सें सुगमं, बहुसो परूषिदत्तादो । 
सासादनसम्यण्टणि ओर सम्यम्मिथ्यादृि देवोका अन्तर कितने कार होता  ? 
नाना जीवाकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७ ॥ 
क्योकि, इन दोनो ही सान्तर रादियोंका निरवरेषरूपसे अन्य गुणस्थानको 


[^ रक) 


गये दपः जीवाके पक समयप्रमाण अन्तर पाया जताह्‌। 


उक्त जीका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥ 

कये, इन कर्नौ सान्तर रारि्योके सामस्त्यरूपसे अन्य गुणस्थानको चे 
जलनिपर उत्कर्षे पदयोपमके भरसख्यातयै भागमा कारमं अन्तरके प्रति कोई विरोध 
नदी दै । 
उक्त जी्वोका एक जीधकी अपेक्षा जधन्य अन्तर करमशः पस्योपमका अरसै- 
ख्यातवां भाग ओर अन्तर्हूते ६ ॥ ८९ ॥ 

सासादनसम्यग्डणि द्वेवका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हि 
र सभ्यभ्मिथ्यादणिका उच्छृ अन्तर अन्तमुंहवै है । दोप श्रां सुगम है, क्योकि, 
पदे वहुतवार रूपण किया जा खकरा हे । 


१ धातादनम्यण्टणिसम्यम्मथ्यादयोनीनाजीव पक्षया सामान्यवत्‌ । स. ति. १, ८* 
२ एवजीवं परति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तयतेध । स ति. १२ ८, 


६०.] - श्ेखंडागमे जीवट्ाणं [ १, ६, ९०. 


+ हि ् [द 

उक्कस्सेण एक्कतीं सागरोवमाणि दसूणाणि ॥ ९०॥ . 

सासणस्स ताघुच्चदे- एक्को मणुसो दव्यरिगी उवसमसम्म्तं पडिवन्जिय 
सासं भैतूण तत्थ एगसमओ अस्थि त्ति मदो देवो जादो । एगसम्थ सासणगुणण दिद । 
विदियसमए मिच्छन्तं भतू॑तस्यि एक्कतीर सागरोषरमाणि गमिय आर्थ व्रथिय 
उवसमसम्मत्तं पटिवण्णो सासणं गदे । रद्धमेतरं । सासणगुणेणेमसमयमस्छिय ब्रिदिय- 
समए मदो मणुसो जादो । तिरि समणएहि उणाणि एक्कततीसं सागरोवमाणि सास्रणु- 
क्कस्दतरं । 

सम्मामिच्छादिद्धिस्स उच्वदे- एको दव्भरिगी अद्धावीसरतकम्मिथ उवरिम- 
मेषज्जेषु उववण्णो । छदि पञ्जत्तीहि पल्जत्तयदा ( १) पिस्ततो (२) धरियुद्रा (३) 
सम्भामिच्छ्तं पडिवण्णो (४ ) मिच्छ ॒सतृर्णतस्यि एक्कचीत सागरोवमाणि गमिय 
आउ वधिय सम्माभिच्छत्तं गदे (५) | जंग युगेण आथ बद्ध, तेणत्र गुणेण मदो 
मणुसो जादो (£ ) । छदि अतोभहत्तेहि उणाणि एक्कचीस सागरोवमाणि सम्मा- 
मिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं हेदि । 

उक्त दोन गुणखानवतीं देवोका उत्कृष्ट अन्तर कृ कम कदीम सागरोपम- 
काल है ॥ ९० ॥ 

उनमेंखे पटे सासादेनखम्यग्दष्ि देवक उ्टग्र अन्तर कहते है- प्यक दरव्यिगी 
मनुष्य उपरमसम्यक्त्वको माप्त ह करके शौर साखादनगुणस्थानकरो जाकर उसमे एक 
समय अवदोप रहनेपर मरा ओर देव दोगया । वह देव पर्याये यक्त समय सासादन- 
युणस्थानके साथ दष्ट हुमा ओर दसेरे समयमे मिध्यात्वशुणस्थानको जाकर अन्तरे 
पराप्त हो दइकतीस सागरोपम विताकर, आयुको बांधकर उपश्मसम्यक्च्वक्रो प्त हुधा । 
पुनः सासादन गुणस्थानक्य गया । इस पकार अन्तर न्ध भा । तव सासादनगुण- 
स्थानके साथ एक समय रहकर दवितीय समयमे मया यर मनुष्य होगया 1 इख भकार 
तीन समयो कम इकतीस खागरोपमकाट सासाद्नसम्यग्टथि देवका उत्छृष्र अन्तर 
होता है । 

थः सम्यभ्मिथ्यादष्टि देवका उर्छृ्ट॒ अन्तर कहते है- भोदकर्मकी यद्धारस 
भर्तियोके सत्ववाखा कोई एक व्रव्यछिगी साघु उपरिम येवेयकोमे उत्पन्न हृथा । छो 
परयाप्तियोसे पर्याप्त हो ( १) विश्राम छे (२) विघ्युद्ध हो (२) सम्य्मिथ्यार्वको शाप्त 
इभा ( ४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरक्रो पराप्त दय इकतीस सागरोपम विताकरः 
आगमी भवकी आयक वांधक्रर सम्यम्मिथ्यात्वको ध्राप्त हुमा (५) पन्ति जिस गुण- 
स्थानसे थायुको बांधा था, उसी शुणस्थानसे मरा जर मदुण्य होगया (द) इस भकार छद 

, अन्तञह्त।खे कम इकतीख सागरोपमकार सम्यग्मिथ्यादणि देवका उक्छृ्र न्तर दोता है। 


१ उत्क्ेणेकतर्त्ागरोपमाणि देशोनानि | च. सि. १, ८, 


१, & ९३.] अंतराणुगमे देव-अंतरपरूव्ण [६१ 


भवणव(सिय.बाणवेतरःजोदितिय-सोधम्मीसाणपपहूडि जाब 
सदार सहस्सारकणवासियदेवेषु मिच्छदिष्िअपंजदपतममादिदटीणमंतं 
केषविरं कालदो हदि, णाणाजीवं पड णथि अंतरं, णिरंतरं॥९१॥ 

सुगममेदं सुत्तं । | 

एगजीवं डच्च जहण्णेण अंतोभुहुत्तं ॥ ९२ ॥ 

हृदो  णवसु सर्गेषु बडंतमिच्छादिष्ि-असंजदसम्मादिदवीणं अण्णयुणं म॑तू॑तसिय 
` . रहुमागदाणं अतोमुहुत्तंतर्वरंभा 

उक्कस्सेण सागरोवमं पटिदोवमं वे सत्त दस वोदस सोर्स 
अद्ररस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९३ ॥ 

मिच्छादिद्टिस्स उच्चदे- तिरिक्लो मणुसो वा अप्पिददेवेसु सग-सगुक्करसाउ- 
हदिएु उवषण्णो । छदि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ८ १) विस्प॑तो ८२) बिसुद्धो (३) 
वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । अतरिदो अप्पणो उक्कस्साऽहटिदिमणुयाङिय अवसाणे मिच्छन्त 
गदो । ठद्धर्म॑तरं (४ ) । चदुहि अतेणहुतेहि उणाओ अप्पप्यणो उक्कस्साद्टिदीओ 
मिच्छादिद्िउक्कस्संतरं होदि । 


ककम ७ ००0००००० ००००००००००००००००००० 


भवनधासी, बानव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर सोधर्म-देशानसे लेकर शतार-सहस्रार 
तकके कल्पवासी देवों मिथ्या ओर असंयतसभ्यण्टष्टि जी्वोका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीरयोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥ 

यह सूर खगम हे । 

उक्त देका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्ुहूते है ॥ ९२ ॥ 

क्योकि, भवननरिक ओर सहस्रार तकके छद कल्पपटल, इन नौ स्वगोमि रहने- 
वाले मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसभ्यग्टष्टि देवक अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त 
हो पुनः ठघुकारसे आये इभोके अन्तसुहतप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है । 

उक्त देर्योका उत्छरष्ट अन्तर क्रमशः सागरोपम, पस्योपम ओर साधिक दो ` 
सात, दश्च, चौदह, सोलह ओर अहरह सागरोपमम्रमाण दै ॥ ९३ ॥ 

“ इनमेसे पहले मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्छृषट अन्तर कते है- कोई एक तिर्येच 
अथवा मयुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाङे विवक्षित देवोमे उत्पन्न इभा । छो 
पर्याप्तियोसे पर्याप हो (१) विश्राम ठे (२) विद्युदध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको श्रौप्त 

हो अन्तरको भ्राप्त हभ । पश्चात्‌ अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अपानकर अन्तम 
मिथ्यात्वको प्राप्त इथ । श्स भ्रकारसे अन्तर खन्ध इभा (४) । इन चार अन्तजुहवतोसे 
कम अपनी अपनी आयुस्थित्ियां उन उन स्वरगोके मिथ्याडष्िदेवोंका उत्कृष्ट अन्तर दै । 


६९] छक्ख॑डागमे जीवह्ाणं [ १, £ ९४. 
एवमसंजदसम्मादिद्िस् वि । णवरि प॑चदि अंतोुहृत्तेदि उणक्करस्सद्िदीओ 
अतर दाद्‌ । ६ | 
सासणसम्मादिदि-सम्मामिच्यदि्रीणं सत्थाणोपं ॥ ९९ ॥ 
इद्‌ १ णाणा्जवि पडच्च जहण्णण एगप्रम्थ।) उकस््ण पाटद्रात्रमस्म अस 
देज्जदिभागो; एगजीवै पडच्च जदण्णेण पलिदोवमस्स असंखजदिमागो, अतपर; 
स्कस्तेण वेह समएहि छि अतेोहुतेहि उणा उक्करस्सद्धिदी भा अंतरमिच्चषएदि 
भेदाभावा । णि सग-सगुक्कस्सद्धिदीथ देष्णाथ उक्कस्संतरमिदि एत्थ वत्तः 
सत्थाणोधण्णहाणुववक्चीद । 
ण्‌ क गेव [0 ण हिर चे, च [१ पिर ॐ (५, दरि अतजदः (भ ॥ 
आणद जाब णवगवस्जावमणवापयदवघु पर्छादद्भ्मप्तजच् 
[ [ त ® ॐ आ, आ, (द जीवं [1 [ + 
सम्मादिद्रणमंतरं केवचिरं काखदे हदि, णागाजोवं पड णल्थि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५॥ 
सुगममेदं सुत्त । 
(+र. ग क अतोयुह ५ , 9 
पगजाव पड्च्च जहण्णम्‌ हत ॥ ९६ ॥ 
इसी प्रकारसे असयतसम्यग्टणटि देवोका भी अन्तर जानना चादिणः। विने 
चात यह है कि उनके पांच अन्तमुह्तौसे कम अपनी उकत्छट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है। 
उक्त खगफि सासादनसम्बग्टि आर सम्यम्मिध्यारि देवकि अन्तर स्ग्धान 
ओधके समान हे ।॥ ९४ ॥ 
क्योकि, नाना जी्वोकी थ्यपेक्षा जघन्ये पक समय, उत्कर्यसे पर्योपमका 
असख्यातवा भाग अन्तर ह; एक ज।चक् अपेक्ला जघन्यसे पलस्येपमक्रा असख्यातचां 
भाग ओर अन्तमुदहतं अन्तर है, उक्क्॑से दो समय ओर छह अन्तञहतौसि कम धपनी उत्छरट 
स्थितिप्रमाण अन्तर हे; इत्यादि रूपसे यध अन्तरसे इनके अन्तरम भेदका अभाव 


हे 1 विरोष वात यदह हं किं अपनी अपनी कुछ कम उक्र स्थितियां ही यदा पर उक्छृष् 
अन्तर ह पसा कहना चाह क्याक्र; अन्यधा सूत्रम कदा गया स्वस्थान यध 
अन्तर चन नह सक्ता) 

आनतकरपसे लेकर नवगरेवेयकविमानघासी देवम मिथ्यादषटि अर अर्सयत- 
सम्यग्ष्टियोका अन्तर कितने काल दोता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह, 
निरन्तर ह 1 ९५॥ । 

यह सत्र खुगम है । 

उक्तं जीवाकरा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म ३ ॥ ९६ ॥ 


१५ ६, ९७, ] अतराणुगमे देव-अतरपरूबणं [ ६३ 


इद्‌ £ तेरसथवणडिदमिच्छादिषधि-सम्मादद्रीणं दिटमग्गाणमण्णगुणं सैतूण सहु- 
मागदाणमतोगहुत्ततसरूबरंमा । । 

॥ उक्कस्संण वीं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छब्वीसं सत्ता- 
वीसं अंटावीसं उणत्तीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि 
॥ ९७ ॥ । 

मिच्छादिष्धस्स उच्दे- एक्को दव्बरिंगी मणुसो अप्पिददेवेसु उयवण्णो । छि 
पज्जक्तीहि पञ्जत्तयदो (१) षिस्सते। (२) धिस॒द्धो (३) वेदगसम्मत्तं पडिवणग्जिय अंतरिदो। 
अप्पप्पणो उच्कस्साउद्धिदीओ अणुपाक्तिय अवसाणे मिच्छनत्तं गदो ४) । चदुहि अतो- 
उ॒हुत्तेदि उणाओ। अप्पप्पणे उक्कस्सद्धिदीभ मिच्छादिदटिस्स उक्कस्संतरं होदि । 

असजदसम्मादिष्टिस्स उच्चदे- एको दव्यहिंगी बद्क्कस्साउओ अप्िददेवेषु 
उववण्णो । छि पञ्जक्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) वषिस्त॑तो (२) षिसुदधो (३) बेदग- 
सम्मत्त पडिवप्णो ( ४) मिच्छत्तं गंतूण॑तर्दि । अप्पप्पणो उक्कस्साउद्िदियमणु- 
पाछिय सम्मत्तं गत्‌ण (५) मदो मणुसो जादो । पंचहि अंतोहुत्तेहि ऊणदक्कस्स- 

विदितं रदरमतं । 

कयोक्रि, आनत-प्राणत आदि तेरह भुवनोमे रहनवाटे दष्टमागीं मिश्यादष्ि 
ओर असंयतसम्यग्टषटि देवोका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीघ्रतासे आनेवाले उन 
जीवकि अन्त्ुहर्वभ्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

उक्त तेरह थुवनोमे रहनेवारे देवोका उत्कृष्ट अन्तर करमश्चः देशोन बीस, बाईस 

तेस, चैवीस, पीस, छव्व्ीस, सत्ताई॑स, अडादस, उनतीस, तीस ओर इकतीस 
सागरोपम कालगप्रमाण होता है ॥ ९७ ॥ 

द्नर्मेसे पटले मिथ्या देवका उक्छृ्ट अन्तर कहते है- एक द्रव्यखिगी मचुष्य 
विवक्षित देवो उत्पन्न हुआ । छौ पर्याप्तियोसे पर्यातत हो (१) विश्राम ठे (२) विशयद्ध 
हो (२) वेदकसभ्यक्त्वकरो प्राप्त होकर अन्तकरो प्राप्त हुआ ओर अपनी अपनी उत्कृष्ट 
आयुस्थितिको अयुपाटन कर जीवनके अन्तमे मिथ्यात्वक्रो गया (४) इन चार 
अन्तसुंहतौसे कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण उक्त मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

अव असंयतसम्यग्डणि देचका उत्छृष्ट॒ अन्तर कते है वांधी है देवोमे उत्कृष्ट 
आयुको जिसने, एेखा एक द्रव्याङगी साधु विवक्षित देवम उत्पन्न हमा । छं पर्याि- 
योँसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप इभा (४)। 
पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हआ । अपनी अपनी उत्छृष् आयुस्थितिको 
अनुपाटन कर सम्यक्त्वको जाकर (५) मरा ओर मद्य हा । शख प्रकार दन पांच 
अन्तुहतौसि कम अपनी उर्छृष स्थितिभ्रमाण अन्तर खन्ध हुमा । 


. ६४ } छक्संडागमे जीवट्भाण [ १, ६ ९८. 


सासणसभ्मादिष्धिसम्मामिच्छादिद्ीणं सत्थाणमोर्ध ॥ ९८ ॥ 

कदो १ णाणाजीवै॑प्डुच्च जदण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंसेज्जदिमागो; एगजीवं पड़च्च जहण्णेण ( पलिदोवमस्स ) असंखेज्जदिभागो, अता- 
हतै, उक्कस्तेण बेहि समणएदि अंतोहुततेदि उणाओ अप्पप्पणो उक्कस्सष्टिदीयो 
अतरं होदि, एदेहि भदाभावा । 


[ > ख *८ द 

अएदिसादि जाव सब्बडपिद्धिविसाणवाियदेषेषु असंजद- 
सम्मादिङ्ीणमंतरं केवचिरं कादो होदि, णाणाजीवे पड्च्च ग्य, 
अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥ 

सुगममेदं सुत्तं । 

@ $ = - 4 $ क ५, 
एगजीवं पड्च्च णोव्य अतर्‌, णेरतर्‌ ॥ १०० ॥ 
एगगुणत्तादो अण्णगुणगमणाभावा । 
एवे गदिमणगणा समत्ता । 

उक्त आनतादि तेरह यवनवासी सासादनसम्यग्ट्ि ओर सम्यग्मिध्याद्ि 
देर्वोका अन्तर स्वस्थान ओधके समान है ॥ ९८ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्स पदयोपमके असं- 
ख्यातवै भागप्रमाण अन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पव्योपमका अखख्यातवां 
भाग ओर अन्तसुहृतं है, उत्कर्षसे दो समय ओर अन्तमुहतं कम अपनी अपनी उत्छृ्ट 
स्थितिप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार ओधके साथ इनका कोई भद नहीं हे । 

असुदिशको आदि रेकरं सर्वीथसिद्धि विमानवासी देवोमे अर्स॑यतसम्यग्दषि 
देवोका अन्तर कितने कार होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नरी हे, 
निरन्तर है ॥ ९९ ॥ 


यह सूत्र सुगम हे । 
उक्त दर्म एक जीवफी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥ 


उक्त अञुदिश् आदि देवम एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमे 
जानेका अभाव है । 


इख भ्रकार गतिमार्गणा समाप्त इई । 


१, ६, १०३. } अंतराणुगमे एदिय-अंतरपरूबण॑ { ६५ 


, इदियाणवरदिण पहेदियाणमंतरं केवचिरं काखदो हेदि, णाणा- 
जीवं पडच णलि अंतरं, णिरतरं' ॥ १०१ ॥ 
सुगगमेदं सुत्त । 
एगजीवं पडच्च जहष्णेण सुदामवगहणं' ॥ १०२ ॥ 
कृदो १ एईदियस्स तसकादईयापज्जत्तएसु उप्पञिय सब्बरुहुएण कारेण शणो 
एईदियमागद्स्स सुदयभषर्गहणमेत्ततसरंभा । | 
 उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकेडिपुधत्तेणन्महिः 
याणि ॥ १०३॥ | 
तं जहा- एईदिओ तस्काइएसु उववज्जिय अंतरिदो पुच्यकोडीपुधत्तेणग्भरिय- 
वेस्ागरोचमसदस्समेत्तं तसदटिदि परिभमिय एदि गदो । रद्धमेददियाणयुकस्य॑तरं तस- 
दविदिमेत्तं । देवमिच्छादिद्धिमेईदिण्सु पमेसिय अस॑खेज्जपोग्गरुपरियद्धी तत्थ भमाडिय 
पच्छा देवेसुप्पादइय देवाणर्मतरं करिण्ण परूबिदं १ ण, णिरुद्रदेवगदिमरग्गणाए अमाबप्पत्तमा। 
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इन्द्रियमार्गणकरे अनुवादसे एकेन्द्ियोका अन्तर कितने काठ होता है १ नाना 
जीोकी अक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर रै ॥ १०१ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

एक जीधकी अपेक्षा एकेन्दरियोका जघन्य अन्तर शुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१०२॥ 

योकति, पकेन्द्रियके असकायिक्र सपर्याप्तकोमे उत्पन्न होकर सर्वटघु कालस 
पुनः पकेन्दरियपर्यायको भ्रापत हप जीवके श्चुद्रभवच्रहणभ्रमाण अन्तर पाया जाता दै ५ 

एकेन्दरियोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूवैकोिथक्त्वसे अधिक दौ 
हजार सागरोपम है । १०३ ॥ | 

जसे- कोई एक पकेन्दरिय जीव असकायिकोमं उत्पन्न होकर अन्तरको प्रास्त हुआ 
ौर प्ैकोटिष्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपमभरमित जसकाय स्थितिममाण परिः 
श्रमण कर पुनः प्केन्द्रियोमे उत्पन्न इभा । इख प्रकार एकेन्दियोका उक्छृ्ट अन्तर ्रस- 
स्थितिप्रमाण खन्ध हभ । | ॥ 

संका--देव मिथ्यारथ्योको प्केन्दियोम भरवेशा कस, असंख्यात पुद्धङपरिवर्तन 
उनम परिश्रमण करके पीछे देवम उत्पन्न कराकर देवोका अन्तर क्यो चीं कषा ? 

समाधान- नदी, क्योकि, वैखा करनेपर प्ररूपणा की जानेकाली देवगति- 


१ दन््रियाठुबादेन एकेद्धियाणां नानाजीवपिक्षया नास््यन्तरम्‌ । स. सि. १ ८. 
२ एकजीवयिक्षया जघन्येन श्वुदरसवम्रहणम्‌ । स. 8 १,८. _ | 
३ उत््येण दै सागरोपमसहसे.पूर्वैकोरीपू | घ. ति, १, ८. 


६६ ] छ्वखडागमे जीवदाणं [ १, ६, १०४. 


मगगणमचंतेण अंतरपरूबणा कादव्या, अण्णहा अव्पवत्थावत्तीदो । एदि तपकादएसु 
उप्पादिय ` तरे भण्णमाणे मग्मणाए विणासो किण्ण व होदि, , रितु जीण 
मग्गणाए बहुयुणट्ाणाणि अत्थि तीए तं मग्गणमर्छंडिय णि तराविय अतर 
परूबणा कादव्वा । जीए पृण मग्गणाए एकं॑चेव गुणह्भाणं तत्थ अण्णमरगणाए 
अंतराविय अतरपसूबणा करादव्वा इदि एसे सुत्ताभिष्पाओ । ण च एददिणएसु युण्डाण- ` 
बहुत्तसस्थि, तेण तसकाइएसु उप्पादिय अंतरपस्बणा कदा । 
बादरेहदियाणमंतरं ॐ # वाचिरं वि (५ वं 
बाद केवधिरं काखादो होदि, णाणाजीवं प्च 
णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥ 
मुगममेदं युत्त । 
एगजीवं पड जहृप्णेण खुदाभवग्गदणं ॥ १०५ ॥ 
कुदो १ बादरेददियस्स अण्णथपन्जत्तेु उप्पञ्जिय सच्बस्थेत्रेण कारेण पुणा 
बादररददियं गदस्स सुदाभवग्गहणमेत्ततररभा । 
च @ 
उकस्सेण असंखेन्जा कोगा ।॥ १०६ ॥ 
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मार्मणाके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा । विवक्षित्त मार्गणाको नहीं छोडते हुए अन्तर- 
भ्ररूपणा करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थापनकी प्राप्ति होगी 1 

रका--पकेन्द्रिय जीवको चसकायिक्र जीवम उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर 
फिर यां मार्मणाका विनादा क्यो नदं होता है ? 

„ समाधान - मार्गेणाका विनाशा होता है, किन्तु जिस मार्गणामे चहुत गुणस्थान 
होते है उसमें उस मार्गणाको नहीं छोड़कर अन्य गुणस्थानोंसि अन्तर कराकर अन्तरप्ररूपणा 
करना चादिए। परन्तु जिस मार्मणामे एक ही शुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणार्मे 
अन्तर्‌ करा करके अन्तरप्ररूपणा करना चादिष्ट । इस प्रकारका यापर सूचका अभिप्राय 
है । ओर पकेन्द्रियोमै अनेक गुणस्थान देति नदीं है, इसखिप्ट जसकायिकोमे उत्पन्न 
कराकर अन्तरपरूपणा की गरई हे । 

बादर एकेन्द्रियोका अन्त्र कितने कारु होता है १ नाना जीर्बोकी अपेक्षा अन्तर 
नरी है, निरन्तर है ॥ १०४ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

उक्त जीरवोका एक जीवकी अपेधा जघन्य अन्तर श्ुद्रभवग्रहणप्रमाण ३। १०५ 

क्योकि, वाद्रप्केन्दरिय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवों उत्पन्न होकर सर्व 
५ वाद्र पकेन्द्रियपर्यायको गये प जीवके श्चुद्रभवय्दणम्रमाण अन्तर 


उक्त जीका उत्छृष्ट अन्तर असंख्यात ठोकप्रमाण है ॥ १०६ ॥ 


१, ६, ११०. । अंत राणुगमे एदिय-अंतपपरूबणं [ ६७ 


, रं जधा- एव्र बादेरदिज सहभेदियादि उम्पन्जिय असंसेज्जलोगमेच- 

काठमंतरिय पुणो बाद्रदिणसु उबवण्णो | लद्वमर्ससखेज्जरोगमेत्तं बादरईदियाणमंतरं । 

एवं बादरेददियपज्जत्त-जपज्जत्ताणं । १०७ ॥ 

कदो १ वाद्रददिएदितो सञ््पयारेण एदेभिमतरस्स भेदामावा । 

सहमेशदिय-हमेदंदियपञ्जत्त.अपजत्ताणमेतरं केवमिरं काखादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च लिय अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥ 

सुगममेदं सुत्तं । 

एगजीवं पड्च्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं ॥ १०९ ॥ 

कुदो ? सुदुमेईदियस्स अणप्पिदपज्जत्तएसु उप्पञ्जिय सब्बरस्थेविण कारेण तीसु 
बि सुहूमेददिण्स आगतयुप्यण्णस्स खुदराभवग्गदणमेत्ततरषरुभा । 


उक्कस्सेण अंगुरुस्स असंखेज्जदिभागो असंसेन्जासंखेज्जाओ 
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जसे- एक वाद्र पकेन्दरिय जीव, सूक्ष्म प्केन्द्रियादिकोमे उत्पन्न हो वहां पर 
असंख्यात लोकग्रमाण काल तक अन्तरकरो प्राप्त होकर पुनः वादर पकेन्द्रियोमे उत्पन्न 
षभ । इस भ्रकार असंख्यात रोकग्रमाण वाद्रणकेन्द्ियोका अन्तर न्ध इभा । 

इसी प्रकारसे बादर ण्केन्द्रिय पर्या्क ओर वाद्र एकेन्दरिय र्ध्यपर्यापकोका 
अन्त्र जानन्‌! चादर! १०७॥। 

ययक, वादर प्केन्दियोकी अपेक्षा सर्वं प्रकारसे इन पर्यास ओर रुभ्ध्यपर्या्कः 
चादर पकेन्द्रयोके अन्तरमे कोई भेद्‌ नहीं है । 

चृषष्म एकेन्दरिय, क्ष्म एकेन्दरियपर्याप्त ओर शष्ष्म एकेन्द्रिय रुरध्यपर्याप्तक 
जीर्गोका अन्तर कितने कार रोता है ? नाना जवोकी अपेक्षा अन्तर न है, निरन्तर 


है॥ १०८ ॥ 

यद सघ खगम हे । | 

उक्त जीका एक जीधकी अपेक्षा जधन्य अन्तर शुदरभयग्रहणप्रमाण ह ।॥१०९॥ 

पर्योकि, किसी सुष्टम प्केन्द्रियका अयिवक्चित रन्ध्यपर्याप्तक जीवोमं उत्पघ्न 
होकर सवै स्तोककारुसे तीनो दी प्रकारके खम पकेन्द्ियोमे आकर उत्पन्नं हष जीवके 
ुद्रभचग्रदणम्रमाण अन्तर पाया जाता है । | 

उक्त वक्ष्मतरिकोका उत्छृ्ट अन्तर अंगुखके असंख्यात भाग असंख्यातासंख्यात्‌ 


उत्सपिणी ओर अवसपिंणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ 


६८] ~ छक््खंडागमे जीण [ १, ६, १११. - 


तं जहा-~- एक्को सुहमेर्ददिओ पञ्जत्ते अपञ्जत्तो च वादिषु उवकवण्णा । 
तसकाृए बादेददिष्यु च असंखेज्जासंखेज्जा ओरप्पिणि-उस्सष्पिणीपमाणमगुरस्स 
असंखेज्जदिभा्गं परिभमिय पुणो तिरु सदहुमेददिरसु आगतृण उथवण्मो । उद्धर्मतर्‌ 
बादरईदियतसकाइयाणयुक्कस्सद्धिदी । 

वीहदिय-वीईदिय-चदरिंदिय-तस्येव पञ्जत्त-अपञ्जत्ताणमंतरं 


केवविरं करदो हेदि, णाणांजीवं पड णलि अंतरं, णिरतरं ॥९११॥ 
सुगममेदं सुत्त । र 
एगजीवं पड अदृष्णेण सुदाभवग्गदणं ॥ ११२ ॥ 
कदो १ अणप्पिदअपञ्जत्तएसु उप्पञ्जिय सम्प्रस्थेविण कलेण पणा णवसु विग- 
िदिएसु आ्तूण उष्पण्णस्स सुद्वाभवम्गहणमेत्ततस्व्ररंमा । 
“ उकस्सेण अ्ण॑तकालमसंखन्जपोग्गद्पसियटं ॥ ११३ ॥ 
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„ जैसे- एक सुक्म पफेन्दरियपर्याप्तक, थवा ्ध्यपर्याप्तक जीव चादर पकं 
यामे उत्पन्न हुभा । वह जसकाथिकोमे, यरः चादर प्केन्द्ि्योम अंगुख्के यसेख्यातयै भाग 
रसंल्यातासंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी काटश्रमाण परिभ्रमण क्र पुनः उक्त 
तीर्नो प्रकारके सक्षम प्केन्दियोमे आकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार बादर प्केन्दिरयो 
ओंर असकायिकाकी उक्छृ्ट स्थितिपधरमाण सूक्ष्मधिकका उक्ष अन्तर उपटच्ध इभा । 

रन्द्र, ओीन्द्रिय चतुरिन्दरिय ओर उन्दीके परया्क तथा क्ष्यपर्याक्ठक 
जीर्वोका अन्तर फितने कार होता है १ नाना जीरबोकी अपेक्षा अन्तर नी द, निरन्तर 
हे ॥ १११॥ 

यद सूत्र खगम है 1 

उक्त दवीन्द्रियादि जीरवोका एक जीवकी पेक्षा जघन्य अन्तर द्र मव्ग्रहण- 
परमाण ३ ॥ ११२ ॥ 

क्योकि, अविवक्षित खच्ध्यपर्याप्तकोमे उत्पन्न होकर सर्वस्ताक कालस पुनः नो 
प्रकारके विकटेन्दि्योमे आकर उत्पन्न दोनेवग्लि जीवक श्चुद्रभवग्रहणमात्र अन्तरकाड 
पाया जाता है। 
५ (1 विकरेन्द्रियाका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकासात्मक असंख्यात पुद्धखपायितन 

# १९२ ॥ 
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१ विक्ठेन्धियाणां नानाजीचापेक्षया नास्त्यन्तस्‌ } सपि. १. ८ 
२ एक्तजीवयक्षयाः जघन्येन शुदरमवमहणप्‌ । स. ति, १.८ 
 उत्कपणानन्नः कालोऽतंस्येयाः पुद्रल्पचितीः 1 स, सि. १ ४ 


१, ६५ ११६. 1 अतराणुगमे प॑चिदिय-अतरपरूबं | ६९६. 


त जहा- णते हि विगलिदिया एदियाशईदिएसु उप्पञ्जिय आवलियाषए असंखे 
ज्जदिभागमेत्तयोग्गरपरियड परियद्धिय पुणो णवयु विगरिदिषु उष्यण्णा | लद्भमतरं 
असखेज्जपोगगरपस्यदमेत्त | 


पेचिदिय-पविदियपन्जत्तएसु मिच्छदिष्टी ओधं' ॥ ११४ ॥ 
ङद। १ णाणाजीवं पड्च्च णत्थि अतर, एगजीर्ध पड्च्च जहण्णेण अतोधुहुत, 
उच्कस्मण वे छाबह्टिसगरोवमाणि अतोयुहुत्तेण उणाणि इच्चेएण मेदाभाधा | 


सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्रीणमंतरं केवचिरं कारादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच जरण्णेण एगसमरय' ॥ ११५ ॥ 


, दोगुण्ाणजीव्रसु सव्यस अण्णगुणं गदेसु दोण्टं गुणड्ाणारणं एगघमयविरहु- 
च्रटमा । | 


उक्कस्तेण पलिदोधमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ 
कदो १ सातररासित्तादो । बहुगर्मतरं किण्ण होदि १ सभावा । 
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जेसे- नव प्रकारके विकटेन्द्रिय जव, एकेन्द्रिय या अनेकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर 
आवक असंस्यातचै भागमात्र पुद्धटपरेव्तन कारतक परिश्रमण कर पुनः नवो 
प्रकारके चिकटेन्द्रियोमे उत्पन्न दपः । इस भ्रकारसे असंख्यात पुद्धरूपरिवर्तनपरमाण उल्क. 
अन्तर ध्राप्त हुआ । | 

। ५ ओर पंचेन्दरियपर्याप्कमिं मिथ्याद्षटि जी्वोका अन्तर ओधके समान 

हं 1 ११४ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोकी अवेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपक्वा जघन्यसे 
अन्तसुहर्व ओर उत्कर्पखे अन्तत कम दो खयासट सागरोपमकाक अन्तर है; इस 
प्रकार ओधकी अपेक्षा शनम कोई भेद नौं है । 

उक्त दोनों प्रकारके पचेद्धिय सासादनसम्यग्दटि ओर सम्यम्मिथ्यादटि जीर्वोका 
अन्तर कतन कठ दता १ नाना जीर्वोकी अपक्ष जघन्यसे प्क समय अन्तु 
दं ।! १९५ ॥ 

उक्त देनो गुणस्था्नोके सभी जीवोके अन्य गुणस्थानको चदे जाने परर दोनो 
गणस्थानोका एक समय विरह पाया जाता हे) 

उक्त जीवोका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यात मागम्रमाण है ॥ ११६ ॥ . 

द्याकि, ये दोनों सान्तर ररियां हे । 

शंका--इनका पर्योपमके असंख्यातवें भागसर अधिक अंतर कयां नदीं होताः £, 


समाधान--स्वभावसे टी भधिक अन्तरः नहीं दोता हे 1 


विण 111111 1111111 


. १ पवेनद्धियेषु मिथ्याच्ेः सामान्थवत्‌ । स. सि. १; | 
२ साप्ादनसम्यष्टितम्यम्िष्याद्योर्नानाजीवपिक्षया सामन्यवेत्‌ । स. सि, ११ ९? 


७5 1 , छवर्द॑डागमे जीवट्ाणं [ १, ६, ११७. 


'एगजीवं पड्च्च जहण्णेण परिदोवमस्स अंचेन्जदिभागो, 
अंतोयुहृ्तं ॥ ११७ ॥ 
~ सुगममेदं यत्त, बहुसो उत्तत्तादो । ््‌ ध 

उक्कस्तेण सागरोबमसरस्साणि पुव्यकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि 


सागरोवमसदपुधत्तं ॥ ११८ ॥ 

` सासणर्स ताव उदे एक्को अणंतकालमसैखेज्जरोगमेत्तं बा एदिषसु डि 
असण्णिपविदिण्सु आगैतृण उववण्णो । प॑चदि पञ्जक्तीटि पञ्जक्तयदो (१) भिस्संतो (२) 
विसुद्धो (३) भवणवासिय-चाण्रतें आउ वधिय (४) पिस्प॑ते (५) करमेण काट 
करय भवणवासिय-बाणवतरेवसुप्पण्णो । छदि पञ्जि पञ्जतयदो (६) व्िससंतो (७) 
विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (९ ) सासणं गदो । आदीं दिद । मिच्छ 
अचूणतरिय सगष्िदि परियद्धियावसणे सासण गदो । रद्धम॑तरं । तदो थावरपाओग्गमाव- 
सियाए असंखेज्जदिभागमच्छिय काठं करिय थावरकाएसु उवण्णो आवलियाए असंखे 
उ्जदिभागेण णवहि अंतमुहृततेहि उणिया सगधिदी तरं । 
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ख्याते भाग ओर अन्तत है ॥ ११७ ॥ 

यद सूर गम है, त वार कदा गया है । 

उक्त दोनो णखानबतीं प॑चेन्द्रयोका उतकृ न्तर पूर्मैकोरीष़थक्त्यसे अधिक 
एक हजार सागरोपम कार दे, तथा प॑चेन्द्िय पर्याप्तकोका .उक्ृट अन्तर सागरोपम- 
दशातपृथक्त्व ह 1! ११८ ॥ 

ध्नमेसे पहले सासाद्नसम्यग्दधटिका अन्तर कहते ~ अनन्तकाल या थसंख्यात- 
शा र तक त ५ कोई पक जीव असक्ष पेचेन्दरियोमि आकर 
उत्पन्न हुभा । पांच पर्याप्तिरयोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विद्यु दे 
भवनवासी या वानव्यन्तरोमे आएयुको वांधकर ( ( ) चिध्रामचे ९ ४ फमसे त त 
भवनवासी, या वानव्यन्तसदेवोमे उत्पन्न हआ । छो पर्याप्तियोसे पर्याप्त दो (६) 
विश्राम छे (७) विद्युद दो (८) उपरमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९) पुनः सासादन- 
-शणस्थानको पराप्त हभ 1 इस भकार दस गुणस्थानका प्रारम्भ दष्ट हुआ । पश्चात्‌ मि्या- 
स्वको जाकर अन्तरको घ्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुके अन्तम" 
सासादन गुणस्थानको गया । इस प्रकार अन्तर रन्ध हु 1 पञ्चात्‌ स्थावरकायके 
योग्य आवरीके असंख्यातवं .भागभ्रमाण का तक उनम रह कर, मरण करके स्थावर- 
कायिको .उत्पन्न इभ । स धकार आवीके असंख्यातच भाग मौर नौ अन्तुष्तौसे 
कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है । । 


९ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येयमागोऽन्तसुदरतैध । स, पि. १, <. 
२ उत्कर्षेण सागरोपमसदं पैकोदीप्थक्तेरम्ययिकप् । स. सि, १, ८. 


, १ ६, ११९. ] अंताणुगमे प॑चिदिथ-अंतरपरूबणं ` [ ७१ 


ए सम्मामिच्छादिद्िस् उच्चदे- एक्को ` ओवो एदियष्िदिमच्छिदो असण्णि- 
पचिदिणसु उववण्णो। पंचहि पञ्जक्तीहि पउ्जक्तयदो (१) पिस्स॑ता (२) विसुद्धो (३) 
भवणवासिय-वाणरेतरेयु आउ वधिय ८४) विस्समिय (५) देवेसु उववण्णो । छि 
पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (६ › पिस्संतो (७) विसुद्धो (८ › उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
(९) सम्मामिच्छत्त गदो .(१०) | मिच्छन्तं गंतूण॑तरिय सद्धिं परिभमिय अतोमुहुत्ताब- 
सेसे सम्मामिच्छत्त गदो ( ११) । लद्धमतरं । मिच्छ गैतृण ( १२) एईुदिएसु उव- 
वण्णो । वारसेहि अंतोयुहत्तेहि उणसगष्टिदी सम्मामिच्छचक्कस्संतरं । ` 
ह जहा उदेसो तहा णिदिसो' न्ति णायादो प॑चिदियद्धिदी पुव्यफोडिपुधत्तेणन्भहिय- 
) पज्ज्ताणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्ता चि वत्तव्व॑। ` 

असंजदसम्मादिद्धिष्यहूडि जाव अप्यमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 

काखदो -छयेदि, णाणाजीवं पड़च्च णंयि अंतरं, णिरंतरं' ॥ ११९॥ 
ता खगममेदं सत्तं । | 
अव सम्यग्मिथ्याष्टि पंचेन्द्रिय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- पकेन्द्रियकी 
स्थितिमे स्थित एक जीव असंक्ञी पंचेन्दियोमे उत्पन्न हआ । मनके विना हेष पाचों 
पर्याप्तियांसे पर्याप्त हो (१) विश्चाम के (२) विद्युद्ध हो (३) भवनवासी या घान- 
व्यन्तरोंमे आयुको वांधकर (४) विश्राम ठे (५) देवोमे उत्पन्न हआ । छो पर्यापिर्योसे 
पर्याप्त हो (६ ) विश्राम ठे (७) विद्युद्ध हो (८ ) उपरामसम्यक्त्वको भराप्त ह्यो (९) 
सम्यग्मिथ्यात्वको पराप्त हुआ ( १०} । पुनः मिथ्यात्वको जाकर ओर अन्तरको प्राप्त हो 
अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आयुके अन्तसहतंकाल अवदोष रह जाने पर सभ्य- 
म्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ( ११ )। इस प्रकार अन्तर ङन्ध हभाः। पात्‌ मिथ्यात्वको 
जाकर (१२) प्केन्दरि्योम उत्पन्न इभ 1 एेसे इन वारह अन्तसुंहरतोसि कम स्वस्थिति 

सम्यग्मिथ्यात्वका उत्छृष्टं अन्तरः है । | | 
“ज्ञेखा उदे होता है, उसीके अनुसार निर्देश होताः है, ' इस न्यायसे पंचेन्द्रिय 
सामान्यकी स्थिति पूर्वकोटीएथक्त्वत्ते अधिक एक हजार सागरोपमपमाण होती है, 
ओर पंचेन्द्िय. पर्याप्तकोकी स्थिति शतपरथक्त्वसागरोपमपरमाण होती है, पेखा कहना 
असंयतसम्यग्डष्टिसे ठेकर. अग्रमत्तसंयत गुणान तक प्रसेक `गुणखानवती 
जीका अन्तर कितने काठ होता टै १ नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं दै, निरन्तर 


ह ॥ ११९॥ 
यह सूत्र खगम है । 


१ असंयतसम्यण्दटवायममचन्तानां नानाजीवपिक्षया नास्यन्तरम्‌ । स. पि, १, ८. 


७२ ] छक्खंडागमे जीवद्ाण { १ & १२०. 


एगजीवं पडुच्च जदृण्णेण अंतोयुहृत्तं ॥ १२० ॥ 

इदो ! ष्देसिमण्णगु्ण भैतूण सग्बदहरेण काले पडिणियत्तिय अप्पप्यणा युण- 
मागदाणमेतेहुचतस्यलमा । । . 

इक्कस्सेण सागरोवमपहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणन्भदियाणि, 
सामरोवमसदपुधत्तं ॥ १२१ ॥ क 

असंजदसम्मादिद्धिस्स उचदे- एको एद॑दियद्िदिमच्छिदो असण्णि॑चिदियसम्य- 
च्छिमपज्जत्तएसु उचवण्णो । पंचहि पज्जक्तीहि पञ्जत्तयदे ( १) विस्सतौ (२ ) रुद्धा 
(३) भवणवासिय-वाणर्ैतदवेसु आउ्ं॑वंधिय (४ ) विस्पमिय (५) मदा दवेषु 
उवयण्णो । छदि पञ्जकतीहि प्ञ्जत्तयदो ८६ ) विरसंतो (७) बिसुद्धो (८) उचसमसम्मत्त 
पडिवण्णो ८९ ) 1 उवसमसम्मत्तद्वाए छावटियाओ अस्थि चि आसाणं गदो ्तरिदे 
मिच्छे गैतूण सगद्टिदिं परिभमिय ऽति उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (१०) | पुणो सासषणं गद 
आवकियाए असंखेजदिभागं कालमच्छिदृण थावरकाएयु उववण्णो । दसहि अंतयुदत्तहि 


१५०१०००००००००००००००००००५५०००००००००००००००००५ 


उक्त जीरयोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहूस हे ॥ १२०1 

च्योकि, इन असंयतादि चर युणस्थानवर्ती जीरवौका अन्य गुणस्थानको जाकर 
सर्व कार्से लौटकर अपने अपने युणस्थानको आयि हुर्ओंकि अन्तमुंहृत॑मात्र अन्तर 
पाया जत्दह्‌। 

उक्त जीरबोका उत्कृष्ट अन्तर पू्कोरीपृथक्त्यसे अधिक सहस्र सागरोपम तथा 
शतण्थक्स सागरोपम ३ ॥ १२१ ॥ 


नमसे परे असंयतसम्यम्दष्रिका अन्तर कहते है- पएकेन्दरिय भवस्वितिको 
भराप्त कोद्र एक जीव, असंक्ञी पचेन्द्रिय सस्मूच्छिम पर्यासिकोम उत्पन्न हुआ 1 पाच पर्या- 
्ियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (९) विद्यद्ध दो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोमे 
आयक वांधकर (७) विश्राम छे (५) मरा भौर देवम उत्पन्न हुआ । छौ पर्या्षियोसे 
पर्यास हो (६) चिध्राम छे (७) चिद्युद्ध हो (८) उपरामसम्यक्त्वको भाप्त हु (२) 1 
उपशमसम्यक्त्वके कालम छह आवख्ियां अवरोष रहने पर सासादन गुणस्थानको गया 
ओर अन्तरको प्राप्त इभा । पीछे मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिथ्रमणकर अन्तमं 
उपछमसभ्यक्त्वको भाप्त हुआ (१०) 1 पुनः सासादन शुणस्थानको गया ओर वहार 
आवरीके असंख्यातवे भागप्रमाण कार तक रहकर स्थावरकायिकोमे उत्पन्न आ 1 इस 
प्रकार इन ददा अन्तमुहतोसि कम अपनी स्थितिग्रमाणकार उक्तं असयतसम्यग्दणिका 


९ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तयुह्तः | स. पि. १, ८. 
२ उस्र्येण सागरोप्रमसईसे पूरवेकोरीपृथक्लरभ्ययिकम्‌ 1 स. पि, २, ८. 


१, ६५ १२१. | ` अतराणुगमे प॑चिदिय-अंतरपरूबणं [ ७३ 


उणिया सग्ह्िदी रद्धयुर्कस्प॑तरं । सागरोधमसदपुधत्तं देष्ठणमिदि वत्तं १ ण, पैचि- 
दियपनज्जत्तष्धिदीए देश्रणाए पि सागरोबमसदपुधत्तत्तादो । तं पि कथ णव्वदे १ सुत्त 
ददरणव्रयणामवादा । साण्णसम्युच्छमपाचदणएसुप्पादयय सम्मत्त गेण्टाविय मिच्छत्तेण 
किण्णांतराविदो १ ण, तस्थ पटमसम्मत्तरगहणामावा । वेदगसम्मत्तं किण्ण पडिघज़ाविदो ! 
ण, एदिएु दीहद्धमबद्धिदस्स उन्ओष्टिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तस्य तदुप्पायणे समवामावा । 

संजदासंजदस्स उुच्यदे- एक्को एईदियद्िदिमच्छिदो सण्णिपर्चिदियपन्जत्तसु 
उववण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-जतोमुहुत्तहि ( १) पटमसम्मत्तं संजमाजर्म ,च 
जुगर्वं पडिवण्णो ८२ ) छावदियाओ पटमसम्मत्तद्धाए अत्थि चि आघ्राणं मतूणंतरिदो । 
मिच्छन्तं गेतूण सगहदिं परिभमिय अपच्छिमे प॑चिदियभये सम्मत्त घेत्तूण दूसणमोहणीयं 
उत्छृष्ट अन्तर होता है । 

सौ का--पेचेन्द्रिय पर्यात्तकोका जो सायरोपमरातपरथक्त्वप्रमाण उच्छ अन्तर 
वताया है, उसमे ‹ देशोन ` पेखा पद्‌ ओर कहना चादिष १ 

समाधान-- नी, क्योकि, पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी देसोन स्थिति भी सागरोपम- 
शतप्थक्त्वप्रमाणदही होती दहे) 

शंका--यह भी कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--्योकि, सूत्रम ‹ देरोन › शस वचनका अभाव है । 

रंका--संक्षी सम्मू्िछम पंचेन्दरियोमे उत्पन्न कराकर ओर सम्यक्त्वको श्रहण 
कराकर मिथ्यात्वके ढारा अन्तरको प्रास्र स्यौ नद्य कराया ? 

समाधान- नद्य, क्योकि, संज्ञी सम्सूच्छिम पेचेन्द्ियोमे प्रथमेोपदामसम्यक्त्वके 
भ्रहण करलनेका अभाव है । 

शंका-वदकसखम्यक्त्वको क्यो नद प्राप्त कराया ? 

समाधन- न, च्याकि, प्केन्द्ियोमं दीधै काठ तक रहनेवाे ओर उद्ेठना 
की हे सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व भ्रकतिकी जिसने, रेसे जीवके चेदकसखस्यक्त्वका 
उत्पन्न कराना सेभव नहीं है । 

संयतासंयतका उत्छृषट अन्तर कहते है- पकेन्द्रियकी स्थितिको प्राप्तं पक 
जीव, संक्षी पंचेन्दरिय पर्याप्कोँम उत्पन्न हभा । तीन पश्च, तीन दिवस ओर अन्त- 
संद्यतैसरे (१) प्रथमोपशमसखस्यक्त्वको तथा संयमासंयमको युगपत्‌ प्राप्त हुआ (२) । भरथ- 
मोषशमसस्यक्त्वके कामे छह भावलियां भवदेप रहने पर सासादन शुणस्थानको प्राप 
कर अन्तरको प्राप्त हु । मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिष्रमाण परिभ्रमण करके 
अन्तिम पंचेन्द्िय भवम सम्यक्त्वको ्रहण कर दर्स॑नमोहनीयका क्षय कर .ओर संसारके 


७४ ] छक्वंडागेम जीवहरणं [ १, ६ १२९१. 


खविय अंोुहतामसेते समरे सैजमारजसं च पडिवण्णो (३) प्पमत्तो (४) । पमो 
(५) जप्यमत्तो (६ )। उवरि छ गुडुत्त । पिण्णिपक्देदि पिण्णिदिवसदि वारसर्थता- 
हेदि य कणिया सग्धिदी रं सैजदासंजदाणञ्कस्ततर । एददिषसु कण्ण उपपाद ॥ 
लद्धमतरं कस्य उवरि सिञ्करणकालादो मिच्छ मैतृण एइदिएसु । आउर यिय 
ततधुप्पज्जणकारो सैखेज्जगुणो चि णटैदिएयु ण उप्पादिदो । उवरिमाणं पि एदमेव 
कारणं वत्त्वं । 

पमत्तस्स बुदे- एक्को एटदियद्धिदिमच्ठिदे मणुमेसु उथवण्णो । गत्भादिथद्- 
वस्सेहि उवसमसस्यत्तमप्पमत्तयुणं च जुमर्यं पडिवण्णे। ( १ ) पमत्तो जादो (२) दद्र 
पडिदणंतरिदो सगडदिं परिभमिय अपच्छिमे भवे सणुसो जादो । दसणमोदणीयं खविय 
अतोषुहृतावसेसे ससरि यप्यमत्तो दोदूण पमत्ता जादो ( ३) । रद्मतरं । भृञ अप्प 
मत्तो (४ ) उवरि छ अतोशुहुत्ता । अद्धहि वस्येहि दसदि अंतोयुहुततेहि य उणिया सग- 
दिद पमत्तस्युक्कस्पतरं लद । 
अन्तसुहूरतप्रमाण अघरेप रहने पर संयमासंयमको घाप्त इभा (३) 1 पश्चात्‌ अग्रमत्त- 
संयत (४) घमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (द) इभ । इनमे अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरकें 
छह मुदतौको मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस ओर वारह अन्तर्मुहतौसे कम अपनी 
स्थितिप्रमाण संयतासंयतोंका उत्छट अन्तर है 1 

शंका--उक्त जीवको प्केन्दर्योमं कयो नदीं उत्पन्न कराया ? 


समाधान--संयतासंयतक्रा अन्तर ख्व्ध होनेके पश्चात्‌ ऊपर सिद्ध दोने तकके 
कासे मिथ्यात्वको जकर प्केन्द्रियोमे आयुक्तो वांधकर उनम उत्पन्न दोनेका कार 
संख्यातगुणा है, इसिष एकेन्द्ियोम चीं उत्पन्न कराया । इसी रकारः प्रमत्ताददि उपरितन 
गुणस्थानवतीं जीवोके मी यही कारण कहना चादिए । 


भमत्तसंयतका उक्छृ्ट अन्तर कते दह पकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त एकःजीव मयुष्योमे 
उत्पन्न हुआ ओर गर्मादि आट व्पोते उपमसम्थक्त्व जर अभमत्तगुणस्थानको एक- 
साथ प्राप्त हुआ (९) । पश्चात्‌ प्रमत्तसयत इभा (२) 1 पडे नीचे भिरकर अन्तरको प्रास्च 
हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तिम भवने मयुष्य इुा 1 ददौनमोादनीयका 
क्षयकर अन्तयहतैकार खंसारके अवशिष्ट रहने पर अथमत्तसंयत होकर पुनः पमत्तसंयत 
४ । इस भकार अन्तर छच्ध इभा । पुनः अप्रमत्तसंयत (४) हुजा। इनमे ऊपरके ष 
अन्तख्हत (लाकर आठ वपं ओर द्रा अन्तर्मुहू्तौसि # स्थिति त 
1) खंहतसे कम अपनी स्थिति भमत्तसेयतका 


१ & १२४. ] अतराणुगमे पंचिदिय-अंतरपरूलणं [ ७५ 
अप्पमततस्स उच्चदे- एको एदियडिदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गञ्भादिज- 
वस्साणुधरि उयसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुग यडिवण्णो | आदी दिहा ( १) । अंत- 
श्दि अपच्छिमे पचिदियमये सणुस्सेसु उववण्णे। । दंसणमाहणीयं खधिय अंतोभुहुत्तावसेसे 
ससारे विसुदधो अप्यमत्ते जादो (२ )। तदो पत्ते (३) अप्पमत्तो (४ ) । उवरि छ 
अतोयुहुत्ता । एवमड्ूवस्सेहि दसि अतोभुहुत्ेहि य उणिया प॑चिदियद्िदी उक्करस्संतर । 
५ हमुव [९ ॐ ® [ 4 ५, र्‌ 
चदुण्टुमुवसामगणे णाण्जवि पाड अध ॥ १२२ ॥ 
इदो १ जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमिच्वेएहि ओषादो भेदाभावा ! 


एगजीवं पड्स्च जण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ १२२ ॥ 

तिष्डयुधसामगाणदचुभरि चटिय हे आदिण्णे जदण्णमंतरं होदि । उथशतकरायस्स 
हेड ओदरिय पुणो सव्यजहण्णेण कालेण उवसतकसायत्तं पडिण्णे जहण्णम॑तरं होदि। 

उक्कस्सेण सागरोवमषहस्साणि पुम्वकोडिपुधत्तेणग्भहियाणि, 


सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२४ ॥ 


[11111111 1111 11111111, 


अप्रमत्तसंयतका उच्छ अन्तर कहते है- एकेन्द्रियकी स्थितिमे स्थित पक जीव 
मनुष्योमै उत्पन्न हुम ओर गर्भादि आठ चर्षौसे ऊपर उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्तगुण- 
स्थानको युगपत्‌ भराप्त हुआ । इख प्रकार इस शुणस्थानका आरंभ दिखा दिया । पञ्चात्‌ 
अन्तरको प्राप्त दो अन्तिम प॑ंचेन्द्रिय भवम मयुष्योमे उत्पन्न इआ 1 दर्सनमोहनीयका 
क्षय कर संसारके अन्तमुहूत अवशेष रहने पर विच्युदध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२) 1 पश्चात्‌ 
भ्रमत्तसंयत (३) अप्रमत्तसंयत (४) इभा । इनमे ऊपरके छह अन्तसुहूते भिरने पर आढ 
वषै ओर दश अन्त्मुहतौसे कम पंचेन्द्रियकी स्थिति अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर दहै । 

चारो उप्षामर्कोका अन्तर नाना जीर्षेकी अपेक्षा ओके समान है ॥ १२२ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोकी अपेष्ा जघन्यसे एक समय ओर उत्कर्षसे वर्षूथक्त्व, 
दस प्रकार ओधसे इनम कोई भेद नदं है । 

चार उप्चामकोका एक जीवकी अक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूतं है ॥१२२॥ 

अपूर्वकरणसंयत आदि तीनो उपशामकोंका ऊपर चदृकर नीचे उतरनेपर 
जघन्य अन्तर होता है । किन्तु उपशान्तकषायका नीचे उतरकर पुनः सवेजघन्य कारुसे 
उपशान्तकषायको भ्राप्त दहोनेपर जघन्य अन्तर होता दै । । _ 

चाये उपन्चामकेोका उरछृट अन्तर पूकोरिग्रयक्ससे अधिक सागरोपमपहस्र 


०००१०००० ००००० ०० 
11111 


१ चतुणौएुपशमकानां नानाजीवपिक्षया सामाम्यवत्‌ 1 स सि, २० ८. 


२ एकजीवं भरति जघन्येनान्तयंदरतेः । स. सि, १, ८. 
३ उक ागरोपमसदहख पूवकोदीएृथक्लैरभ्यधिकम्‌ { स. सि. ९० ८, 


७६ ] छक्ख॑डागमे जैव्ाण [ १ ६, १२४. 


[9 


एक्को एदियद्धिदिमच्छिदो मणसेस॒ उववण्णो 1 यव्मादियद्वस्तेदि चिसुद्धो 
उवसूमसम्मत्तमप्यमत्तगु्णं च जगं पडिवण्णो अंतेचुहुत्तेण (१) वेद्गसम्मत्तं गदे । तदो 
अंतोशुहुत्तेण (२) अणंताणुवधौ विसंजोनिय (द) बिस्समिय (४) दैस्णमोहणीययुवसमिय 
(५) पमत्तापमत्तपराधत्तषदस्तं कादृण (६) उवसमसेदीपायओग्गअप्पमत्तो जाद (७) । 
अषप (८) अणियद्वी (९) सुहुमो (१०) उवसुंतो (११) य॒मे (१२) अणि (१द) 
अपुव्यो (१४)। हेड ओदरिदृण प॑चिदियद्धिदि परिभमिय पच्छिम भवे मणुमेलु उवचण्णे।। 
दसणमोहणीयं खविय अंतोषहुतायसेसे संसारे धिसुद्धे/ अप्पमत्तो जादो । पणो पमत्ता- 
पमत्तपरावत्तसहस्सं दृण उवसमसेदीपाओर्गथप्पमत्तो होदृण अपु््रडवसरामगो 
जादो ! रुद्धमतरं (१५) । तदो अणियड्ी (१६) सुहमो (१७) उथरसतकस्ज (१८) 
सुहुमो (१९) अणियद्ध (२०) अपुव्ो (२१) अप्पमत्तो (२२) पमत्ता (२३) 
अप्पमतते। (२४) । उवरि छ अतोृहुत्ता । एवं अद्धि वस्पेहि तीस अंतेयुहुत्तेदि 
ऊणिया सगद्धिदी अपूच्युक्षस्संतरं । एवं चव तिण्डषुवसामगाणं वत्तव्यं । णवरि जद्रावीस- 


[नी 


पकेन्द्िय-स्थितिमे स्थित एक जीव, मवुप्योते उत्पन्न दुधा । गर्भादि आर वर्षसि 
वियद हो उपरामसस्यक्त्वको ओर अप्रमत्तयुणस्थानको युगपत्‌ घराप्त होतः दुभा यन्त- 
सुहतेखे (१) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुभा 1 पञ्चात्‌ अन्तसुहतैसे (२) अनन्ताचुवन्धी 
कषायचतुष्कका विसंयोजन करके (३) विश्राम ठे (४) दश्षनमोदन्ीयका उपदामं फर (५) 
प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी पराचत॑न-सदस्यांको करके (६) उपरामश्चे णीके ध्रायोग्य 
अप्रमत्तसंयत हआ (७) 1 पश्चात्‌ अपूर्वकरणसंयत (८) अनिचृत्तिकरणसंयत (९) सृष्षम- 
साम्परायसंयत (१०) उपरान्तकपाय (११) सक््मसाम्पसयाय (२२) अनिनत्रततिकरण- 
संयत (१३) अपू्चैकरणसंयत (१७) हो, नीचे उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि- 
भ्रमणकर अन्तिम भवम मवुषप्योम उत्पन्न इुभा। पञ्चात्‌ दर्यनमोहनीयका क्षयकर 
संसारके अन्तमुंहृतेमात्र अवदोेप रदनेपर विग्युद्ध हो अप्मत्तसंयत हुआ । पुनः भ्रमत्त- 
अग्रमत्तपरावतेन-खदसोंको करके उपरामश्रेणीके योग्य अघ्रमन्तसंयत होकर अपू्ैकरण 
उपश्चामक हुआ । इस प्रकार अन्तर ख्व्ध इ (१५) । पश्चात्‌ अनिच्रन्तिकरणसंयत (९६) 
खृश््मसास्परायसंयत (१९७) उपद्लान्तकपाय (१८) सक्ष्मसास्परायसेयत (१९) अनिचरत्ति- 
करणसंयत (२०) अपूचैकरणसंयत ( २१) अग्रमत्तसंयच ( २२) प्रमत्तसंयत (२३) 
ओर अप्रमत्तसंयत हुआ ( २७ ) । इसके ऊपर श्छपक्मेणीसम्बन्धी छह अन्तसुहरव 
होते है । इस प्रकार तीस _ अन्तत ओर आर वर्पेसि कम पंचेन्द्रियस्थितिपमाण' 
अपूर्वेकरणका उत्छ्ट अन्तर होता है । इसी भकारे शेप तीनो उपशामरकोका भी अन्तर 
कहना चादिष्ट । विरोप वात यह दै कि उनके करमशः अद्धाई्ख छव्वीस ओर चोवीस 
भन्तमुहतोंसे अधिक आठ वषै कम पंचेन्द्ियस्थितिभ्रमाण अन्तर. होता है ! 


१, ६, १२९. ] अंतराणुगमे पंचिदियअपञ्जत्त-अ॑तरपरूवर्ण 


चदुण्डं खवा अजगिकेवरी ओघं" ॥ १२५ ॥ 

णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्तेण छम्मासा; एगजीवं पटच 
णत्थि अतर, णितरमिच्चेएहि ओधादो मेदामवा । 

सजोगिकेवी ओं ॥ १२६ ॥ 

कुदो १ णाणेगजीवे पड्च्च णत्थि अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण ओधादो भेदाभावा | 

पचिदियअपज्जत्ताणं वेहदियअपञ्जत्ताणं भगो ॥ १२७ ॥ 

णाणाजीरयं पड़च्च णत्थि अंतरं, णिर॑तरं, एगजीं पड़ध्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, 
उक्कस्मेण अर्णतकालमसंखेज्जपेग्गलपरियडमिच्चेएहि वेदेदियअपज्जतेर्दितो प॑विदिय- 
अपञ्जत्ताणं भेदाभावा । | 

एदामदिय पडच्च अतर ॥ १२८ ॥ 

गुणे पड्स्च उभयदो परि णलि अंतरं, णिरतरं ॥ १२९ ॥ 

एदाणि दो पि सुत्ताणि सगमाणि । 

एवमिदियमगणणा समत्ता । 


[ ७७ 


चार क्षपक ओर अयोगिकेबलीका अन्तर ओषके समान है ॥ १२५ ॥ 

नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यस्ते एक समय ओर उत्कषैसे छह मास अन्तर है , 
पक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है, निरन्तर है; इस भकार ओधप्ररूपणासे कोई 
भेद नदीं हे । 

। सयोगिकरेव्खीका अन्तर ओके समान हं ॥ १२६ ॥ 

क्योकि, नाना जीव भर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नद्य है, निरन्तर है; इस 
प्रकार धसे कोट भद नदीं हे । 

प॑चेद्धिय न्ध्यपर्याप्कोका अन्तर दन्दरिय न्ध्यपर्याकेकि समान है ॥१२७॥ 

नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर दै; एक जीचकी अपेक्षा जघन्यसे 
क्नद्रभवन्रहणधरमाण ओर उक्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्ररुपरिवतैनभरमाण अन्तर 
होता है; शस भ्रकार दीन्द्रिय दच्ध्यपर्याप्तकोसे परंचेन्द्रिय रन्ध्यपर्याप्तकोके अन्तरे 
कोई भद नदी हे। 

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा हं ॥ १२८ ॥ 

गुणखनक् अपक्षा दन्‌। ह अ्कारस अन्तर नहह निरन्तर ह ॥ १२९ ॥ 


ये दोर्नो दी सूत्र खगम हे । 
दस प्रकार इन्द्रियमार्मणा समाप्त दुई । 
#॥ १ षाणां सामान्योक्तम्‌ । स. ति. १; ८. २ एवमिद्धियं प्रवयन्तरणुकतम्‌ । घ. सि, १; ८, 


३ शणं प्तयुभयतोऽपि नास्यन्तरम्‌ । स. सि. ९ ८* 


&८। `  छक्व॑डगमे जीव्डाणै ` [ १, ६, १३०. 


कायाएवादेण पुटविकादय-भाउकायतेऽका्य चाउकाश्यः 
बादससुदम-परजत्त अपल्जत्ताणमंतरं केवचिरं कासारो हेदि, णणाः 
जीवं पड्च्च णलि अंतरं, णिरतरं ॥ १२० ॥ 

सुगममेदं सुत्त । ॥ 

एगजीवरं पड़च्व जरण्णेण खुदाभवरगदण ॥ १३१ ॥ 

ङदो १ एदेिमणप्पिदअपज्जत्तएसु उप्यन्जिय सन््त्थत्रेण कालेण पुणो अप्िद्‌- 
कायमागदाणं खुदाभवग्गदणमेत्तजदण्णेतररभा । 


उक्कस्मेण अणंतकालटमसंघेज्जपोगगख्परियट्‌ं ॥ १२२ ॥ 

कुदो १ अप्पिदकायादो वणप्फदिकाषएयुप्पञ्जिय अंतरिदजीयो चणप्फदिकाय- 
दिदि आवङियाए्‌ असंखेउजदिभागपोग्गरपरियदधमेत्तं परिभमिय अणप्पिदरसेप्रकायद्दि 
च, तदो अप्पिदकायमागदो जो हदि, तस्स यु्तचुक्कस्संतसूवरभा । 

कायमागणाके अमुषादसे पृथिवीकायिक) जरुकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, 
इनके ाद्र ओर घ्म तथा उन सथके पर्याप्तक ओर अपर्याप्रफ जीोंका अन्तर कितने 
कार होता ह १ नाना जीर्योकी अपेक्षा अन्तर नक्ष है, निरन्तर है ॥ १३० ॥ 

यह सू सुगम है । 

उक्त जी्वोका एक जीयकी अपेक्षा जघन्य अन्तर श्ुद्रमवग्रहणप्रमाण ३ै।१२१॥ 

क्योकि, इन पृथिवीकायिकादिं जीचोका अविवश्षित थपर्यप्तकौमे उत्यन्न होकर 
स्वस्तोक कारुसे पुनः विवक्षित कायम आये द जीवक रुद्रभवग्रहणपमाण जघन्य 
अन्तर पाया जलता दह्‌ । 

उक्त एथिवीकायिक आदि जीयोंका उत्कृ्ट अन्तर अनन्तकालत्मक अर्स॑ख्यात 
पुद्रुपखित॑न है ॥ १३२॥ 

क्योकि, विवक्षित कायसे बनस्यतिकाथिकोंमे उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त इ 
जीव आवलीके अखंख्यातचं भाग पुद्धरूपरिव्तैन चनस्पतिकायकी स्थित्ति तक परिथरमण 
करः ओर अविवक्षित शेष कायिक जीवौकी भी स्थिति तक परिभ्रमण करके तत्पश्चात्‌ 
विवक्षित कायम जो जीव आता है उसके सूज्नोक्त उत्कृष्ट अन्तर पएया जाता है 
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९ कायाघुवादेन पृथिवयप्तेजोवायुक्ायिकानां नानाजीवपिक्षया नास्यन्तर्‌ । स. सि. १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जघन्येन शुद्रमवम्रहुण्‌ } स. सि. १, ८. 
३.उत्कर्मणानन्तः कारोऽपंख्येयाः पुद्रकपसितीः । स. सि, १, <. 


१ ६, १३६. |] अतराणुगमे थावरकाश्य-अंतरपरूलणं [ ७९ 


घणफदिकाइयःणिगोदजीव-बादर सुहूमपञ्जत्त-अपलत्ताणमंतरं 
केवचिरं काछदो होदि, णाणाजीवं प्डच्च णलि . अंतरं 
गिरत १२३ ॥ 

सुगमम्‌ सुत्त । 

एगजीवं पड्च्च जदृण्णेण खदाभवग्गरणं ॥ १२४ ॥ 

दो { अप्पिदकायादो अणप्पिदकायं भतूणं अइरहुएण काटेण "पुणे अप्पिद्‌- 
कायमागदस्प सखुद्‌भवगगहणमत्तसरुठभा । 


उक्कस्ण अपस्सेञ्जा खगा ॥ १६५ ॥ 
कृदो १ अप्पिदकायादो पुटधि-आउ-तेड-वाउकाइपएु उष्पज्जिय असंसेज्जलोग- 
मत्तकरालं तत्थेव परिभमिय पुणो अपिदकायमागदस्स असंखेज्जरोगमेत्ततरूरंभा । 


वादरणेष्फदिकाक्ष्यपत्तेयस्रीरपज्जत्त-जपन्जत्ताणमंतरं केवचिरं 


काटादो होदि, णाणाजीवं पडच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ 


वनस्पतिकायिक, निगद जीव, उनफे बादर व घ्ष्म तथा उन सके पर्या 
ओर अपर्यौप्तिक जीर्थोका अन्तर फितने कारु होता है १ नाना जीवोफी अपेक्षा अन्तर 


नदीं हं, निरन्तर हं ॥ १२२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीर्घेका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर श्वुद्रभवग्रहणमप्रमाण हे ॥१२४॥ 

प्याकि, 1ववश्चत कायस आववाद्त कायक जाकर आतलघ्चु कालङसे पुन 
विवक्षित कायम आय हय ज(वकर ध्रुद्रमवग्रहणघ्रमाण अन्तर पाया जाता ह्‌ । 

उक्त जीका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात रोक दै ॥ १२५ ॥ 

क्योकि, विवश्चित वनस्पतिकायसि परथिवी, जख, अश्रि ओर वायुकायिक जीवाम 
उत्पन्न होकर असंख्यात लोकमात्र कार तक उन्दीमं परिश्रमण कर पुनः विवक्षित 
चनस्पतिकायको आय हुए जवचकं असख्यातटोक्य्माण अन्तर पाया जतादह्‌। 

वाद्र यनस्पतिकायिकप्रतयेकशरीर ओर उनके - पर्याप्तक तथा अपयोप्तक 
जीर्योका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदी है, निरन्तर 


है ॥ १३६ ॥ 
यद्‌ सून्न सुगम है । 
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एगजीं पड जहण्णेण खुदाभवग्गहण ॥ ‹२७ ॥ 

एदं पि सुत्त सुगमं चेय । 

उक्कस्तेण अ्हज्जपोगट्परियदट्ं ॥ १३८ ॥ 

हृदो १ अप्पद्कायादो णिगेदजिसुप्पण्णस्स अडदज्जपेोग्गरपरियद्ाणि सेस॒- 
कायपरिव्भमणेण सादिरेयाणि परिभमिय अप्िदकायमागदस्स अड्ादञ्जपाम्मदपार्यद्- 
मेत्ततसरबरुभा । क 

तसकाक्य तसकादयपञ्जचएस मिच्छादिद्री आधं ॥ १२९ ॥ 

कुदो १ णाणाजीवं पड्च जण्णेण णत्थि अतर, णिरतर; एगजाीव पट्च्च 
जदण्णेण अंतोयुहुत्त, उक्कस्सेण वे छाघद्िसागरोवमाणि देद्रणाणि; इच्चदहि भिच्छादिषह 
ओधादो भेदाभावा । 


साषणसम्मादिषहिसमाभिच्छादिद्धीणमंतरं केवचिरं कासदो 
होदि, णाणाजीवं पड ओघं ॥ १४० ॥ 
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उक्त जीरवोकरा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर शुद्रभवग्रहणप्रमाण रै ।॥१३५७॥ 
यह सूत्र भी खुगम ही हे । 
उक्त जीका उत्कृष्ट अन्तर अद्वार पद्ररपरिवतेनप्रमाण है ।॥ १२३८ ॥ 
करयाकि, विवक्षित कायस निगोदं जीवोमे उत्पन्न हुए, तथा उसमे अद्र पुद्रख- 
परिवतेन ओर रोष कायिक जीवोमे परिश्रमण करनेसे उनक्री स्थितिपमाण साधिक काठ 
परिश्चरमणकरः विवक्षित कायमे आये हुए जीवके द्द पुद्ररपरिवतंन काटभ्रमाण अन्तर 
पाया जाता है। 
तरसकायिक ओर असकायिक पर्याप्तक जीवोमिं भिथ्यादि जीका अन्तर ओधके 
समान है ॥ १३९ ॥ 
क्याकि, नाना जीवोकी थ्पेक्षा कोई अन्तर नही है, निरन्तर है, एक जीवकीं 
अपेक्षा जघन्यसरे अन्तमुंहतं अन्तर है ओर उत्कर्मसे देशोन दो च्यासठ सागरोपम अन्तर 
ह; इस प्रकार मिथ्यादष्टि जीर्वोके ओघ अन्तरसरे इनके अन्तर्मे कोई भद्‌ चरीं है। 
त्रस्कार्यक आर ब्रसकायेक् प्ाप्तक सास्ादनत्तम्यग्दषए आर सम्यम्मिथ्यादृषि 
जीर्वोका भ ऋ 
१ अन्तर कितने कारु होता द ! नाना जी्योकी अपेक्षा ओधके समान अन्तर 
1 १४० ॥ 


२ चसक्रायिकरेु भिथ्यादृटेः सामान्यत्रत्‌ । स. सि. १, ८. 
२ साप्रादनसम्यष्टषटिसम्यमिय्यादृटवोननाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. पि. १, <. 
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इदो ! जदष्णेण एगसमओ, उक्कस्तेण परिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो श्य 
एहि भेदामावा । + भ 
मतय एगजीवं पड्च्च जण्णेण पट्दोवमस्स असंसेज्जदिभागो, 
' || १४१ ॥ 
सुगममेदं सुरतं । र 
_ उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोदिपुधत्तेणम्भहियाणि, 
पे सागरोबमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४२ ॥ | 
शत ०६ जधा- एक्को एदियद्टिदिमच्छिदो असष्णिरपचिदिषसु उववण्णो । पचि 
ज्जततीहि पञ्जत्तयदो (१ व (२) चिसुद्धो (३) भवणवासिय-वाण्वेतेवेसु 
आदं वेधिदृण ( ४) विस्संतो ( ५) मदो मवणवासिय-बाणर्येतरदेवेसु उववण्णो । उहि 
पज्जचीहि पज्जत्तयदो ( ६ न विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
(९) सासणं गदो । मिच्छन्तं मतूणतरिदो । तद्दि परियडिदृण अवसाणे सासणं भदो। 
रद्धम॑तरं । तदो तत्थ थाबरपाओग्गमाबलियाए असंसेज्जदिभागमच्छिदण कारं गदो 
कयौकि, जघन्यसे एक समय ओर उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
अन्तर है, इस प्रकार ओधस इनके अन्तरम कोई भेद नदीं है । 
उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्च; पटयोपमके अरस- 
ख्यात्त्रं भाग ओर अन्त्हुतप्रमाण है ॥ १४१ ॥ 
यह सूर खुगम दै । । 
उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कमद्चः पूवकोयिषथक्त्वसे 
अधिक दो हजार सागरोषम ओर इछ कम दो हजार सागरोपम ३ ॥ १४२ ॥ 
जेसे- पकेन्द्रियकी स्थिति स्थित कोद एक जीव असी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न 
हआ । पांचा पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विञयुद्ध हयो (३) भवनवासी 
या बानव्यन्तर देवौमर आयुको वांधकर (४) विश्राम ठे (५) मरा ओर भवनवासी या 
वानव्यन्तर देचोमे उत्पन्न हुआ । छो पयीप्तियोसे पर्याप्त हो (६) विघ्नाम ठे (७) 
चिद्द्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो (९ ) सासादनगुणस्थानको गया । पश्चात्‌ 
मिथ्याल्वको जाकर अन्तरको प्राप्त इभा ओर चस जीवोकी स्थितिप्रमाण परिवर्तन 
करके अन्तम सासादनश॒ुणस्थानको गया । शस प्रकार अन्तर ङन्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ 
उस खासादनयुणस्थानमे स्थावरकायके योग्य आवलीके असंख्यातवं भागप्रमाण काठ 
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थाव्रकाएसु उववण्णो । आषकङ्याए असंेज्जदिमागेण णवहि अतमुहत्तदि य उणिया 
तसकाह्य-तसकादयपञ्जचद्टिदी अंतरं ददि । 

सम्मामिच्छादिष्धिस्स उच्चदे- एक्को ए्दियद्टिदिमच्छिय जीवो असष्णि- 
पचिदिएसु उववण्णो। पंचहि पज्जततीहि पञ्जत्तयदो ( १) विस्सतो ( २) विद्धो ( द ) 
भवणवासिय-बाण्रतच्वेसु आउ वधिय (४) विस्समिय (५) पु्डुत्तदेवेर उववण्णा | 
छदि पञ्जचीहि पञ्जत्तयदो (६ ) विस्प॑तो (७) विद्ध ८) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
(९) । सम्मामिच्छत्ते गदो (१०)। मिच्छ तणतरिढो सगर्िदि परिभमिय अंतोमुहुत्तात्र- 
सेसाए तस-तसपञ्जचष्टिदीए सम्माभिच्टनत्ते गदे । रद्रम॑तरं ( ११) । मिच्छत्तं गेतृण 
(१२) एदि उवयण्णो । वारसथैतेुहृत्ति उणिया तस-तसपञ्जत्तह्िदी उक्क- 
स्तः ददि | ] $ 9 = [ 

अ्जदसम्पादिषटिहुडि जाव _अपपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालदो हदि, णाणाजीवं प्डच्च णलि अंतरं, णिरतरं ॥ १४३ ॥ 
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तक रह्‌ कर मरा ओर स्थावरकायिकोमे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार आघर्छके असख्यातवें 
भाग ओर नो अन्तसुहतौसे कम जसकायिक भौर चसकायिकयपर्याप्तकोकी स्थितिथ्रमाण 
अन्तर होता है । 

्रसकायिक ओर चखकायिकपर्याप्तक सम्यग्मिथ्यारण्िका अन्तर कहते है- 
पकेन्द्िय जीवांकी स्थित्तिको प्राप्त कोर एक जीव असं पेचेन्द्रियोमे उत्पन्न हु 1 पाच 
पयप्तियोखे पर्याप्त हो (९) विश्राम छे (२) चिद्युदध हे (३) भवनचासी या वानव्यन्तर 
देबोमे आयुको बांधकर (४) विश्राम छ (५) पूर्वोक्त देवम उत्पन्न हभ । छद पर्या्तर्योसि 
पर्याप्त हो (द) विश्राम छे (७) विशुद्ध हयो (<) उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९) । 
पञ्चात्‌ स््यग्मिथ्यात्वको गया (१०) । पुनः मिध्यात्वको जाकर अन्तरो प्राप्त हु 
ओर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके चसक्ायिक ओर असकायिकपर्यप्तककी 
स्थितिके अन्तसहते अवरोप रह जलेपर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुखा 1 इस प्रकार 
अन्तर रुब्ध हुआ (१९) । पीछे मिथ्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुभा 1 इस 
भकार इन वारह अन्तसुहतोसि कम जस ओर चसपर्याप्तर्कोकी स्थिति हौ उक्त दोनो 
भरकारके सम्यग्मिथ्यारणटि जीवोका उत्छृषट अन्तरः होता हे 1 


ध अरसयतसभ्यग्टि गुणखानसे केकर अप्रमत्तसंयत तक जसकायिक ओर जस- 
्यिकरपयीप्तकः जीका अन्तर किते कारु दोता ह १ नाना जीरवोकी अपश्षा अन्तर 
नदीं हे, निरन्तर र ॥ १४३ ॥ । 

यदह स्र खुगम है । 


१,.६, १४५. | अतराणुगमे तसकाहय-अ॑तरपरूबणं [ ६३ 


@ @ क [) 

एगजोवं डच्च जहण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ १४४ ॥ 

एदपि सुगमं 

उक्कस्सेण वे सागरोषमसहस्ाणि पुम्कोदिपुधतेणग्महि- 

(५, दे धु 

याणि, वे सागरोवमसरस्ाणि देणाणि' ॥ १४५ ॥ 
असंजद्सम्मादिदटिसस उचदे- एको एदियद्धिदिमष्छ्दि असण्णि्प॑चिदियसम्यु- 
च्छिमपज्जत्तएसुं उवचण्णो । पचहि पञ्ज्तीहि पज्जत्तयदा ( १) विस्संतो (२) विसुद्धो 
८३) भवणवापिय-वापर्वतसेवेसु आउ वधिय (४ ) षिस्संतो (५) काठं कृवि 
भप्रणवासिएसु वाणवेतरेखु॑वा देवेसु उवयण्णो । छदि पञ्जर्तीहि पज्जत्तयदो ८६ ) 
विस्त॑तो ८७) षिसुद्धो ध <) उवसमसम्पत्त पडिवण्णो (९ ) । उधसमसम्मत्तद्वाए 
छावलियायसेसाए आस्ताणं गदो । अतिरि भिच्छर्च गतृण सश्ड्धिरदिं परिभमिय सति 
उवसमसम्मत्तं पडिधण्णो ( १०) | रद्र । पुणो सापणं गदे आवकियाए असंसे- 
जदिभागं कालमच्छिदृण एदिएसु उथवण्णो दसि अतिभं उणिया तस-तस- 
पञ्जत्तद्धिदी उक्कस्संतरं । 
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उक्त जी्योका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्र ३ ॥ १४४ ॥ 

यह सूर भी खुगम है। 

उक्त असंयतादि चारो गुणखानवतीं त्रस ओर त्रसपयौप्त जीवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर पूप्ैकोदिग्रथक्लसे अधिक दो सदस्रसागरोपम ओर क कम दे सहस्र सागरोपम 
दै ॥ १४५ ॥ 

दनमंस पटे चरस ओर अस्लपर्याप्तक असंयतसम्यण्टणटिका उच्छए अन्तर कहते 
है- प्केन्द्रियस्थित्तिको प्राप्त कई प्क जीव असंज्ञी पंचेन्दिय सम्मूर्खिकछम पर्याप्तक 
जीवम उत्यन्न इथ । पचो प्यप्तियोसे पयौप्त हा (१) विधाम ऊे(२) विद्युद 
हो (३) भवनवासी या चानन्यन्तर देवोमै आयुको वांधकरर (४) विश्वामले (५) 
काट कर भवनवासी या वानव्यन्तर देवो उत्पन्न इभा । छदो पर्याप्तियोसे पर्याप्त 
शे (६) विधम ले ८७) विश्युद्ध दा (८) उयशमस्स्यक्त्वके प्राप्त इभ (९) । 
उपदामसम्यक्त्वके कामे छद आवलियां अवशेष रहने पर सासदनगुणस्थानको गया 
ओर अन्तरको प्राप्त हो मिध्यात्वमे जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमं 
उपदाससम्यक्त्वक्रो प्राप्त इथ (१० ) 1 इस प्रकार अन्तर रुन्ध इ । पुनः सालादनः- 
शुणस्थानके जाकर वदां आवरके असंख्यातचं मागप्रमाण काकतक रहकर पकेन्दरियोमे 
उत्पन्न इभा । इख भकार इन दश अन्तसुहरतसि कम जख ओर त्रसपर्याप्तककमी उत्छृष्ट 
स्थिति उन्हके असयतसम्यग्डटि जीवोका उत्कृष्ट अन्तर है । 
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८४ 1 । , छक्खंडागमे जीवद्धाध ( १, ६; १४५. 


सैजदास॑जदस्स उच्चदे- एक्को एदियद्िदिमच्छि सण्णर्पचिदियपजत्तणसु 
उववण्णो ! असण्णिसम्ुच्छिमपल्जत्तएसु किग्ण उप्पादिदो ^ ण, तत्थ सजमासजम्‌- 
ग्गहणाभावा । तिण्णिपक्ल-तिष्णिदिवसेहि अतेगहुचण य पदमतम्मत्त सज्जन 
च जुग पडिवण्णो ( १) । पटमसम्मततद्धाए छवङ्ियाथओ अस्थि ति सासणं गदो । 
अतरो मिच्छत्त ग॑तूण सगहटिदि परिभमिय पच्छिम तसमव सम्मत्त धृचृण दक्षः 
मोहणीयं खविय अतोयुहुच्तवपेसे संसारे सैजमासंजमं पडिवण्णो (२ ) । खद्धमतः । 
जप्यमत्तो (४ ) पमत्तो (५) अष्पमत्तो (६) | उथरि खवगसेटिम्दि छ ॒युद््ा। 
एवै बारसथतेगरहु्ाहिय-अडेतारीसदिवसेदि उणिया तम-तसपज्जत्तदटिदी संजद्‌- 
संजदुक्कस्सतर । 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को एईदियडटिदिमच्छिदि मणुसेतु उव्वण्णो । गत्थादिअद्- 
बस्मेण उवसमसम्मत्तमप्यमत्तयुर्णं च जुगवं पडिवण्णो (१) पमत्तो (२) दडा परिदिय 
अतरिदे । सगदटिदि परिभमिय अपच्छिमे स्वे सम्मादिद्धी मणु जादो । द॑सणमोहणीयं 

घ्रस ओर प्रसपर्याप्तक संयतासंयतका उनत्छण्र अन्तर कते है- प्केन्दिय 
जी की स्थितिमे स्थित कोई एक जीव संकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तका्मे उत्पन्न हु 1 

शंका--उक्त जीवको असं सम्मूर्रिखम पर्याप्तकोमि क्य नदीं उत्पन्न कराया 

समाधान- नदी, क्योकि, उनमे संयमासंयमके हण करमेका अभाव है। 

पुनः उत्पन्न दोनेके पश्चात्‌ तीन पश्च, तीन दिवस ओर अन्तरमुहर्दसे प्रथमो- 
पदामसस्यक्त्व ओर संयमासेयमको एक साथ प्राप्त हु (१) ! ध्रथमोपदासम्यक्त्वके 
कालमे छह आवचलियां शेष रहने पर सासादनयुणस्थानको गया ओर अन्तरको भातत टो 
मिथ्यात्वमे जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणं करके अन्तिम चसभवमे सम्यक्त्वको 
भ्रहणकर ओर दशनमोहनीयका क्षय कर अन्तमुंहूतंपमाण संसारके अवरिष्ट रदने पर 
संयमासयमको प्राप्त हुमा (द) । इख प्रकार अन्तर छच्ध हभ! पश्यात्‌ अप्रमत्तसंयत (४) 
प्रमत्तसेयत (५) ओर अपरमत्तसखंयत (६) हुआ । इनमे क्षपक णीसम्बन्धीे उपरे छह 
अन्तञुहतै ओर मिय 1 इस प्रकार वारह अन्तमुदरतंसि अधिक अङ्ताटीस दिनि कम 
प्रस ओर चसपर्याप्तकौकी उत्कट स्थिति ही उन संयतासंयत जीर्वोका उत्कृष्ट अन्तर है। 

ज्रसकायिक ओर चसकायिकपर्याप्त परमत्तसयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है 
पकेन्द्िय स्थितिको पाप्त कोई प्क जीव मजप्यौमे उत्यन्न भा ओर गर्भको आदि छे 
आड चषके पश्चात्‌ उपद्ामसम्यक्त्व ओर अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ भास हया (१)। 


पश्चात्‌ प्मत्तसयत यो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त इभा । अपनी उक्ष स्थिति- 
प्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम भवमे सम्यण्टष्टि मचुष्य हुआ 1 पुनः दसनमेोष्टनीयका 


१, ६, १४७. ¦ अतराणुगमे तसरका्य-अंतरपंरूणं [ ८५ 


खबिय्‌ अप्पम्तो दोद्‌ण प्रमत्तो जादो (३) रद्धमतरं । भूओ अप्पमत्तो ( ४ )। उवरि 
छ अंतोगुहुत्ा । एवं अहि बस्सेहि द्सदि अतेघुहुतेदि य उणा तत्-तपपञ्जक््टिदी 
उर्करस्सतर । 

(९ अप्पनत्तस्स्‌ उच्चदे- एक्को थावरद्धिदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गन्भादिथद्- 
वस्सण उषसमसम्मत्तमप्यमत्तगुण च जुग पडिप्णो ( १)। अतरिदो सगष्टिदिं परिभ- 
मिय पच्छिमे मये मणुसो जादो । सम्मत्त पडिवण्णो दैसणमोहणीयं खविय अतु 
वसेसे ससे षिचुद्धो अप्पमत्तो जादो (२) । लद्रमंतरं । तदो पमत्तो (२) अप्पमत्तो 
(४) । उथरि छ अगोहुत्ता । एवमड्हि वस्पेहि द्सहि अंतोयुहुततेहि य उणिया तस- 
तसपजत्तद्िदी उक्कस्संतरं । | 


चुण्डसुवसामगाणमंतरं केवाचेरं काखदो ददि, णाणाजीवं 
पड़ ओं ॥ १४६ ॥ ओ 

सुगममेदं । 

एगजीवं पड्च्च जहष्णेण अंतोयुहुतं ॥ १४७ ॥ 
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क्षय कर अपघरमत्तसंयत हो भ्रमच्तसंयत इमा (३) । इस प्रकार अन्तर कन्ध हो गया। पुनः 
अपमत्तसंयत हुभा (४) । इनमे ऊपरके छह अन्तसुहतै ओर मिकाये । स प्रकार दशा 
अन्त्ह्वं ओर आट वर्पोसे कम चरस ओर जसपयाप्ककी उत्छृ्ट स्थिति ही उन प्रमत्त 
संयत जीका उत्कृष्ट अन्तर है 1 

जरसक्रायिक ओर जखकायिकपयौप्त अपरमत्तसंयतका उत्छृष्ट अन्तर कहते है- 
स्थाचरकायकी स्थितिमे विमान कोई एक जीव मद्यो उत्पन्न हमा ओर गर्भको आदि 
ऊ आङ च्पसे उपद्मसम्यक्त्व ओर अपरमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त इ (९)। 
पश्चात्‌ अन्तरको भाप दो अपनी स्थितिघरमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमे मुष्य इञ । 
सम्यक्त्वको भाप्त करः पुनः द्ैनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तसुहतै अवशिष्ट 
रह जिपर विघ्युद्ध दो यप्रमत्तसंयत हभा (२)। इस भकार अन्तर छन्ध हो गया। 
तत्पश्चात्‌ पमत्तसंयत (३) ओर अप्रमत्तसंयत इभा (४ ) । इनमे ऊपरके क्षपकश्ेणी- 
सम्बन्धी छट अन्तर्मुहतं ओर मिराये । इख प्रकार जाट वषर ओर दशा अन्तुहतोँसे कमं 
त्रस ओर ्रसपर्याप्तकोकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन अप्रमत्तसंयत जीवोँका उत्कृष्ट अन्तर है। 


त्रसकायिकः ओर त्रसकायिकपयाप्क चारो उपच्चामकोका अन्तर कितने काल 


होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा ओधके समान अन्तर दहै ॥ १४६ ॥ 


यह सूत्र समम दै 1 
वार उपशामकोका एक जीवी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ३॥ १४७॥ 
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१ चतुणाुपश्चमकानां नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । स" ति. १, ८. 
९ एकजं प्रति जघन्येनान्तघदतैः । स, सि" ९ <" 


६1 छर्खटागमे जीवट्ाणं [ १, ६, १४८. 
एद पि सुगम्‌। क छव 
उक्कस्तेण वे सागरोवमपरप्ाणि पुव्वकोडिपुधतेणन्महियाणि, 


५ द्‌ सए क 
वे सागरोवमसदहस्ाणि देणाणे ॥ १४८ ॥ 
जथा पंचिदियमम्गणाए चदुण्दयु्रमामगाणमतरपर्वणा परूमिदा, तधा पट 
बि णिरवयचा पर्बेदव्या | 
ई खवा अजोगिकेवटी अधं ॥ १४९ ॥ 
चदुण्डं खवा अजागक्वर्ट धि 
स॒गमभेदं । 
[ $ केवर ओ (1 
सजोगिकेवडी ञधं ॥ १५० ॥ 
एद पि सुगरम | 
[| ।धिदिय अ ञ्ज गे |} 9 ११ १ ॥ 
तसकाहयअपन्जत्ताण पाचाद्यसपनज्लत्तनया । < + 
कुदो १ णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, एगजीवं पडुच्च जदृण्णेण युद मव्रम्गहण, 
उक्कस्सेण अर्णतकारमर्रवज्जपोगगरपरियद्रमिच्यएटि पचिदियअथपञ्जत्तर्हिता तमकादय- 
अपञ्जत्ताण भेदाभावा । 
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यह सूत्र भी सुगम रै । 
उक्त जीर्वोका एक जीवक अयधषा उक्छृएट अन्तर कमलः पूर्यकोचिपरथक्त्वमे 
अधिक दो सहस्र सागरोपम तथा इछ कम दो स॒दस् सागरोपम ई ॥ १४८ ॥ 
जिस भ्रकारसे पचेन्द्रियमा्गणाम चाये उपद्यामकोंकी अन्तरग्रनूपणा भ्ररुपित 
कीरै, उसी प्रकार यापर भी सामस्त्यरूपसे अविकट धरूपणा करना चाहिणः । 
9 अ ५ [> के, आ भ, 
चारा क्षेपक अर अयागेक्यरक्र अन्तर अके समन दह । १४९ ॥ 
यह्‌ सूचन सुगम है 1 
सयोगिकेबरीकरा अन्तर ओधके समान ३ ॥ १५० ॥ 
यह सूज भी सुगम है । 
, र्कायिक ठ्ध्यपर्यापकका अन्तर पंचेन्द्िय ठड्ध्यपर्याप्तकोके अन्तरके 
समान ई ॥ १५१ ॥ 
क्याकि, नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, पक जौवकौी अपक्वा जधन्यसे 
ुद्रभव्रहणपमाण, उत्करषैसे अनन्तकाटात्मक असेख्यात पुदररुपरिवर्वन है; इख प्रकार 
पचेन्द्रिय रच्ध्यपर्याप्तकोंसे ्रसकायिक लच्ण्यपर्याप्तकौके यन्तरमे कोई भद नहीं शे। 


९ उतर्ेण दवे सागरोपमसहे पूर्वैकोदीपृथक्तैरम्यधिके । स. पि. १, ८. 
२ कषेषारणा पंचेन्धियवत्‌ । स. ति. २, ८. 


१, ६, १५२. ] अतराणुगमे मण-तरचि-कायजोगि.अंतरपरूबणं [ €७ 


रं एदं कायं पड्च्च अत्रं । गुणं पड्च उभयदो वि णलि अंतरं, 

णिरंतरं ॥ १५२ ॥ - 

सुगममेदं सुत्तं । 

एव कायमग्गणा समत्ता | । 

„ जोमाणुबदिण पचमणजोगि पंववचिजोगीु कायजोगि-मोरा- 
छियकायजोगीषु मिच्छादिष्टि-जसंजदसम्भादिद्धिसंजदासंजद-पमत्त 
अप्पमत्तसंजद-सजोगिकेवरीणमतरं केवचिरं काखादो होदि, णाणेग- 
जीवं पएडस्च णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३॥ 

हदे १ अप्पिदलेगसहिदअप्विदयुणटाणाणं सव्यकालं संमबादो । कधमेग- 
जीवमातेज्ञ अंतराभाषो १ ण तावर जोर्गतरगमणेणतरं समधदि, सग्गणाए विणासापत्तीदो । 
ण च अष्णगुणगमणेण अंतरं समदि, युर्णतरं गदस्स जीवस्स जोगेतरगमणेण धरिण 
पुणो आगमणाभवादो । तम्हा एगजीधस्स धि णत्थि चेव अंतरं । 
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यह अन्तर कायक्ी अपेक्षा कहा है । गुणसखानकी अपेक्षा दोनो द प्रकारे 
अन्तर नीं है, निरन्तर ६ ॥ १५२ ॥ 

यह सूत्र शुगम है । 

शस रकार कायमार्मणा समाप्त हु । 

योगमार्मणाके अनुबादमे पांचा मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी ओर 
ओदारिकिकाययोगियोम, मिध्यादषटि, असंयतसम्यग्द्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र- 
मत्तसंयत जर सयोगिकरवरि्योका अन्तर फितने काठ होता है! नाना जीर्गोकी ओर 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं दहै, निरन्तर दै ॥ १५३ ॥ 

क्योकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोँसे सित विवक्षित गुणस्थान सयका संभव है । 

रका--पएक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव कैसे कहा ? 

समाधान-सज्नोक्त युणस्थार्नोमे न तो अन्य योग गमनद्धाया अन्तर सम्भव है, 
क्योकि, पेखा मानने पर विवक्षित मार्मणाके चिनादाकी आपत्ति आती है । ओर न अन्य 


शुणस्थानमे जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योकि, दूसरे गुणस्थानको गये हणः जीवके 
न (ध (9 [० 
अन्य योगको प्राप्त दण विना पुनः आगमनका अभाव है 1 इसलिए सघरमे वताये.गये 


जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नद्यं होता है । 


१ योगादवादेन कायवास्मानसयोगिनां मिष्याद्णटयसंयतसम्यण्टिसंयतासंयतपसत्तप्रमत्तसगरोकेषणिनां 
नानाजीवपेक्षया एकजीवपक्षया च नास्यन्तरम्‌ 1 स. पि. १ ८. २ श्रतु * अपगद ° इति पाठः । 


८८ 1 छक्खंडागमे जीव्ाणं [ १; ६ १५४. 


सासणपम्भादिषटिसम्मामिच्छदिद्ीणपंतरं केवधिरं काखदे 
होदि, णाणाजीवं पड जरण्णेण एगसमर्य ॥ १५४ ॥ 

सुगममेदं । 

उक्कप्तेण परिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो ॥ १५५ ॥ छ 

इदो १ दोण्टं रासीणं सांतरत्तादो । सांतरतते वि अदियर्मतरं क्रिण्ण हेदि ! 
सहावदो । [त 

एगजीवं पड णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ 

कुदो १ गुण-जोर्मतरममणेहि तदसभवा । त 

चदुण्डयुवप्ामगाणमंतरं केवविरं कालदो होदि, णाणां 
पड्च्वं ओघं ॥ १५७ ॥ | 

कदो १ जदण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमियेएहि ओघाद्‌ भेदाभावा। 

उक्त योगवाले सासादनसम्यण्टि ओर सम्यम्मिश्याद्ि्योका अन्तर कितने 
कारु होता है १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर ३ ॥ १५४ ॥ 

यह सून सुगम है 1 

उक्त जीका उक्कृ्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यात भाग ई ॥ १५५ ॥ 

क्योकि, ये दोनों द्यी राशियां सान्तर है । 

शका-साशियोके सान्तर रहने पर भी अधिक अन्तर प्या नही दोता दै ? 

समाधान--स्वमावसे ही भधिक अन्तर नहीं टोता है । 

उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ 

क्योकि, अन्य शुणस्यानों ओर अन्य योगोँम गमनद्धारा उनका अन्तर असंभव है । 

उक्त योगा चारौ उपशचामकोका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोकी 
अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १५७ ॥ 


क्योकि, जघन्यसे एक समय अर उत्कयेसे व्पपृथक्त्व अन्वर है, दस शकार 
भधके अन्तरसे इनके अन्तरम कोर भेद नही है । 


९ सासादनसम्य्टष्टिसम्यगमिथ्याष्टयोनौनाजीवपिक्षया सामान्यवबत्‌ ¡ स. पि, ११ ८. 
२ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । स. सि, १, ८, 


` ३ चटणा्टपशमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ ] स. ति..१, ८. 


१, ६, १६१. ] अतराणुगमे ओशच्ियमिस्सकायजोगि-अंतरपरूवणं [ ८९ 


एगजीवं पड्स्व णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५८॥ | 
। जोग गुरणतरगमणेण तदतभवा । एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संवे्ञगुणो 
तति कथं णव्पदे १ एगजीवस्स अ॑तराभावपदुप्पायणसुत्तादो । 


७ क 2 


चदुण्डं खवाणमोधं ॥ १५९ ॥ 

क पड्च्च जहण्णेण एगसमर्य, उक्कस्मेण छम्मा्ध; एगजीर्वं॑पडुच्च 
णलि च्चेदेहि भेदाभावा । 

ओराटियमिस्पकायजोगीघु मिच्छदिदीणमंतरं केवचिरं कालदो 
होदि, णाणेगजीवं पड णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥ 

तम्हि जोग-गुणतरसकंतीट्‌ अभावादो । 

सासणसम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाीवं 
पट्च आध ॥ १६१ ॥ 


एक जीवी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर ह ॥ १५८ ॥ 
पयोकि, अन्य योग ओर अन्य गुणस्थानमे गमनद्धारा उनका अन्तर असंभव है । 
संका--प्क योगके परिणसन-कारुसे युणस्थानका कारु संख्यातगुणा है, यह 
कैसे जाना जाता है? 
समाधान--प्क जीचके अन्तरका अभाव वतानेवाले सू्रसे जाना जाता हे कि 
प्क योगके परिवर्तन-कासे गुणस्थानका काठ संख्यातयुणा हैः । 
उक्त योगवाले चारौ क्षपकोंका अन्तर ओधके समान है ॥ १५९ ॥ 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कषैसे छह मास अन्तर है, तथा 
पक जीचकी अपेक्षा अन्तरः नीं है, इस प्रकार ओघसे अन्तरम कोई भेद नदीं है । 
यदारिकमिश्रकाययेोगियमे मिथ्यादृष्टि जीरवोका अन्तर कितने काठ होता द १ 
नाना जीव र एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर रै ॥ १६०॥ 
क्योकि, ओदारिकमिश्रकाययोगियोमे योग ओर शुणस्थानके परिवर्तनका 
अभाव है। 
ओदारिकमिश्रकाययोभी सासादनत्म्यम्दटियोका अन्तर कितने कार होता है ? 
नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है ॥ १६१ ॥ 


न००००००७००००१०००००००००००० ७०0७० ००००००००० 


१ एक्रजीवं भ्रति नास्यन्तरपर्‌ । स. सि. ९, ८. 
२ चतुर्ण क्षयकाणामयोयकरेवारेनां च सामान्यवद्‌ । घ, पि, १ ८, 


९० | छक्लंडागमे जीब्ाण, [ १, ६, १६२. - 


इदो १ जदष्णेण एगसमभो, उक्कस्तेण.पलिदोवमस्तर अकंदेज्जदि मागे इच्चेदेदि 
ओषादो भेदायत्रा । 
एगजीवं पच्च णलि. अंतरं, भिरतर- ॥ १६२ ॥ 
कुदो ? तत्थ जर्गतरगमणाभावा । युणत्र्‌ गदंस् धि पडिणियत्तिय सासणगुणण 
तम्हि चेव जोगे परेणसरणाभवा । 


असंजदसम्मादिद्रीणषतरं केबचिरं कामदो होदि, णाणार्जीवं 
प्ड्स्चं जहण्णेण एगसमय्‌ ।॥ १६३ | 


छदो ! देव-णिरहय-मणुगअसजद्नम्मा दटरीण मणुमेमु उय्यत्तीद्‌ विणा मणुष्- 
असनदकम्पादिद्धण तिदद उप्पत्तए तणा एमस्म्य असजदस्रम्माददटविरादद्‌- 


अआराखयामस्सक्रायजागस् सूभत्रादो । 
 उक्कस्सेण बासपुधत्तं ॥ १६४ ॥ 
तिकिख-मणुस्मेयु बासपुधत्तमेत्तकारमसंजदन्नम्मादिद्रणसुव्रवादामावा । 
एगजी्ं पड णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६५ ॥ 
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क्योकि, जघन्यसे एकर समय, ओर उत्कपत्रे पल्येपमका असंख्यातवां भाग 
अन्तर ह, इस प्रकार आंधसे क्म्‌ भद्‌ चदय इ । 

उक्त जीर्योका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर्‌ नह रै, निरन्तर ३ ॥ १६२॥ 

क्या यदारिकमिश्चक्राययोगक्ी अवदस्धायच अत्य यायम गमसचक्म अमावदह्‌। 
तथा अन्य गुणस्थानको गये इए भी जीवक्रे खोखर सासादनयुणस्थानके साथ उसी ही , 
यागम पारणमनका अभत दह्‌ । 

ओदारिमिश्रकाययोगी, असयतसम्यग्दशियाक अन्तर कितने कार होता है ? 
नाना जी्रक्री. अपेक्षा जघन्यमरे एक समय अन्तर है | १६ 

। च्यक, दव; दारका अर मचुण्य असयतसस्यग्दण्याक्रा मयष्याम उत्पात 

वचा, तथा मचुण्य असयतसम्यग्दण्ेयाक्रा प्ियचाम उत्पत्तिके विचा सअसयतसम्यग्डाद्र- 


५ “क 


हं | १६४] 


क्याक्रि, तियच ओर मचुष्योमे वर्षपृथक्त्वप्रमाण काटतक्र असयतसञ्यर्दष्ि- 
योका उत्पाद नद्य द्योता है । 


आदाच्कमिश्रक्राययोगी अस्षयतस्म्यग्दषटियोंक्रा. एक जीवकी . अपेक्षा अन्तर 
नीं दै, निरन्तर ह ॥ १६५ ॥ 


१, ६, १७०. } - अंतराणुगम वेउन्िय-मिस्सकाययोगि-अतेपरवणं | ९१ 
तम्हि तस्स गुण-जोरगतरसर्कतीए अभावा । 
सजोगिकेवटीणमंतरं केवचिरं काखदो होदि, णाणा्ीर्व च्च 


जहण्णेण एगृसमयं ॥ १६६ ॥ 
ङ्द! १ कबाडपज्जायपिरहिदकेवरखीणमेगरमओवलंभा । 


उककस्सेण वासयुधत्तं ॥ १६७ ॥ 
कवाडपज्जाएण पिणा केव्ररीरणं वासषएधत्तच्छणसंभवादो । 


एगजीषं पडच्च णल्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥ 
छदो १ जोरगतरमर्गतूण ओराक्ियमिस्सकायजोगे चेव डिदस्स अतरास॑भवा । 


वेउबियकायजोगीद चटद्राणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥ 
ङ्दो ? णाणेगजीर्यं पड्च्च अतरामावण साधम्मादा । 


वेडनियमिस्सकायजोमीयु पिच्छादिद्धणपंतरं केवचिरं कडदो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥ 


[बि १1111111 11 111 11111111 1, 


कयकि, जओंदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसस्यग्ष्टि जीवम उक्त शणस्थान भर 
यद्‌ारिकमिश्रकाययोगके परिवर्तनका अभाद है। 
ओदारिकिमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली भिनोका अन्तर कितने का होतो र 
नाना जीर्बाकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर हं ॥ १६६ ॥ 
दयाक्रः कपाटपयोयसे राहत कवदल{ जना क्ा पक समय अन्तर पाया जता है 1 


१ | ‰ क च ११ १ 


„ ओदारिकमिश्रकाययोगी कवरी जिरनोका नाना जंक) अपश्षा उष अन्तर 
घपेपृथक्स दं ॥ १६७ ॥ 
क्यपकि, कपारपर्यायके विना केवखी जिनका वर्षपथकत्य तक रहना सम्भव है। 
ओदारिकिमिश्रकाययोगी फेवटी जिर्नोका एक ओंवकी अपेक्षा अन्तर नीं है, 
निरन्तर ईं ॥ १६८ ॥ क 
कयाकि, अन्य योगको नद्यं प्रात्त दयोकर ओदारिकमिधकंययोगम दी स्थित 
. केवटटीके अन्तरका दोना असंभव हे । 
्ैक्रियिकक्ाययोगि्योम आदिके चारो गुणस्थानघतीं जीर्बोका अन्तर मने 
योगियकि समान ई ॥ १६९॥ 
क्योकि, नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव दोनेसे दोन 
समानता है । 
ध्रक्रियिकमिश्रकाययोगियेमि मिध्यादषियोका अन्तर कितने कार दता दै { 


नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्यसे एकं समयं अन्तर दं ॥ १७० ॥ 


९२ 1 क छक्खंडागमे जीवह्ाणं [ १, ६, १७१. 


दं जहा- येऽब्ियमिरसकायजोगिमिच्छादिदटिणो सब्र बेऽच्वियक्रायजोगे गदा। 
एग्समयं पेरन्धियमिस्सकायजोगे मिच्छादिद्रीहि विरिदो दिद । िदियस्मए स॒त्तट् 
जणा वेडच्ियमिस्सकायजेग दिद । रद्धमेगसमयमतर । 


उक्कस्तेण बारस गुहं ॥ १७१॥. _ =, 
तं जधा- वेडव्वियमिस्समिच्छादिद्रीषु सञ्रेएु वेरच्वियकायजीर्गं गदु वारस- 
ुहु्मेत्तम॑तरिय पुणो सत्त्जगेु वेऽव्वियमिस्पकायजोगं पडिवण्णेसु चारसणुहुत्ेतरं 
होदि । , 
एगजीवं पड णसिथि अतर, णिरंतर ॥ १५७२ ॥ 
तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभावा । 8 
सासणसम्मादिद्धि-असंजदमम्मादिद्रण ओराल्ियमिस् 


| १७३ ॥ 

कृदो १ साप्षणसम्मादिद्णं णाणाजीषं पच्च जदण्णुक्कस्सेण एगप्तमयं, पठिदो- 
वमस्पं असंखेञ्जदिमागे तेहि, एगजीवं पड णत्थि अतर तेण; अर्सजदसम्मादिद्धीर्ण 

जैसे- सभी वेकरियिकमिथ्रकाययोगी मिथ्यारष्टि जीच वैक्रियिक्काययोगकरो प्राप्त 
हप । इस प्रकार एक खमय वैक्रियिकमिश्रकप्ययोग, मिथ्यादृष्टि जीवसे रहित दिखा 
दिया 1 द्वितीय समयमे सात आठ जीव वैक्रियिकमिश्चकाययोगमे दष्टिगचर हुए 1 इस 
भकार एक समय अन्तर उपरुब्ध हभ । 

वकर = (० १, [+ [9 [५ 

पिकमिश्रकाययोगी भिध्यादि्योका नाना जीर अपेक्षा उक्र अन्तर 
बारह मुहर ३ ॥ १७१॥ 

जैसे- सभी वैक्रियिकमिश्रकाययेगी मिथ्यषदष्टि जीवे वेकियिककाययोयको 
भाप्त हो जाने परः वारह गुद्तैभरमाण अन्तर होकर पुन; सात चठ जीवक वैक्रियिक- 
मिश्चकाययोगको प्राप्त होने पर बारह सुहसग्रमाण अन्तरः होता है ! - 

चैक्रि श्रका ययोगी [> [^ अ) [,९ ७१ ® ॐ, 

येक्रियिकमिभ्रकराययोगी मथ्यादृष्टेयाका एक जीवी अपेक्षा अन्तर नदीं रै, 
निरन्तर है ॥ १७२ ॥ 

क्योकि, उन वैक्रियिकमि्काययोगी मिध्यारथ्ियोके अन्य योग आर अन्य 
शुणस्थानमे गमका अभाव है । 

वैकरियिकमि [९ कययोगी र „ अस॑यत्तसम्थग्दषटि 

वरिथवमन्रकाययोगी सासादनसुम्यण्डषटि अर अर्सयत्तसम्यर्हि जीका 
अन्तर ओदारिकिमिश्रकाययोगियकि समान ३ ॥। १७२ ॥ 

क्योकि, सासादनसस्य्द्णियोका्‌ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्छष्ट 
अन्तर करमशः . एक समय ओर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, पक 


11111111 11111111 १1 1 प 


९ अग्रतो ° मिदि ; जप्तो ‹ -ागोत्तेहि '; कतौ “भागतेहि ` इति पाठः | 


, १ £ १७७. ] अतराणुगमे आहार-मिस्स-कम्महयकायजीगि-तपरूबणं [ ९६ 


णाणाजै्व प्ड्च्च जहण्णुक्कस्सगयएगसमय-मासएुधत्तेतेणः, एगजीवं पड्च्च अंतरा- 
भवेण च तदो भेदाभावा | 


, , आारकायजोगीस _आहारमिस्सकायजोगीसु॒पमत्तसंजदाण- 
मतरं केषचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पटुच्च जद्णेण एगसमयं 
॥ १७४ 

सुगममदं | 

उक्कस्सेण वासिपुधत्तं ॥ १७५॥ 

ए्दपि सुगममेव 

एगजीवं पड्स्च णसिथि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥ 

तम्हि जोग-गणंतरगहणाभावा । 

कम्म्यकायजोगीयु भिच्छदिदि-सासणसम्मादिद्टि-असंजद- 


@००१७५००७७७०००००क०००0७०००७क००००००७०७०००००। 


जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है इससे; असंयत्तसम्यग्दष्ियोका नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्य एक समय ओर उक्छृष्ट मासपृथक्त्व अन्तर दोनेसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरका अभाव दोनेसे इन वैक्रियिकमिश्काययोगी सासादन ओर असंयतसम्य्दशियोके 
अन्तरम कोई भेद नहीं है । 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगिययोमं प्रमत्तसयर्तोका अन्तर 
कितने काल होता रै १ नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १७४॥ 

यह सूत्र खगम है । 

उक्त जीयोका उत्कृष्ट अन्तर घरषपथक्ल है ॥ १७५ ॥ 

यह खत्र भी खुगम ही है । 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगिरयमिं प्रमत्तयर्तोका एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥ 

क्योकि, आदारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगम अन्य योग या अन्य 
शुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है । 

कार्मणकाययोगि्योमे मिथ्याद््टि, सासादनसम्यग्डष्टि, अरसंयतसम्य्दष्टि ओर 


® = ०9, 


सयोगिकेवलियोका अन्तर ओदारिकमिश्रकाययोगियोके समान है ॥ १७७॥ 


० ०००७००७००७७०७०००१००००७०५००००००३००००6७००१०० 


१ प्रतिघ ‹ -पुधत्त्तणेण इति पटः | 


-९४ | छकखंजगमे जीवह्वाणं [ १, ६, १७८. 


मिच्छादिष्धणं णणिगजीवं पड़च्च अतरामपेण; सासणसम्मादिदधी्ण णाणाजीव- 
गयएयसमय-परिदोधमासंवेज्जदि मातरि, एगजीवगयतरामावेण; असृजद्सम्मा- 
दिद णाणाजीवगयएयसमयमास-पुधत्ततरषि, एगजीवगयथैतराभव्रेणः सजाभिक्वलि- 
णाणाजीवगयपगसमय-वासपुधतते्ि एगर्ज(वगयअंतरामप्रेण च दोण्ट समाणजुवलमा । 
एवं जेगमगणा समत्ता | 
क मेर (9. क र... कायो ~ 
वेद।णवादेण इव्थिवेदेषु भिच्छादिद्ीणमंतरं केवाचिरं क 
[ ॐ  # = $ [24 
होदि, णाणाजीवं पड णलि अंतरं, भिरतरं ॥ १७८ ॥ 
सुगममेद सुत्त । 
ॐ $ मतोयुहं [ 
एगजीवं पड्च्च जरण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ १७९ ॥ 
कुदो १ इत्थिरेदमिच्छादिद्धिस्स दिदमगस्त अण्णरुणं गवृण पडिणियत्तिय ठु 
भिच्छ्तं पडिषण्णस्य अतोयुहुत्ततसवरमा । 
४ छिद) दे ‰( र 
उषकेस्सेण पणवण्ण परिदोवमाणि देघूणाणि ॥ १८० ॥ 


{<~ न व व 
क्योकि; मिथ्यारश्ियका नाना जीव आर प्क जीवक्री अपेक्षा र वि 


होनेसे; सासादनसम्यग्दधियोका नाना जीवगत जघन्य ष समय ओर उक्छृष् पल्यो- 
पमके असख्यातवै भागप्रमाण अन्तरसे, तथा पक्र जीव्रगत अन्तरके अभावसेः असंयत 
सस्यग्दथिर्योका नाना जीवगत जघन्य अन्तर पक समय ओर उत्छृष्ट अन्तर मास- 
पथक्त्यसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव दोनेसे; सयोगिकरेवष्टियेका नाना 
जीववोकी अपेक्षा जघन्य एक समय यर उल वर्पपृथधक्त्व अन्तरोसे, तथा एक जीवगत 
अन्तरका अभाव होनेसे ओदारिकमि्काययोगी ओर कार्मणक्राययेोगी, इन दोनो 
समानता पार जाती है । 
„ ९ . शसं्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 
„ भेदमाभणाके अजुनादसे सीवदियमिं मिध्यादि जौरयोका अन्तर कितने काल 
होता है १ नाना जीर्ोकी अपेक्षा अन्तर नही है, निरन्तर ३ ॥ १७८ ॥ 
यह सत्र गम है। 
उक्त जाबका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्हुरं रै ॥ १७९ ॥ 
„ क्योकि द्टमागीं खीवेदी मिश्यादष्टि जीवकरअन्य गुणस्थानको जाकर ओर 
रौटकर शी ही मिथ्यात्वको भार होनेपर अन्तमं अन्तर पाया जाता है । 


। १५ + 


„. स्वेद मिथ्यादृष्टि जीरयोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर छ कम 
पचपन पटयापम हे ॥ १८० ॥ 
१ वेदादवदिनं लवि मिव्यच्छेनौनाजीवविक्षया नास्यन्तर्‌ 1 स, वि. १, ८. 
२ एवजीवं परति जघन्येनान्तुदूतैः । स. ति. १, ८. 
द उक्कर्मेण पंचप॑चाशतपस्योपमानि देशोनानि } स.-सि, १ 9८ 


१ ६ १८२. ] अतराणुगमे इस्थिवेदि-अंतरपरूणं [ ९५ 


ए तं जहा- एको पुरिसेदो णडंसयवेदो या अद्भापरीसमोहसेतकम्मिथओ पण्रवण्ण- 
भमाहिददेवीु' उव्णो । छदि पज्जततीहि पल्जत्यदो ८१). मिसप॑तो.(२) 
विसद्धो (२ ) बरेदगसम्म्तं पडिवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउयं धिय मिच्छ गदो । 
रद्ध्मतरं (४) । सम्मत्तेण बद्धाउअत्ादो सम्पत्तेणेव.भिग्गदो (५). मणुसो जादो । 
पंचहि यतोशहु्तेहि उणाणि पणप्रण्ण परिदोधमाणि. उक्करस्स॑तरं होदि। छष्पुटषिणरेरषसु 
सोहम्मादिदरेसु च सम्म्धी वद्भाउभ पु्ध॑मिच्छन्तेण गिस्पारिदो । एत्थ पुणः 
पणवण्णपलिदोवमाउडटिदिदेवीष् तदा ण णिस्सारिदो । एत्थ कारणं जाणिय वत्तर्ः। ‹ 

. _ सापणपम्मादिहिसम्पामिच्छादिदवीणमंतरं केवविरं कालाद 
६६, णाणार्जवि पव अध ॥ १८१ ॥ 

सुगममेदं । ध धि 

एगजीवं डच्च जहण्णेण पटिदोवमस्स अरसंसेञ्जदिभगो, 
अतोयुहूततं | १८२ ॥ 


भथ कणकिक मकनन ०५००००००५०००५०००००० 


जेसे-मोदनीयक्मकी यद्ाईस प्रुतियोकी सनत्तावाखा कोई एक पुरप्वेद्‌, अथवा 
नपुंखक्वेदी जीव, पचवन पस्योपमकी आयुस्थितिवाखी देवियोँमे उत्पन्न इभा ! छदों 
पर्यासतयो से पर्याप्त हयो (१) विश्राम ठे (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको श्रा होकर , 
अन्तरको प्राप्त भा ओर आयुके अन्तम आयासी भवकी आयुको वांधकर मिथ्यात्वको 
भराप्त हुभा । इस भक्रार अन्तर ङ्ध होगया (४) । सम्यक्त्यके साथ आयुके घांधनेसे 
सम्यक्त्यके साथ ही निकला (५ ) ओर मनुष्य हुभा । इस कार पांच अन्तसुहतौसे 
कम पचथन पल्योपम स्रीचेदौ मिश्यादृण्टिका उत्कृष्ट अन्तर ह्येता है । 

पहर मओघभ्ररूपणामे छह -प्रथिविर्योके नारकियोम तथा सोधर्मादि देवोमे वद्धा-- 
युप्क सम्यग्दष्टि जीव मिथ्यात्वके द्वारा निकाखा था.। किन्तु यहां पचवन्‌ पर्योपमकी ,. 
आयुस्थितिवादी देवि्योम उस ध्रकारसे नहीं निकाला 1 यापर इसका कारण जानकर, 
कटमा चादिष्ट । ॥ 

सवेद सासादनसम्यग्द्टि ओर सम्यम्मिथ्याद्ट जीर्वोका, अन्तर कितने काल.. 

होता.है ? नाना जीर्योकी अपेक्षा ओषकरे समान अन्तर दै ॥ १८१ ॥ 

यह सू सुगम है । | 

खीयेदी सासादनसम्यण्टि .ओरः सम्यम्मथ्यादटियो्ा, एक्‌. जीवकी यपा 
जघन्य अन्तर. क्रमश; पल्योपमका असख्यातवां माग ओर अन्त्हूते है ॥ १८२.॥ 


। १ प्रतिषु “देवेषु ` इति पठः । | 
२ सापादनसम्यण्टटिसम्यग्िध्यादटयोनीनाजीवपिक्षया सामान्धवत्‌ । स. ति. १ <* 
३ एकजीवं प्रति जघन्येन पस्योपमासंस्येयमागोऽन्तधहतश्च । स..तिः; १, <" 


९६ | छकलंडागमे जीव्ाणं [ १, ६, १८३. 

एदं पि सुत्तं पुगममेव । 

उक्षस्सेण पर्दोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥ 

तं जहा- एको अण्णत्रेदटधिदिमच्छिदो सासणद्भाए एगो समशो अत्थित्ति 
इत्थियेदेखु उवण्णो एगसमयं सासणगुगेण दिद्धो । विदियसमए मिच्छ गतत 
त्थीयेदह्िदिं परिभमिय अवसाणे स्थविदद्धिदीए एगसमयावसेसाए सास्ण गदो । रद्ध 
म॑तरं । मदो पेदतरं गदो । येहि समएदि उणयं परिदोवमसदपुधत्तमंतरं रुद्ध । 

सम्मामिच्छादिद्िस्स उच्चदे- एको अडावीसमोहसेतकम्मियो अष्णवेदो देवीसू 
उवधण्णो । छदि पञ्जत्तीहि पज्जत्तयदो ८१ ) विस्य॑तो (२) विसुद्धो (३) सम्मा- 
मिच्छत्तं पटिधण्णो (४ ) मिच्छन्तं भतूर्णतरिदे । स्थविदहटिदिं परिभिमिय अति सम्मा- 
मिच्छत्तं गदो (५)। रद्ध्मतरं । जेण गुणेण आउ बद्धं त॑ गुणं पडिर्वज्जिय अण्णवेदे 
उववण्णो ( ६ ) । एवं छटि अंतेुहुतचतेहि रणिया स्थपिटट्िदी सम्मामिच्छनुकस्सतरं 


हेदि । 
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स्रीवेदी सासादनसम्यण्टषटि ओर सस्यम्मिथ्यादृटि जीर्वोका एक जीवकी पेक्षा 
उत्कृष्ट अन्तर पट्योपमशतपथक्ल हे ॥ १८३ ॥ 

जसे अन्य चेदकी स्थितिक्रो धराप्त कोई पक जीव सासादनगुणस्थानकरे काटने 
पक समय अवरिष्ट रहने पर खीवेदियोमे उत्पन्न हुआ भौर एक समय सासादनयुण- 
स्थानके साथ दिखा दिया । द्वितीय समयमे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरकरो प्रास्त दुआ 1 
खीवेदकी स्थितिग्रमाण परिभ्रमण करके अन्तमं स्रीवेदकी स्थितिम एक समय अचरशेष 
रहने पर साखादनगुणस्थानको गया । इस प्रकार अन्तर छच्य हुमा । पुनः मरा ओर 
अन्य वेदको प्राप्त होगया । इस प्रकार दो सम्योसे कम पल्योपमश्चतप्थक्त्यकार 
खवेदी सासादनसम्यग्टष्टि जीवका उलट अन्तर प्राप्त हुआ । 

अच सम्यमिथ्याटष्टि स्रीवेदी जीवका उत्छृषएट अन्तर कहते है- मोहनीयकर्मकी 
अदास श्ररृतियांकी सत्तावाखा कोद एक अन्य वेदी जीव देवियोमे उत्पन्न हा । ख्य 
पयौष्तियोसे पयाप्त हो ( १) विभ्राम ठे (२) विशुद्ध हो (३) सम्यण्मिथ्यात्यको पाप्त 
इभा (४) 1 पञ्चात्‌ मिध्यात्वको भ्राप्त होकर अन्तरकेो धाप्त इभा । खीवेदकी स्थिति- 
प्रमाण परिश्रमणकर अन्तमे सम्यग्मिथ्यात्वको प्रास इ (५) । इस प्रकार अन्तर छव्ध 
हयो गया ! पीडे जिस शुणस्थानसरे आयुको धांघा था, उसी गुणस्थानको भ्रात होकर अन्य 


जीवोमं उत्यन्न हमा ( ६)1 इस भकार छह अन्ततो कम सखीवेदकी स्थिति सम्य- 
ग्मिथ्यारणि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


५ ०००4० ०००-००.०००५००.० ७०.७.०१ 


९ उत्कवेण पर्योपमशतपृथक्तम | स. सि. १, ८. 


१ £ १८६. ] अतदाणुगमे इत्ितरदि-अंतपरूबणं [ ९७ 


अभृजदपमादििषयहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवरं 
कालादौ चेदि, णाणार्जीवं प्ड्च्च णयि अंतरं, गिर॑तरं' ॥ १८४॥ 

सुगममेदं | 

एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अंतोयुहूततं ॥ १८५ ॥ 

कदो ! अण्णगुणं भैतृण पडिणियत्तिय तं चेव गुणमागदाणम॑तोयुहुत्ततरुवरईभा। 


उक्कस्सेण पारिदोवमसदपुधततं ॥ १८६ ॥ 

यसंजदश्म्मादिद्धिस्म उच्चदे । तं जहा- एक्को अड्ावीससतकम्मिओ देवेसु 
उववण्णो । छदि पज्यन्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) विस्पंतो (२) विसुद्धो (३) षेदग- 
सम्मतं पडिवण्णो (४ ) मिच्छनत्तं गदो अंतरिदो स्थीवरदष्टिदि परिभमिय अति उवसम- 
सम्मतं पडिकण्णो (५) । लद्धमतरं । छाव्रलियावसेसे पटमसम्मत्तकाठे सासण तूण 
मदो वेदतरं गदे । पैचहि अंतेुहुत्तदि उणयं पलिदोवमसदपुधत्तम॑तरं होदि । देघण- 
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असंयतसम्यग्दटिमे ठेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रयेकं गुणयानवतीं 
सीदियोक्रा अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर ह ॥ १८४ ॥ 

यह सूनर सुगम है । 

उक्त गुणम्धानवाले सरेदिर्योका एक जीवकी अपेक्ष। जघन्य अन्तर अन्त्र 
हं ॥ १८५ ॥ 

क्योकि, अन्य शुणस्थानके( जाकर ओर लोटकर उसी ही शुणस्थानको अये हए 
जीर्वोक्रा धन्तर्मुहत अन्तर पाया जाता हे । हि 

उक्त जवांका उत्दरृष्ट अन्तर पल्योपमन्नतपृथक्त्व ह ।॥ १८६ ॥ 

षनमेसे परल खवेदी असंयतसम्यग्टष्टि जीवका उत्छृएट अन्तर कहते है- मोदकी 
यद्धा्ईख कर्मप्रकृति्योकी सत्तावाटा कोई एक जीव देवम उत्पन्न हुजा । छदो पर्याप्ति- 
यसे पर्याप्त हो (१) विश्राम (२) चिध्युद्ध हा (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
हया (४५! पश्चात्‌ मिध्यस्वको जाकर अन्तरको भराप्त हो, स्मीवेदकी स्थितिग्रमाण 
परिश्रमणकर अन्तम उपद्रामसम्यक्त्यको प्राप्त हुभा (५) । ईस भ्रकार अन्तर न्ध 
धा । भ्रथमोपश्चमसम्यक्त्यके कालम छह आवल्यां अवदय रहने पर (मर सासादनशुण- 
स्थानक जाकर मया शौर न्य चेदको गया । इस प्रकार पांच अन्तमं कम पल्यो- 
पमदातपृथक्त्वप्रमाण अन्तरः होता है । 


१ जसंयतसम्यगणटयायभमचान्तानां नानाजीवपिक्षया नासयन्तरप्‌ । स. ति. १, ८. 
२ एकजीवें प्रति जघन्येनान्तमहूरतः । स. ति. १, <. 


द उक्कर्पण पट्योपमसशतपृथक्लम्‌ | स. ति. १५ ८* 


९.८ ] छक्खंडागमे जीव्ह्माणं [ १, ६, १८६. 


वयर सत्ते रिण्ण कद १ ण, पुथत्तणिदेशेणेव तस्स अवगमादो । 


सजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को अट्वीचमाहसतकाम्मया अण्णवदा स्थविदसु 
उववण्णो वे मासे ग्म अच्छि्रण भिक्ठंतो दिवसपुधत्तेण धिस॒द्धो येदगसप्मत्तं संजमा- 
सैजमं च छुगवं पडिवप्णो ८ १ )। मिच्छन्तं नैतूर्णतरिदो त्थीवदह्टिदं परिभेमिय अत 
पटमसम्मत्तं देख 6 जम च जगं पडिवम्णो (२)। साण गतृण मद। दयो जादा । बह 
मुहुत्तहि दिविसपुधत्तादिय-परेमापषहि य उणा स्वीबदडिदा उक्कर्तर्‌ दाद | 

पमत्तस्स उच्चदे- एको अद्रावीसमोदसत्कभ्मिभो अण्णवेदो स्थीवेदमणुसयु 
उववण्णो | गव्मादिद्वरिसओ वेदगसम्त्तमप्यमत्तयु्णं च जगधर पडिवण्णा ( १ ) | 
पुणो पमत्तो जादो (२) भिच्छन्तं भत्णतरिदो स्थविदड्टिदि परिमभिय पमनत्ता जादा । 
लद्र्मतरं (३) । मदो देवा जदो । अड्वस्ताह ताहि अतामटुत्चाह्‌ उणया स्थवदहदा 
लद्रुक्कस्पंतरं । एवमप्यमत्तस्स वि उयकस्सतर भाणग्ध) विदनरामावा। 


क॑का--सघ्म  देयोन ` पेखा वचन कयो नदीं का 


प . 


? 

समाधान- न, क्योकि, ‹ पृथक्त्व ` इस पदके निदरेरसे ही उस देखौनताका 
ज्ञान हो जाता है। 

खविदी संयतासंयत जीवका उत्छएर अन्दर कते ह~ मोहनीयकर्मकी यद्धाईस 
प्रकृतियांकी सत्तावाखा कोड एक अन्य वेदी जीव, खयवेद्वियोमे उत्पन्न दुधा । दो मास 
गभेम रह कर निकला ओर दिवसपृथक्त्वसरे विच्युद्ध दो चेदकसम्यक्त्व ओर संयमा- 
संयमको एक साथ प्राप्त इभ (१) । पश्चात्‌ सिश्यात्यको जाकर अन्तरक्तो ध्राप्तटो स्री 
वेदकी स्थिततिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तमे परथमोपदाससस्यक्त्व ओर देखखंयमको एक 
साथ पाच इभा (२)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मसा आर देव दोगया। इस 
भ्रकार दा सुह्वतं ओर ्दिवसपरथक्त्वसे आधिक द्रो माससे कम स्वेदकी स्थिति सविदी 
संयतासंयतका उत्छृर अन्तर होता हे । 

सख्रीवेदी प्रमत्तसंयतका उकत्छ्ट यन्तर कहते है- मोहकर्मकी धद्ाईस पररृतियोकी 
सत्तावाखा कोद्र एक अन्य वेदी जीव, खविदी मचुष्योँमं उत्पन्न इञ । गमको आदे 
ऊेकरः आड व्पकरा दो वेद्‌कसम्यक्त्व ओंर यघरमत्त गुणस्थानको प्क साथ प्राप्त इमा (२) 
पुनः प्रमत्तसयत इ (२ ) 1 पश्चात्‌ रिथ्यात्वक्नो जाकर अन्तरको प्राप्त हो खीविदकी 
स्थातग्रमाण पारेश्रमणकर अन्तम्‌ भरमत्तसंयतत हुआ । इस धकार अन्तर छच्ध हा (२१। 


पश्चात्‌ मख आर दव इञा 1 इख प्रकार आठ चये ओर तीन अन्तसुहतोसि कम स्मीवेदकी 
स्थितिधमाण उत्कृष्ट अन्तर खच्ध इञा । 


दसी भरकारस ख्रीवेदी अप्रमत्तसंयतका भी उक्ष अन्तर कहना चाहिए, 
क ऋ ह विरेषता [हि ९ 
क्योकि, उस्म कोड विरेपता नद्यं है। 


१, &, १८९. } अंतराणुगमे इत्थवरेदि-अंतरपरूबणं [ ९९, 


दाण्हटुवसापगाणमतरं केवधिरं कारो होदि, णाणाजीं 
पड्च्च जहण्णुक्कस्समोघं ॥ १८७॥ 
इदो १ एगसतमय-वासपुधत्तररेहि ओधादो भेदाभावा | 


एगजावं पडच्च जहण्णेण अतोयुहृततं ॥ १८८ ॥ 
सुगमसद्‌ | 


उक्कस्पेण पटिदोषमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥ 

त जहा- एक्का अण्ण्रदौ अड़ावीस्रमोहसतकस्मिथो त्थीवेदमणुसेसुतरवण्णे । अद्- 
वास्सआ सम्मत्त सजम च जुग पडि्रण्णो (१) । अगणंताणुर्वधी धिरसजोहय (२) 
दंसणमीहणीयसुधसापिय (२) अप्यमत्तो ( ४ ) पमत्तो (५) अप्यमत्ते ( ६ ) अपुव्यो 
(८७) अणियद्ी (८ ) सुदह्ुमो (९ ) उवक्षतो ( १० ) भू एडिणियत्तो सुहुमे (११) 
अणियद् ८ १२) अपुव्यो ( १३) दे पटिद्णतरिदो स्थतरिदद्धिदिं भमिय अवसाणे 
सुजमे पडिय्न्जिय कदकरणिज्जो होदृण युच्बुधसमगो जादो । र्र्मतरं । तदो णिदा- 
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समान ह ॥ १८७ ॥ 

क्योकि, जघन्य थन्तर एक समय थर उत्कृष्ट अन्तर व्॑ूथकत्व है, इनकी अपेक्षा 
सधि इनमे फोर भदरं च रै । 

उक्त जी्ोका एक जीध्रकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ुहुते ३ ॥ १८८ ॥ 

यह खत्र सुगम हं । 

उक्त जीका उस्छृट अन्तर पस्योयमशतपथकख ह ॥ १८९ ॥ 

लसे- मोदकर्मकी भद्धईत प्रकुतियोकी सत्तावाटा कोद्र एक अन्थ वेध्य जव, 
शीवेदी मररप्योमं उत्पच दभा ओर आट वर्षका स्कर सम्यक्त्व ओर संयमको एक साथ 
पराप्तं दभा ( १)1 पश्चत्‌ अनन्ताजुवन्धी कायक विसंयोजन कर (२) दशैनमोहनीयका 
पशम कर (३) अधमचसंयत (४) भमत्तक्षयत (५) अध्रमत्तसंयत (६) अपूेंकरण (७) 
अनिदृत्तिकरण (८) सुक्ष्मसाम्पसय (९) ओर उपशान्तकपाय (१०) दयेकर पुन 
प्रतिनिधत्त द सृक््मसाम्पराय (२९) अनिदचिकरण (१२) ओर यपू्वेकरणसंयत हो (१३) 
नीचे गिर्कर अन्तरक्रो प्त हभ ओर खयिद्की स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर. अन्तम 
संयमको श्राप्त द रतकृ्यवेदकर द्यौकर अपूर्वंकरण उपदामक इभा 1 इस प्रकार 
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१ ्योरुपशपकयोनीनाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । स. पि. १, ८. 
२ एक्रजीवं प्रति जधन्येनान्तधहूर्तः । स. सि, १, ८. 
३ उव््पेण पव्योपममरतपृथक्लम्‌ | स. सि, ११ ८* 


१ 1. 1 छक्खंटागमि जीवर्मणं | १ 3 ४; १ ९.०. 


पयर वधे वेच्छिष्णे मदो देवो जादो। अद्वस्त नैरसंतेम्दत्तदि य पूच्चकररणद्वाय्‌ 
सत्तमभागेण च उुणिया सगद्धिदी अतर । -अणियटिस्पपि षं च| णवरि वारम्‌ 
ंतोहुत्ता एगसमओ च वत्तव्यो । व 
4 @ $ आ, चरं # रज 9) र 
दोण्टं खवाणमंतरं केवचिरं काठादो होदि, णाणार्जीवं पच्च 
जहण्णेण एगसमर्थ' ॥ १९० ॥ 
सुगममेद। 
उक्कस्सेण बासपुधत्तं ॥ १९१ ॥  _ 
अप्यमत्तत्धीयेदाणं वासपृधततेण वरिणा अण्णस्त जनरस अणुप्ररभदि | 
एगजीवं पड्च्च णि अंतरं, णिरतरं ॥ १९२ ॥ 
सुगममेदं । 
पुरिस #९ मिन्छारि @, „म, ५५ 
` पुरिसवेदएयु मिच्छादिदी ओधं' ॥ १९३॥ 
अन्तर रच्ध हुभा ! पीछे निद्रा ओर प्रचक्रे चंघ-चिच्छरदर हा जनि पर मरा शौर देय 
दोगयां । स ध्रकार आर व यर तेरह अन्तर्हि, नथा सपू्करण-फाव्के सार्य 
भागसर दीन अपनी सिथततिप्रमाण उक्ष अन्तर दै । अनिनृत्तिकगण उपदामकका भी एसी 
भ्रकारसे अन्तर होता है । विशेष वात यद दै फि उनके तेरद अन्तसुहनाफे स्यानधर्‌ आराग 
अन्तमुहूत ओर प्यक समय कम कहना चाहिय । 
सवेद अपूवकरण आर अनिदत्तिफ़रण, इन दोनों श्पर्कोका अन्तर कितने काल 
होता टै १ नाना जीरवोकी पेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर्‌ ट }। १९० ]] 
यद्‌ सत गम ह । 
सयेद अपू्करण ओर अनिच्क्तिकरण क्षपकोका उत्कट अन्तर वर्पएथक्त 
हे ॥ १९१ ॥ 
क्योकि, अप्रमत्तसंयत खविदि्योका वर्धथक्त्वके अत्निरिक्त अन्य अन्तर नहीं 
पाया जाता है । 
„ एकं जीवकी अपेक्षा उक्त दोनो ुणखानयतौ जीका अन्दर नहीं ह) निरन्तर 
हं ॥ १९२ ॥ 
यदह सू खुगम है । 
इदा मिषया्योका न्तर षरे समान ह ॥ १९३ ॥ 
९ दयोः क्षपकयोनोनाजीवापेया जयनयेमैकः समयः} स. ति. १, <. 


९ उत्क वर्पृथक्लम्‌ । स. सि. १, ८, २ एकनीवं मरति नास्न्तम्‌ । स. ति, १, ८. 
४ पवद मिष्या्टेः सामान्यवत्‌ । स. पि..१, ८, 


^ 


१, & १९७. | ओतराुगमे पुरिस -भ॑तरपरूवणै ५: [ १०१ 


. इदो? णाणाजीव पड्च अतरामावेण, एगजीयेयिसयअंतिषुहु्त-व च्छाय 
सागरोवरम॑तरहि य तदो भेदाभावा । । क 
सासणसम्मादिदिसम्मामिच्छादिद्रीणमंतरं केवचिरं 
जीवं | ₹९ काखदो 
होदि, णाण्‌जीवं पड्च जहण्णेण एगसमयं' ॥ १९४ ॥ | 
सुगममेदं । 
उकस्तेण पट्दोवमस्स अरसंसेञ्जदिभागो ॥ १९५ ॥ 
एदं पि सुगम । 
,_ एगजीवं पड्च्व जदृ्णेण पर्दोवमस्स अ॑सेन्जदिभागो 
अंतोयुहृ्तं ॥ १९६ ॥ । 
एद पि सुद । 
उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १९७ ॥ 
_ तं जहा- एक्के अण्णवेदो उवसमसम्मादिद्टी सास्णं गतृण सासणद्धाए एगो 
1 
' क्योकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभावे नेसे, एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर्मुहवं ओर उत्कृष्ट ऊक कम दो स्यासर सागरोपम अन्तरकी अपेक्षा 
भघमिथ्यादण्िकि अन्तरसे पुरुषवेद्यी मिथ्यारध्ियोके अन्तरम कोर भद्‌ नदीं है । 
_ .. पुरुपवेदी सासादनसम्यग्दषट ओर सम्यम्मिथ्यादृ्िरयोका अन्तर कितने कार 
होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९४ ॥ 


यह सूत्र खगम है । 
उक्त जौर्वोका उत्कृष्ट अन्तर पर्योपमका असंख्यातवां भाग हे ॥ १९५ ॥ 
यह स्र भी खगम हे । 


परुपेदी सासादनसम्य्ड्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृ्टि जीरवोका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर मशः पस्योपमका असंख्यातवां भाग ओर अन्तदूते हे ॥ १९६॥ 

यह स्र भी खवोध दै। । 

उक्त जीवोका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमरतणएथक्त्व है ॥ १९७ ॥ 

जैसे अन्य चेदवाला पक उपशशमसम्यग्डणटि जीव्‌, सासादन गुणस्थानमे जाकर, 
सासादनं गुणस्थानके कालम एक समय अवशिष्ट रहने परः पुरषवेदी होगया भौर 
सासादन य॒णस्थानके साथ पक समय द्टिगो्चर हुमा । द्वितीय समयमे मिथ्यात्वको 
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१ सातादनसम्य्टटिसम्यम्मिष्यादटोर्मोनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ एवजीवं ग्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येयमागोऽन्तपदूतेभ 1 स. पि, १, ८, 
३ उर्तकर्मेण सागरोपमशतपृथरक्ेषु । स. सि, १; ८, 


१०२ छक्ंडागमे जीवह्ाणं [ १, ६, १९८. 


गतूण॑तसि पुरिसपेदड्ियिं ममिय अथमणि उथपमसस्मत्तं वेततृण सारणं पड्रण्णो । 
भिदियसमए मदो देषु उक्ण्णे | ए पि-तमखणप्रागरोवमत्षदपुथत्तयुक्कम्संतरं हटि । 

सम्मामिच्छादिद्धिस्सम उच्चदै- एक्का यद्र्रीसमेतक्रभ्मिथा अण्णा देवस 
-उववण्णो । छि पज्जचीहि पञ्जत्तयदो ( १ ) पिस्तंत। (२) भियुद्रो (३) मम्मा- 
मिच्छत्तं पडिवण्णो (४ ) मिच्छत्तं गतृ्णतरिदो सग्धि परिभिमिय अति सम्मामिच्छत्तं 
गदो (५) । लद्धर्मतर्‌ 1 अण्णगुण गतण ( ६“) अण्णवदर उववण्णो | छदि अतगत 
उ सागरोवमसदपत्तयुक्कस्संतर टो । 

असंजदसम्मादिषिहडि जाव अप्यमत्तक्षजदाणमंतरं केवचिरं 
कढादा ह्यष्ट, माणाचवि पड्च्च णि अतर्‌, प्रतर ॥ १९८1 


सुगममढ | 
„व, पट्च नहं कि प्णेण्‌ अत्‌ $ ऋ [ ह) १ त 
एगजाव पड जह्‌ अतपयुदृत ॥ १५९ ॥ 
एद पि सुगमं 1 
जाकर अन्तरक्म भर्त द्ुभा। पुर्पवेदकी तचम्राण परशभ्रमण करस आयक अन्तम 


उपद्मसम्यक्त्यको ग्रहण कर सासादन शगुणस्थानक्रौ धाप्त हा! पान द्वितीय 
समयम मरा चर देवा्मे उत्पन्न हुभा। दख धकार उक्त जीचच्ा द समय कम.सागरोपम- 
द्ातपरथक्त्व अन्तर दता है । 
पुखयचद सम्यग्मिथ्यारण्टि जीचक्ता 
अदास धरङृति्याकी सन्तावाछा कोई णक घन्य चेद्री जीव, देवमिं उततर दभा, छ्य 
पर्याप्ति्योसे पर्याप्त दो (१) विश्राम ढे (२) चिथ॒द्ध स्ये ( ) सम्यम्मिथ्यास्वको प्राप्त 
हमा (४ )। पश्चान्‌ मिथ्यात्वकरो जाकर अन्तरा प्राप्त हो अयनी स्थितिप्रमाण परि- 
श्रमण करक अन्तम सम्यग्मिथ्यात्वक्रो प्राप्त हया (५)1 इस पकार अन्तर्‌ ज्य होगया। 
तत्यन्चात्‌ यन्य खुणस्थानको जाकर (द) अन्य वेदम उत्पन्न हुभा । इन्त धकार चद 
यन्तजुहतखि कम सागरोपमदातपृथक्त्य पुरययेद सम्यग्मिध्यादष्टि जीवक उत्छृष 
यन्तर हतो हे । ध 
. अप्नयत्सम्यग्दष्टस्‌ देकर अप्रमत्तसयत्‌ युणद्ान तकर पुप्‌ जीवक्ा अन्तर 
्गितने. कार होता द { नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर्‌ नदी टं, निरन्तर ह ॥ १९८ ॥ 


4 


त्छृष्र अन्तर कटते ह~ मोदटकर्मकी 


-3' 
् 2 


न -यहः सूत्र युगम 1 
- उक्त गुगखानवतीं जीका जघन्य अन्तर्‌ अन्तर्हरईं ६ ॥ १९९ ॥ 
यद्‌ सूत्र भी खगम है । 
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२ अतयततम्ब्या्त्रमे्तन्तानां वनिजीवरपिक्षया नात्यन्त 
मरू | स॑. ति. १, ८, 
२ पकणी मत्रि जघन्येनान्तर्यहतः । त. धि. २, 


१, ६, २००, ] अंतराणुगमे पर्सविदि-जतस्वणं [ १५३. 


द [1 

उक्कस्सेण सागरोवमसदयपुधत्तं ॥ २०० ॥ 

असजदसभ्मादिद्धिरस उच्चदे- एक्को अद्धायीसरतकम्मिओ अण्णवेदो देवेषु 
उवृवर्णो । छि पञ्जन्तोहि पञ्जत्तयदो ( १ ) विस्संतो (२) धिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्त 
पडिषण्णो (४) । मिच्छ गतणतरिदो सगष्टिदिं ममिय अंते उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
(५)। 1 उपसमस्षम्मत्तकले असार्णं तूण मदो देवेसु उववण्णो । प॑चहि 
अतोहृ्तेदि उण सागरोबमसदपुधत्मेतरं होदि । 

संजदासंजदस्म इच्चदे- एक्को अण्णवेदो पुरिसवेदेसु उववण्णो । वे मासे ग्भे 
अच्छिदूण णिक्खतो दिवसपुधत्तेण उवसमसम्मत्तं संजमासैजमं च जुग पडिषण्णो । 
उवसमसम्मत्तद्धाए छावियाओ अत्थि त्ति सासणं गदो ( १) मिच्छ तण पुरिसवेद- 
हिदि परिभमिय उति. मणुसेसु उववण्णो । कद्करणिज्जो होदृण सैजमासजमं पडिवण्णो 
(२) । लद्म॑तरं । तदो अप्पमत्तो (३ ) पमत्तो (४ ) अप्यमत्ता (५) । उवरि छ 
अंतोयहुत्ता । एवं येहि मासि तीहि दिवसेहि एक्कारसेहि अंतोघुहुततेदि य उणा परिस- 
बेदह्धिदी उक्कस्संतरं होदि । किं कारणं अंतरे रुद्धे मिच्छत्तं गेद्ण अण्णवेदेसु ण 

असंयतादि चार गुणखानवसीं पुरुषवेदिर्योका रर्टृष्ट अन्तर सागरोपमश्चत- 
पृथक्तय है ॥ २०० ॥ 

असंयतसम्यग्डष्टि पुरुषवेदी जीवका उक्र अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अटु्ईेख 
प्रकृतियोकी सत्तावाखा कोई एक अन्य वेदी जीव देवोमे उत्पन्न हुआ । छह पर्याप्ियोसे 
पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विद्युद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हआ (४) । पात्‌ 
मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तम उपराम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त इभा (५) । उपशामसस्यक्त्वके कालम छह आवलियां अवरोष रहने 
पर खासादनको जाकर मरा ओर देवम उत्पन्न हुभा । इस प्रकार पांच अन्तुहतौखे 
कम सागरोपमरातग्थकत्व -पुरुषवेदी असेयतसखम्यग्डटि जीवोका अन्तर होता है । 

संयतासंयत पुरुपवेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- कोई एक अन्य वेदी 
जीव पुरुषवेदियोमे उत्पन्न हुभा। दो मास गर्भम रहकर निकरता हुभा दिवसः पृथक्त्वसे 
उपश्चमसम्यक्त्व ओर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त इभा । जव उपरामसम्यक्त्वके 
काटमे छह आवल्यां रहीं तव सासरादनयुणस्थानको प्राप्त हो ( १) मिथ्यात्वको जाकर 
पु्षवेदकी स्थितिभरमाण परिभसणकर अन्तम मजुष्योमे उत्यन्न इमा ओर ₹तङृत्यवेदक 
होकर संयमासंयमको ्राप्त हुभा (२) । इस प्रकार अन्तर कन्ध होगया । पश्चात्‌ अप्रमत्त- 
संयत (२) प्रमत्तसंयत (४) ओर अभ्रमत्तसंयत हुभा ८५ ) । इनम ऊपरके गुणस्थानो 
सम्बन्धी छ अन्त्ुहत ओर मिखाये । इस प्रकार दो मास, तीन दिन ओर ग्यारह. अन्त- 
महतौ से कम पुरुषवेदकी स्थिति ही पुरुषवेदी संयतासंयतका उत्छृष्ट अन्तर होता हे । ४ 

छंका--अन्तर प्राप्त हो जानेपर पुनः भिथ्यात्वको ठे जाकर अन्य वेदियों 


[क 1111111 


१ उत्कर्षेण सागरोपमद्तपुथक्तम्‌ । स..सि. १, ८. 


१०४]  छक्ंडागमे जीवह्ाणं [ १, ६, २०१. 


रप्यदिद १ ण एस दोसो, जेण केण भिच्छ्तं भैतूए आउ व्रथिय अष्णवेदेयु 
उवग्रज्जदि, सो कारो धिज्णकालदो सैदेन्जगुणो तति कडु अणुप्या्रदत्तादे । उवरिष्ा्ण 
पि एद चेय कारणं वत्तव्धं । पमत्त-अप्यमत्तसंजदाणं पचिदियपञ्जत्त्मगो । णवरि विसे 
जाणिय वत्तथ्यं | कथि (2 गाणी 

दोष्डयुवसामगाणमंतरं केवधिरं कादौ ददि, णाणाजीवं 
प्स्व ओधं' ॥ २०१॥ 

मुगममेदं । 

एगजीवं $ ५२, 
एगजीवं पडच्च जहण्णेण अतोयुहुत्तं ॥ २०२ ॥ 
एदं पि सुगमं । 
५९ 

उक्कस्येण सागरोवमसदपुधततं ॥ २०२ ॥ 
वसं नष्टौ कराया, श्सका पया कारण हे ? 

समाधान-यषह कोई दोष नष है, क्योकि, जिस कारसे मिथ्यात्वको जाकर 
शौर युको वांधकर अन्य चेदिययोमे उत्पन्न होता है, वह कारु सिद्ध होनेवाे काटसे 
संख्यातगुणा हे, इस उयेक्षासे उसे भिथ्यात्वमे ले जाकर पुनः जन्य चेदियोमे नहीं 
उत्पश्न फराया 

ऊपरके गुणस्थानोमे भी यही कारण कहना चाहिप । पुरूपवेदी प्रमत्तसंयत ओर 
अप्रमत्तसंयतोंका भी अन्तरः पंचेद्दिय-प्याप्तकौके समान है । केवर इनमे जो चिदेषता 
है उसे जानकर फहना चादिप। 

। ुरूपवेदी अपूर्वकरण ओर अनिब्रातिकरण, इन दो उपशामकोका अन्तर कितने 
कार होता है { नाना जीवोकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरं ओधके समान 
है ॥ २०१॥ 
। यह सञ्च सुगम है ! 

उक्त जीर्बोका एक जीवी अयेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्रं ६ ॥ २०२ ॥ 
यष्‌ सूत्र भी सुगम है । 
उक्त जीरबोका उरकृष्ट अन्तर सागरोपमक्षतपएरथक्त्व है ।। २०३ ॥ 


॥ 11111111 11111111 


,. ४ द्योरपश्मकयोनौनाजोवापे्षया सामान्यवत्‌ । स. सि, १, ८. 
२ एकजीवं रति जघन्येनान्तुहूतः । स. सि. १, ८, 
-३ उत्तमेण पागरोपमरतपृथक्लम्‌ । स. सि, १, ८, 


१, ६, २०४. | अतराणुगमे पुरिसवेदि-अंतपरूर्ण [ १०५ 


त्‌ जहा- एक्को अद्धवीससतकम्मिओ अण्णवेदे पूरिसपेदमणुसेसः उववण्णो 
अद्भवस्सिओ जादे ।. सम्मत्तं सैजमं च गवै पडिवण्णो ( १)! अ॑ताणुवधि विसजेहय 
(२ ) दंसणमोहणीययुधरसामिय (२ ) अप्पमत्तो ( ४ ) पमत्त। (५ ) अप्पमत्तो (६) 
अपुचपरो (७ ) अणियड्धी (८ ) सुहुमे (९) उवसंतकसाओ ८१०) पडिणियत्तो 
सुहुमो ( ११) अणियद्री ( १२) अपुव्यो ( १२ ) हेड परियष्िय अंतरिदि । सागरो- 
चमसदपुधक्तं परिममिय कदकरणिज्जो होदृण सजमं॑पडिषाञ्जिय अपुव्यो जादोः। 
लद्र्मतरं । उवरि पंचिदियर्भगो। एमवस्सेि एगूणतीसअंतोयुहुतेहि य उणा सगद्धि्ी 
अंतरं होदि । अणियडस्स धरि एव चेव वततव । णवरि अद्वसेहि सत्ता्वीसर्थ॑त- 
गहुततेहि य उण सागरोवमसदपुथत्तमंतरं हेदि । 


 देष्टं खवाणम॑तरं केवनिरं कारादो होदि, णाणां पड्न्व 
जहण्णेण एगसमयेः ॥ २० ॥ 
सुगममेदे । 


जेसे- मोहकर्मकी अडर्ईख प्रङृतिर्योकी सत्तावाका कोई एक अस्यवेदी जीव 
पुरुपयेद्री मचुप्योमे उत्पन्न हभ । आर वपैका होकर सम्यक्त्व ओर संयमको एक 
साथ प्राप्त हु (2) । अनन्ताञ्ुवन्धीका विसंयोजन कर (२) दरौनमोहनीयका उपशमनं 
कर (२) अप्रमत्तसंयत (४) ्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वैकरण (७) 
अनिवृत्तिकरण ८८) सृष्ष्मसाम्पराय ८९.) उपशान्तकपाय ( १०) पुनः खटकर सृष्ष्म- 
साम्पराय (१९) अनिच्रत्तिकरण ( १२) अपूयैकरण (१३) दता इभा नीचे गिरकरः 
अन्तरो प्राप्त हुआ । सागरोपमशतपृथक्त्वधमाण परिश्रमण कर कृतछृत्यवेदकसम्यक्त्वी 
होकर संयमको प्राप्त कर अपूर्वैकरणसंयत इुआ 1 इस प्रकार अन्तर कब्य हभ । इसके 
उपर का कथन पंचेन्दियोके समान दै । इस भकार आट वषै भर उनतीस अन्तसुहसि 
कम अपनी स्थितिपरमाण पुरूपवेदी अपूर्वैकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 
अनिनरुत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारसे अन्तर कहना चाहिए । विरोषः वात यहः 
है कि आट वर्प भर सत्तार्ईस अन्तसहतेसि कम सागरोपमरातएथक्त्व इनका उत्कृष्ट 
अन्तरः होता है । 

परुपतरेदी अपूर्धकरणसंयत ओर अनिदरत्तिकरणसंयत, इन दोनो क्षपकोका अन्तर 
कितने कार होता है ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्ये एक समय अन्तर दै ॥२०५॥ 


यह सूत्र सुगम दहै । 


१ द्वयोः कपकयोनानाजीवयिक्षया जघन्येनेवःः समयः । स. सि, १ ८८ 


ष्‌ 


१० ६] ` छक्खडागमे जीवह्वाणं [ १, ६, २०४५. 


उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ॥ २०५ ॥ 
` . त॑ जहा- पुरिसवेदेण अपुव्धगुणं पडियण्णा सव्ये जीवा उपररिमरगुण गदा । 

जंतरिदमपूव्वरुणडाण । पणो छमासेसु अदिक्कंतेसु सव्ये इत्थिवेदेण चत्र खवग्‌- 
सेदिमारूढा । पणो चत्तारि चा पच वा मासे अतरिदृण खवगसंटिं चटमाणा णवुतय- 
वेदोदएण चदिदा । पुणो धि एक्क-दो सासे अतरिदृण इ्थिवरेदेण चदिदा । एव सखंज- 
वारमित्थि-णुंसयवेदोदण चेष सवगसेदिं चढाधिय पच्छा पुरिसवेदोदएण खव्रगसे्टि 
चदिदे वास॑ सादिरेयमंतर होदि । इदो ? णिरतर छम्मारतरस्सप असभवादा । एवमाणि- 
यद्टिस्स वि वत्तव्धं । केयु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसमेदस्सतर्‌ छम्मास्रा | 

एगजीवं पड्च्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ 

कुदो ! खवगाणं पडिणियत्तीए असंभवा । 

णउंसयवेदपएष् मिच्छादिद्ीणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, 
णाणाजीवं पड णतिथि अंतरं, णिर॑तरं ॥ २०७ ॥ 

उक्त दोनों क्षपकोका उत्टृट अन्तर साधिक एकः वर्ष ह ॥ २०५ ॥ 

जेस पुख्पवेदके दवाय अपृचेकरणश्पक शुणस्थानको भाप्त हृष्ट सभी जीव 
ऊपरकं शुणस्थानका चर गफ आर्‌ अपृलक्ररणद्ुणस्धान अन्तरको प्राप्त हागया | पुन 
छह मास व्यतीत दो जाने पर सभी जीच खयीवेदके दासय दी क्षपकश्रेणी पर भरूढ पः । 
पुनः चार या पच मस्म अन्तर करकः नपुसकचद्‌क उद्रुथस कुर जच श्वपकभ्रेणीपर 
चढ़े । पुनः एक-द्‌ा मासं अन्तरकर ङ जीव सखरीवेदके द्धाय क्चषपकभ्रेणीपर चदे ! इस 
प्रकार संख्यात वार सख्रीवेद्‌ यर नपुंसक्वेदके उद्यसे ही क्षपक्रेणीपर चदा करके पडि 
पुरुषवद्‌ क उद्‌यस क्षपक्ञ्चणा चद्‌नपर साधक वपप्रमाण अन्तर ह जाता ह, च्याकरः 
निरन्तर छह माके अन्तरसे अधिक अन्तरका होना असम्भव है! इसी पकार पुरुपवेदीं 
अनिदत्तिकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए । कितनी ही सूञ्रपोधियोमे पुरुपचेदृका 
उत्छृण्रं अन्तर ह्‌ मास पाया जाताद्‌) 

दोनों क्षपकोका एक जीवक अपेक्षा अन्तर नरी है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥ 

कयाकि, क्षपकोका पुनः छोटना असम्भव है । 

नयुसकथेदिर्यामं मिथ्यादृष्टि जीर्वोका अन्तर कितने काल होता है १ नाना 
जीरघोकी अपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है 1 २०७॥ 


क००००००००००००००००० ०५०००००० ६०००००००१००००७५ 


१ उतकषेण संवत्सरः सातिरकः ] स. सि. १ ८. २ एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । स. सि. १, €. 
३ नर्ुस्मेदेषु भिष्या्टेनौनाजीवपिश्षया नास्तन्तसम्‌ । स. सि. १, ८. 


१, ६० २१०.) अंतराणुगमे णवुंसयतरेदि-अंतएपरूणं | १०७ 
सगममेदं । 
एगजीवं पड़म् जहग्णेण अंतोुहतं ॥ २०८ ॥ 
एद्‌ पि सुगमं । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोषमाणि देसूणणिं ॥ २०९॥ 


ते जधा- एक्को मिच्छाद्द अद्भावीसरसंतकम्मिओ सत्तमपुटवीए उशचण्णो । 
छि. पञ्ज पञ्जत्तयदरो (१) विस्तो (२) विदध ( ३) सम्मत्त पिवेञ्जिय 
अंतर्दि । अवस्राण मिच्छन्तं गतूण (४ ) आउर वधिय (५ ) विस्समिय (६) मदो 
तिरिद्खो जाद) । एय छि अतेयहृतेहि य्णणि तेचीस सामरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। 


\ क @१ 


सापणत्म्मादिद्धिपहुडि जाव अणियष्टिउवसामिदो त्ति मूं 
| २१० 1 
यह सूद सुगम हं। 
एक जीवकी अवेक्षा नपुंसकमेदी मिथ्यादधिर्योका जघन्य अन्त्हूत 
५ ध © ०४५५. र त्य अर्न्त्र्‌ 
६ ॥ २०८] । 

यद्‌ सू भी सुगम दै। 
. _ पक जीवक अपेक्षा नपुसकयेदी मिध्यादटियोका उच्छृष्ट अन्तर इछ कम 
तेतीम सागरापम ह ।॥ २०९ ॥ 

जन्ति मोहकर्म॑की अहुत भरतियोकी संत्तावाला कोई णक मिथ्यारष्टि जीव 
साती पृथिवीम उत्पन्न हुभा । छदो पर्याप्ति्योसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) 
चिद्य छ (२) सम्यकत्वको प्राप्त होकर अन्तरको घाप्त हुआ । आयुके अन्तम 
मिध्यात्यक्रो धराप्त देकर (४) आयुके याथ (५) विश्राम टे (६) मसा ओंर तिच 
हधा। दस ध्रकार छद धन्तयुहतीसि कम तेतीस सागरोपमकाठ नयुंखकवेदी मिथ्यादशिका 
उत्छरषएट अन्तर्‌ हाना दु । 

सासादनसम्यग्दटिसे ठेकर अनिदरत्तिकरण उपश्षामक शुणखान तक नपुंसकबेदी 
जीवक अन्तर मृलोषकं समान दे ॥ २१० ॥ 


८ ०१०००१५५०००७०७००००००११०००१७०५००००००१००००५ 


१ णवजीवं प्रति जघन्येनाततर्पतः । स. पि. १; ८. 
उच्छणं वैगर्निकषसागरोपमापि देशयोनानि । स. ति. १ ८. 
३ गाप्तादनकषम्यण्टटवायनिद्रदयुपशमकान्तार्ना साभान्थोक्तम्‌ । स. पि, १; ८* 


१८६ ` चछखंडागमे जीव्द्राणं ` [| १, ६, २१९. 


इद १ सासगतभ्मािदधिस् णाणाज॑व पच्च जदण्णण एगसम, उव्कस्पेण 
पलिदोवमस्स असंदेज्जदिभागो एगजीवं पट्च जटण्णे पठिदोवमस्स = 
मागो, उक्कस्तेण अद्धपोम्गर्परियह दषणं । सम्मामिच्छादि इस णाणाजौव पट्च 
जहणोण एगसमथ उवकृस्पेण परिदावमस्स, 1 ए वर॒ पड्च्च 
जहण्णेण अतोहं, उक्वससेण अद्धपोग्गरपरियडं दं । अस॑जदसम्मादि्स्त णाणा- 
जीवं पट्च णत्थि तर, एगजीवं पडच्च जहण्णेण अतयु, उक्करस्तण अदपाग्गर- 
परिय दषणं । सेजदासंजदस्स णाणाजी् पड््च णत्थि अतर एगनान पडुन्च जण्ण 
अंतोयुहत्त, उवकस्तेण अद्धपोग्गरपरियड देसूण । पमत्तरस णाणाजीं पट्च णत्य 
घत; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोयुहुत्त, उक्रस्कमेण जद्धपाग्मपृरवड्‌ दण । 
अप्यमत्तस्स णाणाजी्थं पडुस्च णत्थि अंतरं; एगर्जीवं पडुच्च जटण्णेण अनयद, उक्‌ 
स्सेण अद्रपोग्गलपरियद्ं देदणं 1 अपुव्करणस्स णाणाजी्धं पड्च्च जहण्णेण एगसमओ, 
उक्कस्पेण वासपुधत्त; एगजीवं॑पडुच्च जदण्णेण अतोहुत्तं, उक्करस्ेण अद्पोग्यल- 
परियदं देष्णं । एवमणियद्टिस्स पि ति । देसिमेदेहि ओषादो भेदामावा । 

क्योकि, नधुखकवेदौ सासादनसभ्यग्टणिका नाना अवोकी अवेश्चा जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातचां भाग है; एक जीचकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर पस्योपमका यसंख्यातवां भाग अओंर उत्छृषएर अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल- 
धरिवतैनप्रमाण है । सम्वंम्मिथ्यादधटिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌ एकः समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां चाग है; प्क जीचकी अवेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तुहतै ओर उक्ष अन्तर कुक कम अर्थयुद्रकपरिवर्वनपरमाण हे 1 असंयतसम्यग्डश्रिका 
नानः जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, एक जीवकी अपेक्चा जघन्य अन्तर अन्त्य 
ओर उक्छृ्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्वनभमाण है 1 संयतासयतका नाना जीर्योकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहर्त ओर उत्कृष्ट अन्तर 
ङ कम अधंषुद्ररुपरिवर्तैनप्रमाण है । पमत्तसंयतका नाना जौर्वोकी अयेश्चा अन्तर नद्धं 
है, पक जीवक अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्म यर उत्कर्पसे कुछ कम अर्धपुद्धटपरिव्तंन- 
भमाण है 1 अग्रमत्तसंयतका नाना जीरवोकी अपेक्ष! अन्तर नहं है, प्क जीवकः पेश्वा 
जघन्यसे अन्तसुहतै ओर उत्कथंसे ङ कम अर्धयुदख्परिवर्वनथमाण है । अपूर्वकरणका 
नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यत्ते एक समय ओरं उत्कर्मसे वर्पथक्त्व, तथा प्तक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुंहतै ओर उत्कर्मसे छु कम अर्धवुद्लपरिवर्वनम्माण यन्तर है । 
ष्सी भकार अनिचृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिष। इन उक्त जीवोका उक्त 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरोकी अपेक्षा बोधते कोई भद्‌ नहीं है 


१, & २१५. ] ओंतराणुगमे अंपगदेदि-अंतपर्चणं [.१,०९ 


दष्टं सबाणमंतरं केवविरं कालदो होदि, णाणाजीवं पच्च 
जहण्णेण एगसमर्यः ॥ २११ ॥ 

खगममेदं सुत्त । 

उक्कस्संण वासपुधत्तं ॥ २१२ ॥ 

कुदे! 7 अप्पसतथरदत्तादो । 

एगजंपि पडच णलि अतर, णिरतरं ॥ २१३ ॥ 

सुगममेद । । 

अवगद्वेदएु अणियद्विउवसर्मःसुहुमउवसमाणमेतरं केवरं 
कालादो हेदि, णाणाजीवं पड्स्च जहण्णेण एगसम्ं ॥ २१४ ॥. 

सुगममेदं । 

उक्कस्मेण वास्रपुधत्तं ॥ २१५ 1 

कुदो ? उवसामगत्तादे । 


. नधुं्कमेदी अपूधकरणसंयत ओर्‌ अनित्तिफरणसंयत, इन दोनो पक्का अन्तर 
कितने काठ होता द ? नना जीर्षेफी अपेक्षा जघन्ये एक समय अन्तर है ५२११॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उक्त दोन! नपुंसकेदी क्षपकोका उत्कट अन्तर वर्षप्थक्य है ॥ २१२ ॥ 
पयकि, यह अप्रशस्त चेद है ( ओर भग्रशास्त वेदसे क्षपकश्रेणी चदृनेवोल जीये 
चुत नद देति )। | 
। उक्त दोनो नंसकेदी क्षपकोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर 
ह २१३॥ 
यह सूत्र खुगम दै । 
अपगतपरेदियोमे अनिद्त्तिकरण उपश्षामक ओर व््मसाम्पराय -उयक्षामकोका 
अन्तर कितने काल दोता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर 
दै॥२१४॥ 
यह्‌ सूत्र खगम रह) - 
उक्त दोन अगतयेदी उयश्चामोका उत्कट अन्तर वरथ्थक्ल है ॥ २१५॥ 
क्योकि, ये दोना उपश्ामक शुणस्थान है ( भौर ओधमे उपद्चोमकोका इतना 
हे उत्छृष्ट अन्तर बताया गया है ) । 
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१ द्वयोः क्षपकयोः सेव्रिदवत्‌ । स. पि. ?› ८, | 
२ अपगतवेमेयु अनिद्रपिवादतेयकशषमकृक्मसाम्मरयो पकमकयोनानाजीवपिक्षया सामान्यौत्तप्‌ । स. पि, ११८. 


११० ¦ च्वंडागमे जैव््ाणं [ १ ६, ९१६. 


एगजीवं पडव्व जदृण्णेण अतोयुहूत्तं ॥ २१६ ॥ 
कुद १ उवरि चदिय दटा आदिण्णस्स अतघहुत्ततस्नक्ना । 


उक्कस्तेण अंतोयुहचं ॥ २१७ ॥ 
सुगममद्‌ । 


उवसंतकसायवीदरागछ्द्रमस्थाणमंतरं केवचिरं काखदो हेदि, 
णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण एगसम्यं ॥ २१८ ॥ 

एद्‌ एप सुगम | 

उक्कस्ेण वास्तपुधत्तं ॥ २१९ ॥ 


हदो १ एगवारुव्षमसेटिं चदिय ओदरिद्ण ठा पडिय अतरिदे उक्कस्तेण 
उवसमसेदीए बासपुधर्ततसबरंमा । 
, उक्त दोनों उपश्ामर्फोका एक जीवकी अयेक्षा जघन्य अन्त अन्धं 
न, 
ह | २१६ ॥ 
च्यक; रपर चटकर नाच उतरनेचाटे ज{विक्र अन्तरमहूतप्रमाण अन्तर पाया 
जातादहै। 
उक्त दोनों उप्यामरकोका एक जीधकी अपेक्षा उच्छृ अन्तर अन्तरशहर 
र {| 4 ६ ५ (< {| 
ह ।॥ २१७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है 1 
उपरान्तकपायवीतरागछबर्याका अन्तर कितने काठ दयता र ? नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है । २१८ ॥ 
यह सूत्र भी सुगमदहे। 
॥ त नाना जीर्वोकी अवेक्षा उत्छरएट अन्तर वर्थप्थक्त 
। २१९ ॥ 


क्योकि, एकवार उपशमभरेणीपर चढ़कर तथा उतर नीचे शिरकर उत्कर्षसे 
उपशमध्रेणीका वर्पपृथक्त्वप्रमाण अन्तर पाया जाता ह । 


१ एक्रजीवं प्रति जघन्यं वान्तु; । घ. पि. १, <. 
> उपशान्तक्पायस्य नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 


१, ६ २२३. } अतराणुगमे चदुकंसाइ-अंतरपरूबणं [ १११ 


एगजीवं पड्च्च णलि अंतरं, णिर॑तरं ॥ २२० ॥ 
| उवरि उवरसंतकसायस् चडणाभाव्रा । दे पडिदे पि अष्गदेदत्तणेण चेय 
उवरसतगुणडाणपडियज्जणे समधाभावा । 
अणियद्टिखवां सुहुमष्वा खीणकसायवीदरागख्दुमत्था अजोगि 
केपरी ओघं ॥ २२९ ॥ 
कृदो ? अवगदयेदततं पडि उहयस्थ अत्थविसेसाभावा । 


स॒जोगिकरेवटी ओधं ॥ २२२ ॥ 
सुगममेदं । 
एव व्रेदमगणा समत्ता । 


कृसायाणुबदिण कोधकसाहमाणकसाहमायकसाइ-खीहकसाईस 
मिच्छदिद्टिपहृडि जाव सुहुमसांपरादयगवसतमा खवा त्ति मणजोगि 
भगोः \\ २२३ ॥ 
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क्योकि, उपशान्तकयायवीतसागके ऊपर चदृनेका मभाव हे । तथा नीचे गिरने 
पर भी अपगतवेदरूपसे ही उपशान्तकयाय गुणस्थानकरो प्राप्त दोना सम्भव नहीं हं । 

अपगतेदियोमिं अनिद्त्तिकरणक्षपक, द्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकपायवीतराग 
छम ओर अयोगिवटी जीर्योका अन्तर ओधके समान द ॥ २२१ ॥ 

क्योकि, यपगतवेदत्वके परति भधधरूपणा ओर वेदमागंणाकी भ्ररूपणा, ध्न 
दोनेमिं कोई अधकीः विदेपता नहीं है । 

सयोगिकेवीका अन्तर ओधके समान है ॥ २२२ ॥ 

यह स्र सुगम हे । 

इस प्रकार वद्रमागयणा समाप्त इड | 

कपायमार्मणाके अलुवादसे क्रोधकपायी, सानकपायी, मायाकथायौ आर साभ- 
कपिम मिध्यादषटिसे देकर द्ष्मसाम्पराय उपशामक अर्‌ क्षपक तक ्रस्येक 
गुणस्थानवतीं जी्वांका अन्तर मनोयोगियोके समान ह ॥ २२२ ॥ 
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१ एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । स. ति. १, ८. २ शेषाणां सामान्यवत्‌ । स. ति. ११ 
३ कयायाठ्वदिन क्रोधमानमायालोमक्पाया्णां मिष्यादटवायनिकृचयुपशसकान्तान मनोयोगिवत्‌ } दयो 
क्षपकयोरनीनाजीवपिक्षया जघन्येनेकः सभयः । उकण सब्र सातिरकः। केवलखोभस्य पूक्षसाम्परायोपश्मकस्य 


नानाज्ञीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एवजीव प्रति नास्वन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्य सामान्यवन्‌ | घत" सि" १ ^. 


११२1 छवसंडागमे जीव्हाणं ( ६, ६, २२३. 


मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्टि-संजदासंजद- पमत्त--अप्यमत्तसंजदीर्णं मण - 
जोभि्म॑गो होदु,. णाणेगजीर्वं पडि अंतराभाषेण साधम्मादो । सासणसम्मादिषटि-सम्मा- 
मिच्छादिद्धीण मणजोगि्मगो होदु णाम, णाणाजीधरजदण्णुक्कस्स-एगसमय-पठिदावमस्स 
असंसेउनदिभागैतरेदि, एगजीवं पडि अंतराभव्रेण च साधस्मादो । तिण्डटुवरसामगार्णं 
पि मणजोभिभंगा होदु णाम, णाणाजीवजरण्णुक्कस्मेण एगसमयवासपुधत्ततरेहि; एग्‌- 
जीवस्वतराभविण च साधम्मादो । विंतु तिष्ट खघाणं मणजोगिर्भगो ण चडदे । दो ! 
मणजोगरपेव कसायाणं छम्मासां तराभावा । त॑ हि कर्थं ण्यद्‌ १ अप्पिदकसायवदिरितेदि 
तिहि कप्राएहि एग-दु-ति-संजोगकमेण खवगसेटिं चटमाणाणं वहुवतसवकमा १ ण एस 
दोसो, ओयेण सहप्पिदमणजोगिर्मगण्णदाणुववत्तीदो । चदुण्दं कसायाणयुक्कस्संतरस्स 
छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुडसुत्तेण वियहिचारो, तस्स भिण्णोवदेसत्तादो | 

शंका--मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्र 
मत्तसंयतोका अन्तर भले ही मनोयोगियोके समान रहा आचे, क्योकि, नाना जीव ओर 
पक जीवकी अपेश्चा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है । सासादनसम्यग्दषि 
ओर सम्यग्मिथ्यादण्ियौका भी अन्तर मनोयोगिरयोके समान रहा आचि, क्योकि, नाना 
जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर पस्योपमक्रे असंख्यात 
भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव हदोनेसे समानता पाई जाती रै। ` 
तीनो उपशामकांका भी अन्तर मनोयोगियोके समान रदा आचे, क्योकि, नाना जीवोँके 
जघन्य ओर उत्छृ्ट अन्तर कमराः एक समय. ओर वर्पपृथक्त्वकारसे, तथा एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है 1 किन्तु तीनों ्प्कोंका अन्तर 
मनोयोगियोके समान घटित नहीं दोता है, क्योकि, मनोयोगियोके समान कपायोका 
अन्तर छह मास नीं पाया जाता है ? 


प्रतिशंका--यह कैसे जाना जाता है? 


प्रतिसमाधान--विवक्षित कषायस व्यतिरिक्तं रोप तीन कपायोके दारा एक, 


त 4 [१ द नि ऋ 4 
दो भोर तीन संयोगके कमस क्षपकथेणीपर चदुनेवाले जीचोका वडुत अन्तर पाया 
जातादहे 


समाधान-- यह कोर दोप नही, क्योकि, धके साथ विवक्षित मनोयोभि्योके 
समान कथन अन्यथा वन नहीं सकता है, तथा चास कपा्योका उत्छृष्र अन्तर छट 


मासमात् ही सिद्ध होता है। ठेखा भाननेपर पाडडसूज्क्रे साथ व्यभिचार भी नहीं 
आता है, क्योकि, उसका उपदेदा भिन्न है । 


१, ६, २२८. ] अतराणुगमे अकसाई-अतरपरूवर्ण [ १११ 


अकसाहपु उवसतकसायवीदरागख्टुमत्थाणमंत्रं केवविरं 
कासखदो हेदि, णाणाजीवं पड्च्च जहृ्णेण एगसमरयंः ॥ २२० ॥ 

सुगममद | 

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २२५ ॥ 

उवसमसेदियिसयत्तादो । ` 


एगजीवं पच णलि अंतरं, णिरतरं ॥ २२६ ॥ 
हटवा आदस्य अकसायत्तािणासेण पुणो उवसंतपञ्जाएण प्रिणमगाभावा । 
सीणकषायवीदरग्टुमतथा अजोगिकेवटी ओघं: ॥ २२७ ॥ 


सजोगिकेवटी ओघं ॥ २२८ ॥ 
दो भि सुत्तराणि सुगमाणि। 
एवे कसायमणणा स॒मत्ता । 
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अक्रषायियोमि उययान्तकपायवीतरागछब्सयोका अन्तर कितने फार रोता ३ ? 
नाना अविकी अपेक्षा जघन्ये एकं समय अन्तर हं ॥ २२४ ॥ 

यद्‌ सूत्रे गगम हे। 

उक्त जी्वाका उतकृ अन्तर पर्पथक्त् है ॥ २२५ ॥ 

प्योकरि, यद शुणस्धान उपशमश्रेणीका विपयभूत है (ओर उपदामकौका उक्छष्ठ 
धन्तरः तना ही चतदखाया गया ह )। 

पग्रान्तक्रपायत्रीतरागखबमसक्रा एक जीवकी अपेक्षा अन्त्र नदीं है, 
द्र ॥ २२६ ॥ । 
` क्योकि, नीचे उतरकर अकयायताका विनाद्य इष्य चिना पुनः उप्रश्ातपर्यायके 


परणमनक्या अभवद) 
अकपायी जीवम क्षीणकयायवीतरागछययख ओर अयोगिकरेवडी जिनोक्रा अन्त्र 


ओक समानं द । २२५७॥ 
सयोगिकेली जिनका अन्तर ओके समान है ॥ २२८ ॥ 
यद्ोनादी खघ छुगमदहं। । 
दख धकार कपायमार्मणा समाप्त इ । 
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१ अक्पगषु उपशान्तकपायस्य नानाजीवपिक्षया सामान्यत. ! सृ. पि, १, 
२ एकजीते प्रति नास्यन्तस्‌ । स. पि, १, ८. 
३ वाणां त्रयाणां सामान्यवत्‌ । स, ति.१२ ८ 


११४] छक्खंडागमे जीवट्ाणं [ १, ६, २२९. 


णाणायुवादेण  मदिजषण्णाणिसुद्ञण्णाणितरिमगणाणीयु 
मिच्छादिषटीणमंतरं केवर्चिरं कदो हेदि, णणेगजीवं पच्च णलि 
अंतरं, णिर॑तरं ॥ २२९ ॥ ^ 

अच्छिण्णपवाहन्तादो गुणरसरकतीए अभायादा । वका ह 

सास्णसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कलादो दोदि, णाणा 


पट्च ओं ॥ २३० ॥ | 
` कदो १ जदण्णुक्कस्पेण एगसमय-पठिदोवमासंखजदिभागेदि साघम्मादा | 
एगजीवं पड़व्वं णलि अंतरं, णिरतरं ॥ २२१ ॥ 
कुदो १ णाणंतरगमणे मग्गणविणासादो । माद्दिण व 
आभिगिवोद्ियःख॒द-मेदिणाणीदु असंजदसम्मादिद्रणमतर्‌ 
केवचिरं कालदो शेदि, णाणाजीवं पड्च्चं णलि अंतरं, णिरतर 
॥ २२२ ॥ 
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ज्ञानमागेणाकरे अयुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताक्ानी ओर विभगज्नानी जीवमिं 
मिथ्यादषटि्योका अन्तर फरितने काल दता है ? नाना जीरयोफी ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नदीं है, निरन्तर दै ॥ २२९॥ 

क्योकि, इन तीनो यक्ञानवा मिथ्यादियोका अविच्छिन्न परवाह दोनेसे युण- 
स्थानके परिवर्तनका अभाव हे । # स ति 

तीनों अज्ञानवाठे सासाद्नसम्यण्टषटय अन्तर कितने काठ दाता ह! 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर ओके समान है 1! २३० ॥ 

क्योकि, जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर पल्योपमके असंख्यातं 
भागकी अपेक्षा समाता है! ॥ 

तीनो अज्ञानबारे सासादनसम्यण्टषियोका एक जीयकी अपेक्षा अन्तर नदीं रै, 
निरन्तर है ॥ २३१ 

क्योकि, प्ररूपणा किष जानेवले ज्ञानोसे भिन्न श्ा्नोको प्राप्त होनें पर विवस्षित 
मार्मणाका विनाश हो जाता है। 

आभिनिबोधिकज्ञान, र अवधिज्ञानवारेमिं असंयतसम्यग्दटिरयोका 
अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नरी है, निरन्तर ३ ॥२३२॥ ` 
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९ ञानाठवादेन मलज्ञानश्ुताज्ञानविमंगङानिषु मिष्याच्छेनौनाजीवापक्षया एक जी्रपिक्षमा च नातयन्त- 
म्‌ । घः सि. १, ८. २ सासादनसम्य्नानाजीवयेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. २, ८, 
३ एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । स. धि. १, ८, 


४ आमिनिवोधिकश्ुतावधिन्ञानिषु जसंयतसम्यण्छेनीनाजोवपिक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. पि. १, <, 


१, ६; ६९४. ] अंतराणुगमे मदि-एुद-भौदिणाणि-अ॑तपरूबणं [ ११५ 


कुदो १ सव्यकारमयिच्छिण्णपपाहत्तादो । | 
एगजीवं पड्च्च जरष्णेण अंतोमुहुतं' ॥ २२२ ॥ 
तं जहा- एको असंजदषम्मादिड्धी सजमसंजमं पडिवण्णो । तत्थ सब्धरहु्मते- 
मुहुत्तमन्छिय पुणो वि अर्जद्सम्माद्धि जादो । रुद्ध्मतेघुहुत्तमंतर । 
उकस्पेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २२४ ॥ 
तं जहा- जो कोई जीवो अद्ाबीससतकम्मिओ पूच्यफोडाउद्टिदिसण्णिसम्युच्छिम- 
पञ्जत्तएसु उयवण्णो ! छदि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ( १ ) पिस्संतो (२) षिसुद्धो (३) 
वेदगसम्मत्तं पटिषण्णो (४) अंतेयुहुत्तेण विसुद्धो सजमासजमं म॑तूरणतरिदो । पृव्य- 
कोडिकारं संजमासंजममणुपारिदृण मदो देवो जादौ! रद्र चदुहि अंतोगुत्तेहि ऊणिया 
पुव्यकोडी अतर । 
यओधिणाणिञसंजदसम्माद्िस्प उच्चदे- एको अद्रावीसरसतकम्मिओ सण्णि- 
सम्युच्छिमपञ्जत्तएसु उववण्णो । छि पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदा (१) विस्संतो (२) 
रिसुद्धो (३) वेद्गसम्मततं पडिवण्णो (४) } तदो अंतोयुहुत्तेण ओधिणाणी जादो । 
॥ ध्य कि, तीनों श्रानबाटे असंयतसम्यग्दण्ियोका सवैकार अविष्छिन्न प्रवा 
र्दरता ह६। 
तीना ज्ञानधले असंयतसम्यश्ट्टि्योका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तुहृते दे ॥ २३३ ॥ | 
च्च एक असंयतसम्यग्दष्टि जीव संयमासंयमको प्राप्तं हआ 1 वहां पर सरवै 
लधु चन्तमुद्टतै काल रह फरके फिर भी असंयतसम्यग्ड ट ोगया । दस प्रकार अन्त- 
मुहर्तभरमाण अन्तर छच्य हआ । । 
उक्त जीयोका एक जीयकी अपेक्षा उत्कृष्टं अन्तर इछ कम पूथैकोटी है ॥२३४॥ 
मोहकर्मकी अद्भर्दस प्रतिर्योकी सत्तावाङा कोई जीव पू्ैकोटीकी आयुस्थिति- 
घाटे संवा सम्मूरिछम पर्या्तकौमे उत्पन्न दुभा । छौ पर्याप्तियोसे पयत हो (१) 
विश्राम छे (२) चिद दः (३) चेदुकसम्यक्त्वको प्राप्त दुभा (४) ओर अन्तहतसे 
विद्ध हया संयमासंयमक्रो प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त इभा । पूर्चकोटीकार्पमाण 
संयमासंयमको परिपाटन कर मरा ओर देव हुआ 1 इस प्रकार चार अन्तसुहतोंसे कम 
पूर्वकोटीपमाण मति-शरुतद्रनी असंयतसम्यग्दण्टिका अन्तर छ्य हआ । 
अवथिक्वानी थसंयतसम्यग्डिका अन्तर कहते दै-.मोहकमैकी अदस प्रकूति- 
की सत्तावाटा कोई पक जीव संक्षी सम्मूरचम पर्याप्तकोमे उत्यन्न इभा । छो 
पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम के (२) चिद्य हो (२) वेदकसम्यक्त्वको भ्राप्तं 
दभा (४) । पश्चात्‌ अन्तहतंसे अवधिक्षानौ दोगया ! अन्त्यं अवधिक्ञानके साथ रद्‌ 


9; 1 
२ उरण पूर्वकीदी देशोना । स. धि. १२ ८* 


११६) सवय ज [ १, ६९६५ 
अंतोयुहुत्तमच्छिय (५.) संजमासजमं पडिवण्णो । पुव्यकोटिं सजमासेजममणुपारिषरग 
मदो देषो जादो ! पचहि अंतोयुहततेहि ऊणिया पुन्धकोडी ठद्धर्मतरं । 


घंजदोर्दजदाणंमतरं केवचिरं कडादो हेदि, णाणाजीवं पन्च 


गयि अंतरं णिरंतरं ॥ २३५ ॥ 
संगममद्‌ । 


एगजीवं पच्च जरण्णेण अंतोयुहतं ॥ २३६ ॥ 
एद्‌ पि-सुगमं, आधादो एदरष भेदाभावा । 


उर्मकरसेणं छविहिसागरोषपाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥ 
„ -. तं जहा- एक्को अद्धावीसर्सतकम्मिओ मणुसेसु उववण्णो । अद्रधस्सिओ सजमा- 


सजम बेदगसीमम्पत्त चं जुग पडिषण्णो ( १) । अतोयुहुत्तेण संजमं तू्णतरिय सजमेण 
धृव्वकषोडिं ग॑मिय अणुतरं ते्तीसाऽद्धिदिणसु उकण्णो (३३२)! तदो बुणे पुव्ब- 


कोडागे थैय उववण्णो । खयं पटरथिय संजममणपाङिय पुणो समउणतेत्तीस- 
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कर (५) संयमासंयमको पराप्त हआ । पूरवकोटीप्रमाण संयमांसंयमको परिपाटनकर भरा 
देव होगया । इस भ्रकार पांच अन्तयुहर्तँति कम पू्थकोरीकापमाण अन्तर 
छन्धं दुभा ! 
मृतिक्ञानादि तीनां ज्ञानधाले संयतासंयतोका अन्तर कितने काल होता ३ १ 
नाना जीर्बोफी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर ह ॥ २३५ ॥ 
यद सघ जुगम है! 
उक्तं जीर्वोका.एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ॥ २३६ ॥ 
यह्‌ खन भी खगम ह, क्योकि, ओषप्ररूपणासे इसका कोर भेव नां हे। 
„  . तीन ज्ञानवारे संयतार्सयतोका एक जीवकी अपेक्षा उर्छृ्ट अन्तर साधिकं 
कयसिट सागरोपम हे ॥ २३७ ॥ 
जेसे- मोदिकमी अद्ाईस श्रकतियोकी सन्तावाटा पक जीव मनुप्योमे उत्पन्न 
दभा । आठ वषर्ा होकर संयमासंयम ओर वेदकसम्यकत्वसो पक साथ प्रास्त हुआ (१) । 
अन्तमुहतसे संथमको भ्राप्त करके अन्तरको ध्राप्त हो, संयमके साथ पूर्वकोरीप्रमाण 
काल विरता क्र तेतीसं सारारोपमकी आयुस्थित्तिवखे अचुत्तरविमानवासी देवोमे उत्पन्न 
दुभा (२३ )। बहासे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मचुप्योमे उत्पन्न हआ । तव क्षायिक- 
- भषतो चारकः भौर संयमे परिपानकर पुनः पक समय कमे तैंतीस 
९ सयतासयतस्य नानाजीवपेश्चया नास्यन्तरप्‌ ! स. सि. १ ~ 
२ एकेगीवं भति जधन्यनान्तयदरतैः | स. ति. १, ८ 
३. तभ षदुषटिसागरोपमाणि सापिरेकाणि । स. पि १, <, 





१, ९, ६६७. ] = अत मि-डद-रमाणि-मतमर [१४ 


सागरोवमाउड्िदिष्ु देवेसु उववप्णो । तदो शदो पुव्वफोडारगेषु मणु उष्णो । 
दाहकारमच्छिदृण सजमासजमं पडिवण्णो (२) । रद्रभतरं । तदो स॑जमं पडिरव्णो 
( २) पमत्तापमत्तपरायत्तषदस्सं कादृण ( ४) खधगसेदीपाभग्गअप्पमत्तो जादो (५) । 
उवरि छ अंतोणुहुत्ता । एवमद्वस्सेहि एकारस्अतोयुहत्ति य उणियाहिं तीहि -पुच्च- 
कोडीिं सादिरेयाणि खवद्टिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं । एषमोहिणाणिसंनदासंजदस्स 
पि । णवरि आभिणिवोदियणाणस्स आदीदो अंतोञुहुत्तेण आदि कादूण अंतरायिय 


वारसअतेहुत्तहि समियअद्धस्प्रग-तीहि पृन््रकोरडि सादिरेयाणि छाषद्धिसागरोषमाणि 
त्ति यत्त्र । 


एद वक्खार्णं ण मदथ, अष्पतरपस्थणादो। तदो दीहतरटमण्णां पडवणा कीटे । 
एक्को अद्प्रीषसेतकम्मिओ सण्णिसम्युध्ठिमंपज्जत्तंएसु उव्रवण्णे । छि पञ्जकचीहि 
पञ्जत्तयदा ( १) पिस्संतो (२) भिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्त संजमास्रज्म च सम 
पडव्ण्णो । अतोमुहुत्तमच्छिय (४ ) असंजदश्षम्मदिी जादो । पुच्कोडिं गमिय 
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खागरोपमक्ी भायुस्थितिवाखे देवोम उत्पन्न हुभा। हासे च्युत हो पूर्वकोरीकी आयुवाछे 
मुप्योमे उत्पच्न हुभा। वहां दीधकार तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। 
शस प्रकार अन्तर रन्ध दुभा । प्धात्‌ संयमको प्राप्त हमा (३ ) ` ओर प्रमत्त-भप्रमत्त- 
शुणस्थानसम्बन्धी सस्नौ परावर्तनोको करके (४) शपकणक योभ्य भमरमेत्तेसंयत 
हभ (५) । इनमे ऊपरके क्षपक्रभ्रेणीसम्बन्धी छह अन्तसहतं मिखये । इस प्रकारे 
सर चधै भौर ग्यारह अन्तुहरतेसि कम तीन पूवैकोयि्योसे अधिक खयासंट सीगंयोपम 
तीनो क्षानवाटे संयतासंयतेोका उत्छृष्ट अन्तर दोता है । 

सी प्रकारस अवधिक्षामी संयतासंयतका भी उच्छृषएटं अन्तर जानना 
चादिपः । चिदरोप वात यह है कि आभिनिवोधिकक्षानीके आदिके अन्तसुहतेसे परारम्भ 
करके यन्तरको प्राप्त कराकर वारह थन्तसुहतेसि अधिक आठ वर्पस कम तीन पूवेकोटि- 
योते साधिक यास सागसेपमकाल अन्तरः होता है, पेखा कहना चाहिए 


संकरा---उपर्युंक्त व्याख्यान टीक नदीं है, क्योकि, इस भकार अस्प अन्तरकी 
प्ररूपणा होती है । अतः द्धै अन्तरेके किपः अन्य प्ररूपणा की जाती दै- मोहकमैकी 
अद्धाईस प्ररृतियोकी ` सत्तावाका कोद पक जीव, संज्ञी सम्मूषच्छम पर्याप्तकोमे उत्पन्न 
हुभा । छ्य पर्याप्य पर्याप्त हो (१) विश्रामं छे (२) विद्ध दो (२) वेदक 
सम्यवत्वको थर संयमासंयमको पक साथ प्राप्त हर । संथमासंयमके साथ अन्तसुहृते 
रहकर (४) असेयतसम्य्दथि दोगया । पुनः पूर्वकींीकारं विताकरः ` तैरदु ˆ ्ागसेः 


११८1 छकवंडागमे जीवां [ १, ६, २६५. 
ऊंतय-काचिषदयेख रेएससागरेत्माउद्िदिण्सु उव्ण्णो ( १२) .1 तदो चुट पुव्य- 
कोडाउणसु मणुसेसु उववण्णो । तत्थ संजममणुपारिय वारीससागरोवमाउद्िदिएसु दबु 
उववण्णो । (२२) । तदो उदे पुञ्बकोडाउणसु मणय उववण्णा | तत्थ सजममथु- 
पारिय सदयं पमि एवकचीससागरोवमारष्टिदिणयु देवेख उवव्णो (३१) । तदो चो 
पुव्यकोडाउण्सु मणतेयु उवबण्णो यंतोमुहुत्तावसेसे संसारे सजमासनमं गदो । रदधमृत्र (५) 
विसुद्धो अप्यमत्तो जादो (६) । पमन्तापमत्तपराव्तसद्स्स कादूण (७) खनगत्तदपायाग्म 
अप्यमत्तो जादो (८) । उवरि छ अंतेषहुत्ता। एव चोदति अतेमुदटरत्तददि उणचदुपुच्च- 
कोडीहि धादिरेयाणि छावद्धिसागरोबमाणि उक्कस्संतरं । एवमोधिगाणिस॑जदामंजदस्म वि 
अंतरं चततव्धं ¦ णवरि आभिणिबोदियणाणस्स आदिरो अतोगुदुत्तेण आर्दि दृण ्थतरा- 
वेद्वबो । पुणो पण्णारसहि यतोमुहृतेदि उणाणि चहृहि पुव्यकोडीदि सादिरेयाणि छब्द 
सागरोवमाणि उप्पदेदग्पराणि ! णदं षडदे, सण्णिसम्युच्छिमपज्जत्तएरु संजमासेजमस्तेव 
ओहिणाणुवसमसम्म्ाणं संभवाभावादो । तं कथं णनप्दे १ ' पचिदिषएसु उवसामेतो 
पमकी आयुवाछे छांतव-कापिष्ट देवोमे उत्पन्न हुथा । पद्यात्‌ वदसि च्युत्त. दो पूर्व 
कोटीकी आयुबाटे मदुप्योंमे उत्पन्न हुआ ! चदा पर संयमको परिपाटन कर वाईस 
सागरोपमकी मायुर्थितिबाछे देवोमे उत्पन्न दुधा (२२) । वहासि च्युत होकर पूर्वकोरीकी 
सयुवाङे मयुप्यामे उत्यन्च इुआ । वहां पर संयमको परिपालन कर ओर क्रायिक- 
सम्यक्स्वको धारणकर इकतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाटे देवोमे उत्पन्न हा (३९)। 
तत्पश्चात्‌ वहांसे च्युत होकर पूर्वकोखीकी आयुवाछे मचुरप्योमिं उत्पन्न भा जर संसारके 
अन्तमुहूत अवरोष रद जानेपर संयमासेयमको धाप्त हआ । इस प्रकार अन्तर खन्ध 
इआ (५) 1 पञ्चात्‌ चिदयुद्ध दो अप्रमत्तसंयत हा (६) 1 पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तयुणस्थान- 
सम्वन्धी सदस परावतंनोको करके (७) क्षपक्रभेणीके योग्य अव्रमत्तसंयत दुभा (८) । 
नमे ऊपरके क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छद अन्तसहर्तं ओर मिखये । इस प्रकार चौदह अन्त- 
संहर्तीसि कम चार पूचेकोयियोसे साधिक छयासठ सागरोपम उक्ष अन्तर होता ह 1 
सी भ्रकारसे अवधिक्षानी संयतासंयतका भी उन्छृष्र अन्तर कहना चाहिए । विदोषं 
वाव यह है कि आभिनिवोधिकन्ञानके आदिके अन्तसहत॑से आदि करके अन्तरको भराप्त 
कराना चादिण ! पुनः पन्द्रह अन्तयति कम चार पू्ैकोयियोंसे साधिक सयासर 
सागरोपम उत्पन्न करनां चादिए ? 
समाधान--उपयुक्त शोंकामे वततखाया गया यह अन्तरकाल घटित नहं होता 
है, क्योकि, संकी सग्सूच्छिम पर्याप्तकोमे संयमासंयमके समन अवधिक्तान ओर उपशम- 
सम्यक्त्वकी संभवताका अभाव है । 


, शंका--यद कैसे जाना जाता कि संकी सम्मूरिछिम पर्याष्तक जीवामि अवधि. 
षान भर उपरामसम्थक्त्वक्रा अभाव है ! 


१, ६ २३८. ] अतराणुगमे मदि-युद-ओदिणाणि-अंतरष्बणं [ ११९ 


गर्भोन्क॑तिएसु उवसामेदि, णो सम्धुच्छिमेसु ' त्ति चृरियसुत्तादो । ओहिणाणाभावो 
ङुदा णब्यदे ? सम्मुच्छिमेसु ओहिणाणमुप्पाहय अंतरपरूबयआहरियाणमणुवलंमा । 
भवदु णाम सण्णिसम्मुच्छिमेसु ओदिणाणाभावो, कहमोपम्मि उत्ताणमाभिणिबोहिय- 
सदणाणणं तेसु संमर्वताणमेवेदमतर ण उच्चेदे १ ण, तस्युप्यण्णाणमेवविहैतरासंभवादो । 
तं कुदो णब्धदे १ तहा अवक्खाणादो । अहवा जाणिय वत्त्वं । गन्मोयक्कंतिएमु गमिद्‌- 
अद्ताीस्च ( -पुव्धरकोडि- ) वस्सेखु ओहिणाणमुप्यादिय किण्ण अंतराविदो १ ण, तत्थ 
वि ओहिणाणरसभपं पस्वय॑तवस्खाणाइरियाणमभावादो । 


पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं काद होदि, णाणाजीवं 


11111111111111111111111111111111111}, 


समाधान--' पंचेन्दरियौमे दशेनमोदका उपदामन करता इथ गर्भोत्पन्न जीवोमे 
ही उपश्मन करता है, सम्मूचिछमोमे नदी, ` शस भकारे चूलिकाख्से जाना जाता है। 

शँका-सं पी सम्मूच्छिम जीवम अवधिक्ञानका अभाव कैसे जाना जाता है १ 

समाधान--स्योकि, अवधिक्षानको उत्पन्न कराके अन्तरके धररूपण करनेवाले 
आचार्योका अभाव है । अर्थात्‌ किसी भौ आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी प्ररूपणा 
नही की । 

शँका-- संकी सम्मूच्छिम जीवोमे अवधिक्ञानका अभाव भले ही रहा अवि, 
किन्तु यधप्ररूपणामें के गये, यर संज्ञी सम्मूच्छिम जीवोमे सम्भव आभिनिवोधिक- 
प्रान ओर श्रुतक्षानका हयै यह अन्तर है, एेसा क्यों नहीं कहते हैँ ? 

समाधान- नदी, क्योकि, उनमें उत्पन्न दोनेवाले जीवोके इस प्रकार अन्तर 
सम्भव नहीं हे । 

संका--यह भी कैसे जना जाता है ? 

समाधान--क्योकिः इस प्रकारका व्याख्यान नदीं पाया जाता हे । अथवा, जान 
करके इसका व्याख्यान करना चाहिए । 

संका--गर्भोत्पन्न जीवाम व्यतीत की गई अङ़्तारखछीस पूर्वकोरी वर्षो अवधि- 
क्नान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्यो नहीं कराया ? 

समाधान- नद्यं, क्योकि, उनम भी अवधिन्ञानकी सम्भवताको प्ररूपण करने- 


, चये व्याख्यानाचार्योका अभाव हे। ॥ 
[^ रज ह ( अप्रमत्त्सयततोका 
ताना ज्ञानवाट प्रमत्त अर अप्रमत्तर्सयर्तोका अन्त्र कितने कठ होता ह १ 


नाना जी्की अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥ 


१२९] छनसदागे .जीव्हाणरे - . (९.९ ्१्‌ 


एुगमम्रद्‌ | 

एगजीवं पड. जहण्णेप्र अंतोयुहूतं ॥ २२९ ॥ 

तं जष्टा- पमत्तापमचस॑नदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुण मत्णु पणा प्ट्य 
बरजहृण्णेण काठेण तं॑चेषृ गुणमागद्‌ा । उद्भमतोमुहुत्त जहण्णतरं । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणे सादिर्याणे ॥.२४० ॥ 

तं जहा- एक्को पमरत्तो अप्यमत्तो (१) अपुन्मो (२) अगप्रियद्धी (३) 
सुहमो (४) उव्तो (५) होदरण पुणो वि सुहुमो (६) अषियड। (७) अपुत्रो (८) 
अप्पमत्ता जादो (९) अद्धाखएण काठ गदा समरणतेत्तसत्ाग्राचमार।छादएस 
देषेसु उववण्णो । तत्तो चुदा पुच्छकोडाउएसु मणुस्ससु उक्चण्णा । अंतोयुहत्तावसेम 
जीवि पमत्तो जादो ८ १) । लद्रर्मतरं। तदो अप्पमत्तो (२) । उर्वरे छ अतेगुहुत्ता। 
अंतरस्स अ््भतरिमेसु नवसु अरोगहुत्तेख बाहिरिदछजडयतोगुहुत्तसु सदिद एगा 
अतोमुहुत्तो अचिद्दे । तेत्तीसं सागरोवमाणे एगेणतोगुहुत्तेण अग्भहियपुव्वकोडीए 
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यह सू सुगम्‌ हे । 

तीनो ज्ञानवाछे प्रमत्त ओर अग्रमत्तसंयर्तीका.एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्त्र 
अन्तययहूतं हं ॥ २२९ ॥ 

जेसे- परमत्तसेयत ओर अप्रमत्तसंयत जीव्र विवक्षित ज्ञानके साथ अन्य गुण- 
स्थात्रको जाकर ओर पुनः पर्टकर सचैजधन्य काटसे उसी ही गुणस्थान्‌को आये 1 
इस प्रकार अन्तसुंहतैभरमाण जघन्य अन्तर कच्छ इथ । 


ह ॥ २४० ॥ 

जंसे- कोई एक परमत्तसयत जीव, अपरमत्तस्तंयत (१) अपूर्व॑क्ररण (२) अनिलत्ति- 
करण (३) खृष्मसाम्पराय (४) ओर उपशान्तकपाय हो करके (५) फिर मी खक्ष्मसास्प- 
राय (६) अनिदृत्तिकरण (७) अपूैकरण (८) ओर अपरमत्तसंयत हुआ (९) । तथा गुणस्थानका 
काल्य हयो जानेस मरणको पराप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति- 
वाडे देवामे उत्पन्न हरा 1 पश्चात्‌ वहांसे च्युत हो पूर्वैकोटीकी आयुत्राञे मचुप्योमे उत्पन्न 
इभा ओर जीवनके अन्तसुहतंपमाण् अव्ररिष रहने पर प्रमन्तसेयत इरा (१) 1 इस 
भकार अन्तर च्छ होगया । पञ्चात्‌ अप्रमत्तसंयत इभा (२) 1 इनमे ऊपरके दह अन्तः 
संद्यतं आर मिकाये। अन्तरके भीतरी नौ अन्तसुहतौमेंसे वादरी आठ अन्तसुहर्तकरे घटा देने 
प्रर पक अन्तयुहतं अवशिष्र रहता है 1 पे पक अन्तसुहर्तसे अधिक पूर्वकोरीसे साधिक ` 


९ एक्जीवं प्रति जघन्येनान्त्हतैः । स. सि. १, ८. 
२ उत्तर्षेण बय्चिशतसागरोपमाणि सािरेकाणि | स. सि. १, ८. 
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सदिर्याणि उक्कस्संतर। एथ विसेसमजोएदूण उत्त । विसे जोह्जमाणे अ॑तरभ्भैतरदे 
अप्पमत्तद्धाओ तासि अतरवािरेया एक्का खवगसेढीपाओगगप्यमत्तद्धा तत्थेगदधादो 
इयुणा सरसा ति अ्णेदव्वा | पुणो अतरन्भतराओ छ उवसामगद्राओ अत्थि, तासि 
वाहिरिरकणएु अवसि्त्तसु अतोहुतेसु तिप्णि खवगद्धाओ अवणेदन्वा । एरकिस्ते 
उवसतद्धाए एगखवगद्धद्रं विसोदिदे अविहि अद्रट्तोयहु्तेदि उणियाए पुव्यकोडीष्‌ 
सादिरेयाणि तेत्तीसं॑सागरोबमाणि अंतरं होदि । ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्यसत्तादियुं 
णद्‌ण अतरावरिय प्यं च उक्कस्तंत्रं वत्त्व, णस्थि एत्थ विसेसो । ५ ६ 
अप्प्मत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो अपुव्वो ८१) अणियड्ी ८२ ) सुहुमो 
(२) उवरसंतो ( ४ ) होदृण पुणो वि सुहुमे। (५) अणि ( ६ ) अपुव्ो होद्‌ण (७) 
काठ गदो समरणतेत्तीससागरोबमाउद्टिदिएसु देवयु उववण्णो । तत्तो सुदो पुव्वकोडाउएसु 
मणुसेु उववण्णो । अंतोघुहुत्तायसेसे ससार अप्पमत्तो जादा ! लद्रमतरं ८१) तदो 
पमत्तो (२) अप्पमनत्तो (२) । उरि छ अतोयुहुत्ता । अतरस्व अन्भ॑तरिमाओ छ उध- 
सामगद्भाओ अत्थि, तासिं अंतयखाहिरिस्छाओ तिण्णि खयगद्भाओ अवणेदव्वा । अतरः 
तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । इस प्रकारसे यह अन्तर विरोपको सर्य 
जोड़ करके का है । विशेपके जोड़े जाने पर अन्तरफे आभ्यन्तरसे अप्रमत्तसंयतका काक 
` ओर उनके अन्तरका वाहिरी एक श्पकेणीके योग्य अप्रमत्तसंयतका कारु होता है । 
उनमेंसे एक गुणस्थानेके कालस दुगुणा सदशकारु निकार देना चाहिए । पुनः अन्तरके 
आभ्यन्तर छह उपदशामककाट होते ह । उनके वादहिरी अवरशिएट सात अन्तसुँहूतोंसे तीन 
क्षपक शुणस्थानोवाले क्षपककालर निकार देना चाहिए । एक उपरान्तकालमेसे एक 
क्षपककाटका आधा भाग घटा देनेपर अवरिष्ट सादे तीन अन्तसुहतोसि कम पूर्वकोटीसे 
साधिक तेतीस सागरोपमकालग्रमाण उत्छृष्ट अन्तर होता है । अवधिज्ञानी भरमत्तसंयतको 
अप्रमत्त आदि गुणस्थान्मे छे जाकर ओर अन्तरको भ्राप्त कराकर पूथैके समान ही 
उक्र अन्तर कहना चादिप, इसमे ओर कोई विोषता नदीं है । 
तीनो क्षानवारे अपमन्तसंयतका उच्छृ अन्तर कहते है- एक अप्रमत्तसंयत्त, 
खपूर्यैकरण ( १) अनिचयुत्तिकरण (२) सृक्ष्मसास्पराय (३ उपशान्तकषाय (८४)दहदो 
करके फिर मी खषू्मसास्पराय (५) अनिडृत्तिकरण (६) ओर अपूनैकरण हो कर (७) 
मरणको भ्राप्त हआ अर एक समय कम तेतीस सागयोपमकी आयुस्थितिवाले देवोमे 
उत्पन्न हा । वासे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाठे मयुष्योमे उत्पन्न हआ । संसारके 
अन्त्हूस थवरेप रह जाने पर अथ्रमत्तसंयत हमा । दस प्रकार अन्तर रुब्ध इवा (१) । . 
पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (२) अप्रमत्तसंयत हुआ (२) । इनमे क्षपकशेणीसम्बन्धी ऊपरके 
छह अन्तसुहवं मिकाये । अन्तरे आभ्यन्तर उपशामकसस्बन्धी छट काठ होते है । उनके 
अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककार कभ कर देनां चादिए। अन्तरे आभ्यन्तरवाङे उपशान्त 


१२२ ] छक्खंडागभे जीवट्धाण [ १; & २४१. 


घ्भतरिमाए उवसंतद्भाए अंतर-वाहिरखवगद्भाए अद्भुमवद्य | अवसिहेहि अद्खतो- 
शुततेदि उणपुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीै सागरोवमाणि उ्कस्सतरं शादि । सरित्‌ 
पक्से अंतरस्व्भ॑तरसत्तथंतोयुहुततेयु अंतर-वादिरणवअतोयुहुतेखु सोहिदेयु अवसेसा व 
अंतोगुहुत्ता । एदेहि उणाए पुञ्चकोडीए सादिरेयाणि ते्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्स॑तर 
होदि । एबमोहिणाणिणो वि वत्त्व, वि्ेसाभावा । ४ „. 

चदुण्डुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाजीषं 
पड्च्च जरण्णेण एगसमयं ॥ २४१ ॥ 

सुगममेदं 

उक्कस्सेण वासपुधततं ॥ २४२ ॥ 

एद पि सुगमं । | 

एगजीवं प्डच्च जदृण्णेण अतोयुहूततं ॥ २४३ ॥ 

एद पि सुगमं । 
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कारमेसे अन्तरसे वादिरी क्षपककाख्का आधा काठ निकाटना चाहिए 1 अवरिष्ट वच 
इषः साढ़े पाच अन्तमुहतोंसे कम पूर्वकोरीसे साधिक तेतीख सागरोपम उत्छ्ट यन्तर 
होता है । सदश पक्षम अन्तरके भीतरी सात अन्तमुहतको अन्तरे वाही नौ अन्त 
जंहयतोमिसे घटा देने पर अवरो दो अन्तसुहरत रदते है ! इनसे कम पु्कोरीसे साधिक 
तेतीख सागरोपमप्रमाण उत्छृषर अन्तर होता है । इसी प्रकारसे थचधिज्ञानीका भी अन्तर 
कहना चादि, क्योकि, उसमे कोई विरोपता नद्यं है । 
. तीनों ज्ञानवारे चारो उपामकरका अन्तर कितने कार दोता हे १ नाना जीर्ोकी 

अपक्ष जघन्यस एकं समयं अन्तर ह ॥ २४१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जावाका नाना जौर्वोकी अक्षा उक्ृष्ट अन्तर वर्षथक्त ह ॥२४२॥ 

यदह सञ्ज भी सुगम हे | 

उक्त जीरवोका एक जीवकी अपेश्ा जघन्य अन्तर अन्तयुहूते हे ॥२४३॥ 

यह सञ्ज भी सुगम है 1 

जीवक व [द्‌ च 

ह एक ऽ अर्पक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक चछ्यासर सागरोपम 


पणिना ०००००५०७ 


१ चतुणौुपदचमकानां नानाजीविपिक्षया स्रामान्यवत्‌ ¡ स. वि. १, <. 
२ एकजीवं भ्रति जघन्यनान्तयुहतैः । स. पि. १ भ 
३ उत्कवेण षट्पषटिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स, ति. १, <. 
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„ . तं जहा- एक्को अद्वाकीससतकम्मिओ पुव्यकोडाउअमणुसेखु उवनृण्णो । अड- 
चर्सिओ वेद्गसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुग्वं पडवष्णो ( १ )। तदो पमृत्तापमनत्तपरावत्त- 
सहस्सं काण (२ ) उवसमसेदीपाओगगवरिसोदीए विषुदधो ( २) अपुव्यो (४) अणि- 
यड्ी (५) जहे (& ) उवरघतो (७) पणो वि स॒हुमे (८) अणियद्री (९) 
अएव्वो ( १०) होदृण हेट्ा पडिय अंतरिदो । देणपुव्यकोडिं संजममणुपारेदृण मदो 
तेत्तीससागरोवमाउद्टिदिएसु देवेसु उथषण्णो । तदो चुदो पुव्यकोडाउषएसु मणुसेसु उव- 

. वण्णो । ख्यं पट्रविय संज कादृण कारं भदो तेत्तीससागरोबमाऽद्िदिएसु देवेसु उब- 
वण्णो । तदो चुदो पुव्धकोडाड मणुसो जादो संजमं पडिवण्णो । अंतोयुहुत्तायसेसे 
सैसारे अपुव्बो जादो । रद्धमंतरं (११) । अणियडधी ( १२) खुहुमो ८ १३) उवर्स॑तो 
( १४) भज सुहुमो ( १५) अणी ( १६) अपुव्मो ( १७) अप्पमत्तो (१८) 
पत्तो ( १९) अप्यमत्तो (२०) । उवरि छ अतोगहु्ता । अडहि बस्तेहि छव्वीसंतो- 

शहुत्तेदि य ऊणा तीहि पुव्यफोडीहि सादिरेयाणि छरद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं हदि । 
अधवा चत्तारि पन्धकोडीओ तेरस-वावीस-एक्कत्तीससागरोवमाउद्टिदिदिषेसु उपपाद्य 
जेसे- मोदकम॑की अदास भ्ररुति्योकी सत्तावाखा कोद एक जीव पूर्वकोरीकी 
आयुवाले भचुप्योमे उत्पन्न हुमा 1 आढ वैका होकर चेद्कसम्यक्त्व ओर अप्रमत्त 
गुणस्थानको एक साथ पराप्त इभा ( १९) 1 तत्पश्चात्‌ प्रमत्त सौर अप्रमत्तगुणस्थानः- 
सम्बन्धी सदस परिवर्वनोको करके (२) उपशमधेणीके भ्रायोग्य विद्युदिसे विद्युद 
होता हुभा (३) अपू्यैकरण (४) अनिदत्तिकरण (५) सक्षसास्पसय (६) उपशान्त- 
कपाय (७ ) होकर पिर मी सुक्ष्मसाम्पराय (< ) अनिदत्तिकरण (९) अपूर्वैकरण (१०) 
होकर तथा नीचे शिरकर अन्तरको प्राप्त इभा । कुछ कम पू्ैकोरीकालम्रमाण 
संयमको परिपाडन कर मरा ओर तेतीस सागरोपम आयुस्थितिवाठे देवोमे उत्पन्न इभा 
पात्‌ च्युत दोकर पूर्वकोटीकी आयुवाछे मप्यमे उत्पन्न इभा ओर क्षायिकसम्यक्त्वको 
धारण-कर ओर संयम धारण करके मरणकेो पराप्त दयो तेतीस सागरोपमकौ आयुस्थिति 
चाङे देवम उत्पन्न इभा । बहस च्युत होकर पूवकोट आयुवाखा मेष्य इजा ओर 
यथासमय संयसको प्राप्त हुधा । पुनः संसारके अन्तशहतै अवशेष रह जाने पर अपूवै- 
करणगुणस्थानवतीं इभा । इस भ्रकार अन्तर रुच्य इभा (११) 1 पश्चात्‌ अनिच्रात्ति- 
करण (१२) खक्ष्मसास्पयय (१३) उपशान्तकपाय (१४) होकर पुनः खसूमसाश्पराय (१५) 
अनिदरृन्तिकरण ( १६) अपूवैकरण (१७) अप्रमत्तस्तयत ( १८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९) । 
पुनः अममत्तसंयत हुआ (२०) 1 इनमे ऊपरके शपकशरेणीसस्वन्धी ओर भी छह अन्त- 
सहस भिरपये 1 इस प्रकार आढ चै ओर छव्वास अन्त्हतौसि कम तीन पूर्वैकोटियोंसे 
साधिक छयासर सागरोपम उत्छृ्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरद, वाईस ओर दकर्तीस 


१६४] ॑। छक्लंडागमे जीवद्राणं [ १, ६, २४५. 
वत्तव्धाओ । ए्वं॑चेव तिण्ड्वसाममार्णं । णवरि चदुधीस वावीस वीस यंतोयुहुत्ता 
ऊणा कादव्वा । एवमोदहिणाणीणं पि वत्तव्यं, विसे्ामावा । 

चदुण्डं खवगाणमोधं । णवरि विसो ओधिणाणी खवाणं 
वासपुधत्तं ॥ २४५ ॥ 

कुदो १ जओधिणाणीणं पाएणं समवाभावा । 

मणपञ्जवणाणीु पमत्तप्मत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं काद 
होदि, णाणाजीवं पडच्च णलि अतर, णिरतरं ॥ २४३ ॥ 


सुगममेदं । 
एगजीवं पडच्च जदृण्णेण अतोहं ॥ २४७ ॥ 
एदं पि सुगमं । 


उक्कस्सेण अतोहं ॥ २४८ ॥ 
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कहना चादिप्‌ । इसी प्रकारसे रोप तीन उपशामकोका भी अन्तर कहना चाहिपः । विदेष 
घात यह है कि अनिवरृत्तिकरणके चौवीस अन्तसुहर्व, खक्षमसाम्पययके वार्ईल अन्तसुंहतै 
ओर उपदान्तकपाथके वीस अन्तसहतं कम कना चादहिप । इसी प्रकारसे उपदामक 
अवधिन्ञानि्याका भी अन्तरः कहना चाहिए, क्योकि, उसमे भी कोई चि्ेषता नद्यं दै । 
४ ०४ भ । क 

तीर्न ज्ञाने न्चारा क्षपकका अन्त्र आधक समान ह । धश्चेप वात्‌ य्ह ह 
कि अवधि्ञानियोमें श्षपकोका अन्तर वर्पृथक्त डे ।॥ २४५ ॥ 

क्योकि, भवधिज्ञा्तियोके प्रायः दोनेका अभाव हे । 

प्‌ ९ (~ मम ५ न ज १ 
| ८ प्रमत्त ओर अप्रमत्त सयताक्रा अन्तर कितने कार होता हे १ 

नानां जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर ह ॥ २४६ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । ४ 

उक्त जीवोका एक जीवी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ुहूरं है ॥ २४७ ॥ 

यह दूष भी सुगम है । 

उक्त जीर्बाका एक जयकी अपकषा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्शुहूष ३ ॥ २४८ ॥ 


-- । 
१ चतुणां सामान्यवत्‌ ! किन्तु अगधिज्ञानिपु नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः, उत्तपेण 
वृषपुथक्तवम्‌ । एक्रजीवं प्रति नास्यन्तस्‌ । स. सि. १, ८. २ अ्रतिपु “ उप्पाएण › इति पाठः| 
२ मनःपयेयज्ञानिषु परमत्तापरमत्तसंयतयोनौनाजीवयिक्षया नास्त्यन्तर्‌ 1 स, सि. १, <. । 
४ एकजीवं प्रति जघन्यं चान्तयदूतैः ! स, पि, १, ८. 


१, ६, २५०.] अंतराणुगमे मणपनवणागि-अंतरपरूबणं | १२५ 


तं जहा- एक्को पमनत्तो मणपज्जवणाणी अप्यमत्तो -होदृण उवरि चदिय टे 
आद्रिदृण पमत्तो जादो । रद्धमतरं । अप्यमत्तस्स उच्चदे- एक्छो अप्पमत्ते भणपज्ञव- 
णाणी पमत्तो दोदृण॑तरिय सन्अचिरेण कालेण अप्यमत्तो जादो । ठद्धम॑तरं । उवसमपेटि 
चदाभिय किष्णातरावरिदो १ ण, उवसमसेदिसववदधहितो पमत्द्धा एक्का चेव संसेजगुणा 
तति गुसूबदेसादे । 


दुण्डमुवसापगाणमतरं केवचिरं काडदो हेदि, णाणाजीवं 
पड्च्च जहण्णभ एगसपर्य ॥ २५९ ॥ | 


सुगममंद्‌ । 

म (4 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५०॥ 
एदं पि सुगमं । 

। जैसे- एक मनःपर्ययज्ञानी पमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चदृकर ओर ` 
नीचे उतर कर प्रमत्तसंयत हयो गया । इस प्रकार अन्तर छच्ध हुभा । मनःपर्ययज्ञानी 
अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है- एक मनःपर्ययज्ञान अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत 
होकर अन्तरको प्राप्त हो अति दीधकाठकसे अप्रमत्तसंयत होगया । इख प्रकार अन्तर 
टन्ध हुआ । 

संका-मनःपर्ययक्ञानी अघ्रमत्तसतंयतको उपशमभ्रेणी पर चद्कर पुनः अन्तरको 
प्राप्त क्या नहीं कराया ? 
| समाधान- नदी, क्योकि, उपशमधरेणीखम्बन्धी समी अर्थात्‌ चार चदृनेके 
ओर तीन उतरनेके, इन सव गुणस्थानौसमभ्बन्धी कालोसे अके परमत्तसंयतका काल ही 
संख्यातगुणा होता है, पेखा गुरूका उपदेश हे । 
पर्थयज्ञानी चारौ उपशामर्कोका अन्तर कितने फार होता है १? नाना 
जीरवोत्री अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर ह ॥ २४९ ॥ 
यह सूत्र सुगम ह । 
उक्त जीवोका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपथक्ख है ॥ २५० ॥ 
यदह सन्न भी खगम है। 
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१ चतुणाएपश्मकानां नानाजीवपेक्षवा सामान्यवत्‌ । स, पि. १, ८, 


१२६1] छवरडागमे जीवद्ाणं [ १ ६, १५१. 


4 $? 
. एगजीवं पड्च्च जहृण्णेण अंतोयुहूतं ॥ २५१ ॥ 
सुगममेद । दी देयं 
उक्कस्सेण पुव्बकोडी देसणं ॥ २५२ ॥ ए 
तं जहा- एक्को पुच्यकोडाउणएु मणुयेसु उववण्णो अपिमुहुत्तरभहियअड्वस्तेहि 
सैजमं पडिवण्णो ( १) । पमत्तापमत्तस॑जदड्ाभ सादासादमधपरावत्तसहस्सं कादूण ( २) 
बिसुद्धो मणपञ्जवणाणी जादो (३) उवसमसेडीपाभोम्गपपमत्तो हेदृण पडीमु्रगदो 
(४) । अपुब्यो (५) अणियद्ी (६ ) सुहुमो (७) उपरतो (८ ) पुणो वि युहुमो 
८९ ) अणियडधी ( १०) अपुव्धो ( ११ ). पमत्तापमत्तसंजद्ाणे (१२) पवयकोडि- 
मच्छिदृण अणुदिसादिषु आउ बंधिदृण अताद्ु्ावसेये जीर्विषए वरिधुद्र अपुच्छुवसामगो 
जादो । गिदा-पयलाणं वेधोच्छिण्णे कारं भदो देवो जादो । अद्धवस्ेहि बारसय॑तो- 
यृहुचेदि य उणिया पुन्धरकोडी उक्कस्संतरं । ए तिष्टमुयसाममाभं । णवरि जहाकमेण 
द्र णव अड अतोुहुत्ता समथ य पूव््रकोडीदो उणा त्ति व्न्य । 
मनःपययन्नानी चारो उपशामकोफा एक जीवदी अपेक्षा अन्तर जन्यते 
अन्तं दै ॥ २५१ ॥ 
यह्‌ सूत्र खगम हे । 
उक्त जरवोका एक जीवकी उपेक्षा उच्छृ अन्तर इछ कम पू्कोटी हे ॥२५२॥ 
जेखे- कोई प्क जीव पूर्वकोटीकी आयुवारे मचुप्योमे उत्यत्न इभा यर अन्त- 
सुहतैसरे अधिक आह वर्षके दारा संयमको शाप्त इभ (१) । पुनः पमत्त-अपमत्तसदयत 
गुणस्थानमं खाता ओर असाताप्रङूतियोके सहसो वंध-परिव्तनोको करके (२) विघयुद्ध . 
हो मनःपर्ययज्ञान हुआ (३ )। पञ्चात्‌ उपश्चमध्रेणकि योग्य अप्रमत्तसंयत्त ोकर श्रेणीको 
भ्राप्त इञा (४) तव अपूर्यैकरण (५ 3) अनिश्वत्तिकरण (६) सृक्ष्पसतास्पराय (७) 
उपदान्तकपाय (<) पुलरपि सक्ष्मसास्पराय (९) अनिश्चुत्तिकरण (१०) अपूर्वैकरण (११ ). 
होकर प्रमत्त ओर यप्रमत्तसंयत शुणस्थानमं ( १२) पूरवकोरीकार तक रहकर अयुद्टेखा 
आदि विमानवासी देवोम आयुको घांधकर जीवनके अन्तसुहूते अवक रहने पर विदयुद्ध हो 
अपूैकरण उपशामक हमा । पुनः निदा तथा प्रचा, इन दो प्रङूतियोके वंध-विच्छेद्‌ हो 
जाने पर मरणको प्राप्त हो देव हभ । इस भकार आठ वधै ओर वारह अन्तुहतौसे कम 
पूवैकोरी काठप्रमाण उन्छृष्ट अन्तर होता है! इसी भकार शेप तीन मनःप्ययज्ञानी उप- 
शामकोका मौ अन्तर होता है। विरोषता यह हैः कि उनये यथाक्रमसे ददा, नौ सौर आख 
अन्तसुं्ृतै तथा एक समय पूवेकोरीसे कम कहना चाहिए । 


९ एकजीवं मरति जघन्येनान्तवहीः । स. पि. २, ८. 
म उतकरेण पूर्वको देशनोना | घ. ति. १, ८, 


९४ ६ २५५७. | अतराणुगमे वेवरुणाणि-अंतरपरूलणे | १२७ 


क ¢ र  @ ॐ १९ 
चदुण्टं खवगाणमंतरं केवविरं करदो हेदि, णाणाजीवे पडच्च 
जरण्णेण एगसस्य' ॥ २५३ ॥ । 
सुगममेदं । 
उव्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५४ ॥ 
ङ्द १ मणपज्जवणाणेण सखवगसेदि चटेमाणाणं पठरं संमवाभावा । 
एगजीवं पड्च्च णय अंतरं, णिरतरं ॥ २५५ ॥ 
एदं पि सुगम । 
न [. ० (> (६, ,_ भ ० 
कवेटणाणप् सजपगक्तवदल अध ॥ २५६ ॥ 
णणेगजीवर्थतराभविण साधम्मादे । 
क (न, क [#) च, & द 
अजागक्र्वल सघ ॥ २५७ ॥ 
सुगममेदं सुत्तं । 
एव णाणकगणा समत्ता | 
मनःपर्ययज्ञान चारो क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीरवोकी 
अपेक्षा जन्यसे एक समय अन्तर ह ॥ २५३ ॥ 
यह सत्न गम दह्‌) 
उक्त जीर्वोका उर्छर्ट अन्तर वर्षपृथक्त ह ॥ २५४ ॥ 
क्योकि, मनःपर्ययक्षायके साथर क्षपकभेणीपर चद्नेवाले जीवोका प्रचुरतासे 
होना संभव नदीं हे। 
मनःपर्ययक्नानी चारों क्षपकोया एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नीं है, निरन्तर 
हे ।॥ २५५ ॥ 
यह सत्र भी खगम है। 
केबरन्नानी जीवेमि सयोगिकेवलीका अन्तर ओधके समान रै ॥ २५६ ॥ 
य्योकि, नाना यौर पक जौवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता है । 
अयोगिकेवटीका अन्तर ओंधकरे समान है ॥ २५७ ॥ 
यह सूच भौ सुगम है । 
दस धकार छानमार्गणा समाप्त इर । 
१ चतुर्णा क्षपक्राणामनधिक्षानिवत्‌ 1 स. ति. १, ८, 
९ द्रोः केवदश्नानिनोः सामान्यवत्‌। स. ति. २, ९. 


१२८) छक्ंडागमे जीवद्राणं ( १; ६3 २५८ 


संजमाणुषादेण संजदेु पमत्तसंजदम्पहाड जाव उवसततकसाय 
वीदरागछदमत्था त्ति मणपन्जवणाणिमगो ॥ २५८ ॥ 
प॒मत्तापमत्तसंजदाणं णाणाजी्वं पडच्च णत्थि अंतरं, णिरतर; एगजीवं पडुच्च 
जष्णक्कस्तेण यतिषुहततं । चदण्डमुवस्रामगाणं णाणाजीवं पड्स्च जहृण्णेण एगस्मया 
उक्कस्सेण बासपुधरत; एगजीर्वं पडच्च जहण्णेण अतोहं, उक्कस्सेण देश्रणपुच्यक्राडी 
अंतरमिदि तदो षिसेसाभेवा । 
चदुण्डं सेवा अजोगिकेवटी ओघं ॥ २५९ ॥ 
स॒ग्म । 
सजोगिक्वरी ओधं ।॥ २६० ॥ 
एद पि सुगम । 
सामाहय-डेदोवद्ावणयुदधिसजदेयु पमत्तापमत्तसंजदाणमततर केव 
[^ ब. (न ¢ 9 [> ०9 ५ 99 
चिरं कारादो हेदि, णणार्जीवं पड णलि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ 
गयस्थं | 
संयममार्गणाके अनुषादसे संयतम प्रमत्तसयतको आदि ठेकर उपशान्तकपाय- 
बीतरागछ्मथ तक सयर्तोका अन्तर मनःपययक्नानियोके समान ह 1 २५८ ॥ 
प्रमत्त भार अप्रमत्तसंयतोका नना जीयोकी अपक्षा अन्तर नहा रहः निरन्तर है 
पक जीवकी यपेक्षा जघन्य जर उल्हृष्र अन्तर अन्तमुतं है 1 चारो उपद्चामकोका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरः वर्पपृथक्त्व है । पक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसरे अन्तमुहतं भर उच्छ्र कुछ कम पूर्वकोटीघ्रमाण अन्तर है, इसलिए 
उससे यहांपर कोद विरोपता नदीं हे । 


पिक 


चारो क्षपक ओर अयोगिफेवरी संयतोंका अन्तर ओघे समान ह ॥२५९ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
सयोगिकेवरी संयतोंका अन्तर ओधके समान ह !॥ २६०! 
यह सूर भी सुगम हे । 
सामायिक ओर छेदोपथापनादयदवि्सयतोमे प्रमत्त तथा अप्रमत्त स॑ंयतांका अन्तर 
कितने कार होता है १ नाना जीरवोकी अपेक्षा जन्तर नदीं है, निरन्तर है २६१ ॥ 
इस सू्रका अर्थं पढे कहा जा दुका है । 


तकन ०००००० 


१ सग्रमाठबादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनश्चद्धिततंयतेषु भ्रमत्ताप्रमचयोनौनाजीवयिक्षया नास्त्यन्तरय्‌ 1 
सर पि २; ८० 


१, ६, २६५. ] अंतराणुगमे संजद-अतरपरणं [ १२९ 


एगजीवं पडच्च जदण्णेण अंतोयुहूत्त ॥ २६२ ॥ 


तं जहा- पमत्तो अप्पमत्तगुणं गतूण सव्वनहण्णेण कारेण पुणो पमत्तो जादो । 
लमत । एमप्पमत्तस्त पि यत्तं | 


उक्करेण अतोहं ।॥ २६२ ॥ 


त जहा- एको पमत्तो अप्पमत्ता दोदृण चिरफालमच्छिय पमत्तो जादो । लद्ध- 
मतर्‌ । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्का अप्पमत्तो पमत्त। होदृण सब््चिरम॑तोयुहत्तमच्छियः 
अप्पमत्तो जादो । खदसतर । 


दोष्मुवसामगाणमंतरं केवचिरं काखदो होदि गाणाजीव 
पडच्च जदृण्णेण एगसमर्य - ॥ २६४ ॥ 
अवगयत्ध्‌ | 


च ॐ 

उकस्सेण बासपुधत्तं ॥ २६५ ॥ 

सुगममेदे | 

उक्त संयतोक्रा एक जीचकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्युहूतं है ॥ २६२ ॥ 

जेसे- पक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तयुणस्थानको जाकर स्यजघन्य कारसे पुन 
श्रमत्तसयत होगया । दस भ्रकार अन्तर छव्ध दुभा । इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतकाभीः 
अन्तर कहना चाहिए 1 

उक्त संयता एक जीवकी अपेक्षा उक्र अन्तर अन्तर्धहते ह ॥ २६३ ॥ 

जसे- पक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत दोकर ओर दी अन्तमहृतकाख तक र 
फरक प्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकारः अन्तर च्व हुभा । अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते 
दै- प्क अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सचसे वड अन्तसुहृतकार तक रहकर 
अप्रमत्तसंयत दोगया । इस प्रकार अन्तरः छव्ध हुभा । 

सामायिक ओर ठेदोपखापनासंयमी अपूर्वकरण ओर अनिदृत्तिकरण, इन दोनो. 
उयकामृकका अन्तर कितने कार होता टै १ नाना जोक अयेक्षा जन्यसे एकं समय 
अन्तर हं ॥ २६४ ॥ 

दस सूत्रका अथ प्रात है 1 

उक्त जीका उक्ष अन्तर वपैणथक्त्व है ॥ २६५ ॥ 

यद सत्र सुगम है । 


२ एकजीवं प्रति जघन्यपुःकृएं चान्तर््तः । स. ति. १, ८* 
२. द्योर्पलमफयोनीनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । स, ति. १, ८. 


१३० 1 छक्ंडागमे जीव्रट्ाणं ( १, & २६६. 


एगजीवं पडुस्च जहष्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ २६६ ॥ 

तं जहा- एक्को ओद्रमाणे अपुव्यो अप्यमतते पमत्तो पुणो अप्पमत्तो होदुण 
अयुच्य जादो! रद्धमेतरे । एवमणियदटिस्स वि। णवरि पच अत्ता जदण्णतरं होदि । 

उकस्सेण पुम्वकोडी देसू्णं ॥ २६७ ॥ 

त जहा- एक्को पुव्वकोडाउणएसु मणुसेखु उधवण्णो । अड्षस्साणमुर्बरि सेजमं 
पडिवण्णो (१)! पमत्तापमत्तंजदट्धाणि सादासादर्वथपरावत्तिसदस्ं कादरण (२) 
उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो (३ ) अपूुव्धो (४) अणियद्धी( ५) सुहुमो (६) उवसंतो 
(७) पुणो वि सुहूमो (८ ) अणियड् (९ ) अघुव्बो ( १० ) हे पडिय अंतरिदो । 
पमत्तापमत्तसंजदद्ाणे पुव्धकोडिमच्छिद्ण अणुदिसादिसु आड वधिय अंतोयुहुत्तावसेषे 
जीविए अपु्छुवसामगो जादो । णिदा-पयलाण वपे चोच्छिण्णे कारं गदो देवो जादो । 
अद्हि स्पेहि एक्कारसथंतोयुहुत्तेदि य उणिया पव््रकोडी अतर । एवमणियद्िस्स वि। 


सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपकामकोका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तु ह ॥ २६६ ॥ 

जसे- उपदमध्रेणीसे उतरनेवाछा एक अपूर्यकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत च प्रमत्त- 
संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अयपूर्वकरणसंयत दोगया 1 इस प्रकार अन्तर कन्य 
हआ । इसी प्रकार अनिचत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए । विदोपता यद दै 
रि इनके पांच अन्तसुहूर्तपघरमाण जघन्य अन्तर दोता हे । 

उक्त जीका एक जीवकी अपेक्षा उरक अन्तर छ कम पूथैकोटी ३।२६७॥ 

जेखे- कोर प्क जीव पूर्वकोरीकी आयुवाले मदुष्योमे उत्पन्न हुआ ओर आट 
वर्षके पश्चात्‌ संयमको प्राप्त इभा (१)1 पुनः धमन्त ओर अथमत्तसंयत्त गुणस्थानमे साता 
ओर असातावेदनीयक्े सदसो वंध-परावर्तनोको करके (२) उपशामभ्रेणीके योग्य 
अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पञ्चात्‌ अपू्चैकरण (४) अनिचत्तिकरण (५) सषष्मसाग्पराय (६) 
उपशान्तकपषाय (७ ) होकर फिर भी खक्ष्मसास्पराय (८) अनिद्रच्तिकरण (९) अपूर्व 
करण ( १०) हो नीचे गिरकर अन्तरको भ्राप्त इभा 1 प्रमत्त जर अग्रमन्तसंयत गुण- 
स्थानम पू्ेकोरी काक तक रहकर अनुदिश आदि वरिमानौमे आयुको वाधकरः अगिवनके 
अन्तजुहतप्रमाण अवदि रहनेपर अपूर्ैकरण उपशामक हुआ यर निद्धा तथा पचा 
भरकृतियोके चंधसे ब्युच्छिन्न होनेपर मरणके प्राप्त हो देव-हुभा ! इख प्रकार आट वरै 
ओर ग्यारह अन्तसुहतोरे कम पूर्वकोरीग्रमाण सामाविक ओर ऊेदोपस्थापनासंयमी 
अपूैकरण उपशामकका उन्फृष्ट अन्तर होता है 1 इसी पकार सामायिक जौर छेदोप- 
स्थापनासंयमी अनिदत्तिकरण उपरामकका भी उक्छृष्ट अन्तर है । विदोपता यह हैः कि 


[111 11111111 1111111 व 


९ एकजीवं.अति जवन्येनान्तशदरतैः । स्त. सि. १, ८, २ उरक्वेण पूवैकोटौ देशोना । स. सि. १, ८. 


१, ६, २७१. 1 अतराणुगमे संजद-अंतरपरब्णं [ १३१ 
णवरि समयाधियणवअंतोयुहुत्ता उणा कादब्धा । 


म 1 


दण्ड खवाणमघ ॥ २६८ ॥ 
सुगममद्‌ । 


परिहारप॒डिंजदेषु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केबचिरं कासर 


होदि, णाणाजीवं पड णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥ 
स॒गममेदं । 
एगजीवं पड़च्च जदृण्णेण अंतोयुहुत ।॥ २७० ॥ 


त जहा- एक्क। पमत्तो परिदारसुद्धिधजदो शप्पत्तो होदृण सन्ब्रसुं पमत्तो 
जादो 1 ठद्धमतर । एमप्पमत्तस्स वि पमत्तयुणेण अंतराविय वत्तव्यं | 


उक्कस्मेण अंतोयुहृत्तं ॥ २७१ ॥ 
एदस्सत्थो जधा जहण्णस्स उत्त, तथा वत्तन््ो । णषरि सब्धचिरेण कारेण 
पट्छडबदवरा । 


७७००७ ००००१०० 0७ ००6००००9 ००५७७०५००००००० 


दलका अन्तर पक समय अधिक नो अन्तमुहर्तं कम करना चाहिए 

सामापिक ओर छेदोपस्ापनास्षयमी अपूथैकरण ओर अनि्रत्तिकरण, इन दोनों 
क्षपकका नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उस्र अन्तर ओके समान 
है ॥ २६८ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

परिदारदधिष॑यतोमिं प्रमत्त ओर अप्रमत्त संयतोका अन्तर कितने कार होता 
ह १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नीं है, निरन्तर है ॥ २६९॥ 

यह सूत्र सुगम द । 

उक्त जी्वोका एक ओीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहूत ६ ॥ २७० ॥ 

जेसे- परिदास्द्युद्धिसंयमयचाखा कोई एक प्रमत्तसयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर 
सर्वखघु कासे प्रमत्तसंयत हआ । इस प्रकार अन्तर ङ्व्ध हौ गया । इसी प्रकार 
परिदारथद्िसयमी अप्मत्तसंयतको भी प्रमत्तशुणस्थानके आसा अन्तरको पराप्त कराकर 
अन्तर कहना चादहिणः। 

उक्त जीर्घोका एकं जीवकी अपेश्ना उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्य ६ ॥ २७१ ॥ 

दस सूत्रका अर्थं जैसा जघन्य अन्तर वताते हुए कहा है, उसी प्रकारस कना 
चाहिपः । विशेषता यह दे कि इसे यहां पर सचे दीधकाङसे प्टाना चिप । 


७००००५० ००क०७० ७०6७००७० ०००० 0००००००० ००००० 


२ दयोः श्षपकयोः सामान्यवत्‌ । स. ति. १, ८. 
२ परिहारणद्विसंयतेयु प्रमतताप्रमत्तयोनोनाजीवपिक्षया नास्यन्तरम्‌ । स. सि, १ ८, 
३ एकजीवं प्रति जघन्यं चान्तयुदूतैः । स. सि. १ ८‹ 


१३२ 1 , , छकलंडागमे जीवद्भाणं - [ १, ६ २७२. 


सुहुमसांपराद्यसुद्धिसंजदेषु सुहुमसापराहयऽवसमाणमतर्‌ कवः 
चिरं काखदो हरि, णाणाजीवं प्रडुस्च जहण्णेण एगसमर्य ॥२७२॥ 

सुगममद्‌ | 

उक्कस्सेण प्रासपुधत्तं ॥ २७२ ॥ 

एदं पि सुगम । 


एगजीवं पड्च्च णय अतर, णिरतर्‌ ॥ २७४ ॥ 
कुदो १ अधिगदसजमाविणासेण अतरावणे उवायामवा । 


खवाणमोधं ॥ २७९ ॥ 
कदो १ णाणाजीवगदजदण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मासेहि एंगजीवस्सतराभागेण य 


साधम्मादो । 
जहाक्चादविशरसद्धस्जदस्च अकसाभगो ॥ २७६ ॥ 


बर्ष्मसाम्परायश्चुद्धिस॑यतमिं दवकष्मसाम्पराय उपशामकका अन्तर कितने काठ 
होता है १ नाना जीरवोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७२ ॥ 

यह सूच सुगम है । 

उक्त जीरगोका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्थक्तर है ॥ २७३ ॥ 

यह सूत्र भी खगम है । 

उक्त जीरवोका एक जीवी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर हे ॥ २७४॥ 

क्योकि, प्राप्त किये गये संयमे विनाश इए विना अन्तरको प्राप्त होनेके 

उपायका अभावदहै। ` 

घक्ष्मसाम्प्रायसंयमी क्षपर्कोका अन्तर ओधके समान दहै । २७५ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह 
मासक साथ, तथा ष्क जीवकीं अपश्ा अन्तरका अभाव होनेसे आधघक् साथ समानता 
प्राई जाती है। 

यथाख्यातिहारछुद्धिसंयतोमि चारो गुणखानोके संयमी जीबोंका अन्तर 
अकपायी जीरयो समान है ॥ २७६ ॥ 


१ प््मसाम्परायञ्द्धिसंयतेपूपशमक्स्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. पि, १ ८. 

२ एकजी्वं प्रति नास््यन्तरम्‌ । स. सि, १, ८, 

३ अ प्रतौ ˆ अंतरावण्णो उव्वाया-' ज-कमोः ‹ जंतरावणो उयाया- इति पाटः 

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत्‌ 1 स, सि.१, ८, ५ युथास्यति अक्पायवत्‌ । स. सि. १, ८ 


१, ६, २७९. 1 अँतराणुगमे असंजद-अंतरपख्वणं [१६९ 
कदो १ अकसायाणं जदाक्खादसंजमेण विणा अण्णसजमोभावा । 
_ संजदासंजदाणमतर केबचिरं कालदो होदि, णाणेगजीवं पडच्च 
णयि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७ ॥ 
कुदो १ गुणंतरूगहणे मम्गणाविणासा, गुणंतरग्गहणिण षिणा अंतरकरणे उवायाभावा। 
असंजदेस मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कारादो होदि, णाणा- 
जीवं पडस्च णलि अंतरं णिरंतरं ॥ २७८ ॥ 


भ 


कुदो १ मिच्छादिद्टिप्वाहवोच्छेदामावा 1 

एगजीवं पड जदृण्णेण अंतोगुहुत्तं ॥ २७९ ॥ 

हृदो १ गुणतरं गतूणंतरिय अबरिणदसंजमेण जहण्णकारेण पष्टहिय मिच्छ 
पडिवण्णस्स अंतोपुहुत्तेतरूरमा । 


क्योकि, अकपायी जीचौके यथाख्यातसयमके विना अन्य संयमका अभाव हे। 


संयतासथतोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना ओर एक जीव्की अपेक्षा 
अन्तर नही है, निरन्तर दै ॥ २७७ ॥ 
क्योकि, अपने गुणस्यानके छेड्करः अन्य गुणस्थानके श्रहण करने पर मार्ग- 
णाका विन्य दहयता है ओर अन्य गुणस्थानको रहण किये विना अन्तर करनेका कोई 
उपाय नद्यं है। ४ 
असंयत मिथ्याद्धियेोका अन्तर कितने कार होता दै १ नाना जीर्वोकी 
अपेधा अन्तर नही रै, निरन्तर दै ।॥ २७८ ॥ 
क्योकि, मिथ्या जीरवोके प्रवाहका कमी विच्छेद नहीं होता। 
असंयम मिथ्यादे्टि जीोंका एक जीवक अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्त्हते 
है | २७९ ॥ 
दृयोक्रि, अन्य शुणस्यानको जाकर ओर अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके 
नदं नर दोनेके साथ ही जघन्य काटसि परकर मिथ्यात्वको प्राप्त हए जीवके अन्त- 
सहैभरमाण अन्तर पाया जाता है । 


१ संयतासंयतरय नाताजीवपिक्षया एकजीवपिक्षया च नास्तयन्तरम्‌ । स" पि. १, ८. 
२ असंयतेषु मिष्याच्छेनौनाजीवयिक्षया नास्यन्तरम्‌ । स ति, १, ८ 
३ एुकजीवं प्रति जघन्येनान्तहतैः । घ. ति" ११ <" 


१९४ 1 ` छक्ख॑डागमे जीवट्ाणं [ १, ६, २८५. 


उक्कस्सेण तेसं सागयेवमाणि देद्ूणाणि ॥ २८० ॥ 

, त जहा- एक्को अद्ावीसमोहसंतकम्मिओ मिच्छादिद् सत्तमाए पुढबीए उव्‌- 
वण्णो । छि पज्जसीषहि पञ्जत्तयदो ( १) विस्पंतो (२) विदद ( ३) सम्मत्त 
 पडिवल्जिय अंतरिदो अतोमुहुत्तावसेसे जीए मिच्छर्च गद्‌ (४) । रद्मतर्‌ । 
तिरिखाडं वधिय (५) विस्समिय (६ ) मदो तिखिखि जादो । छदि अतोमुहृत्तेदि 
उणाणि तेत्तीसं सागरोबमाणि भिच्छचचक्कस्सतर । 

सासणसम्ादिदवि-सम्मागिच्छादिद्ि-भसंजदसम्मादिद्रीणमोधं 
॥ २८१ ॥ | 

कुदे! १ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्ण णाणाजीरवं पडुच्च जहण्णेण एग- 
समओ, पकिदोधमस्स असंखेज्जदिभागे; एगजीवं पट्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागे, अंतोयुहुततं; उक्कस्सेण अद्रपोग्गङपरियद देष्णं । असंजदसम्मादिद्ीसु 
णाणाजीयं पटु णत्थि अंतर, णिरंवर; एगजीवं पड्च्च जदृण्णेण अतोयहुत्त; उक्कस्तण 
द्धपोग्गरपरियड देचणमिच्चदेहिं तदे भेदाभावा । 


पक 1111 11111111 


है| २८० ॥ 

जेसे- मोदकमकी अदादस भरूतियोकी सत्तावाखा एक मिशथ्यारष्टि जीव सातवीं 
पुथिवीम उत्पन्न इभा । छदो पर्याप्तियोसि पर्याप्त द (१) विश्राम छे (२) चिद्युद्ध 
हो (२ ) सम्यक्त्वको प्रप्त होकर अन्तरको ्राप्त हभ! ओर जीवनके अन्तसुंहर्त कार- 
प्रमाण अवरोष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) इख प्रकार अन्तर छच्ध होगया। 
पीडे तिर्य॑च आयुको वाधकर (५) विश्रम छे (६) मसा ओर तिर्यच हुआ । इस प्रकार 
छह अन्तमुहतौसे कम तेतीस सागरोपमकार मिथ्यात्वका उत्छृ्ट अन्तर होता है 1 

अर्सयमी सासादनसम्यण्ट््टि, सम्यम्मिथ्यादषटि ओर अरसयतसम्यण्दि जीरबोका 
अन्तर ओंघकं समान ह ॥ २८१ ॥ 

क्योकि, सासादनसम्यग्दष्ि ओर सम्यग्मिथ्यारण्टियोका नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्यसे पक समय ओर पल्योपमका असेख्यातवां भाग अन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यसे प्योपमका असंख्यातवां भाग ओर अन्तञुहत अन्तर है । तथा उत्छृष्ट अन्तर 
इड कम अधेपुद्लपरिवर्तनकार है । असेयतसम्यग्टटियोमे नाना जी्वोकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेश्ा जघन्य अन्तर्महतै ओर उत्कृष्ट अन्तर 
छ कम अधंपृद्वक्परिवतंन है इस प्रकार ओधसे कोई भेद नद्यं है । 


‰क७०९००००७०.७००० ७४० ००००००००००००००००००००० 


१ उत्कषेण नयञ्ञिशत्सागरोपमाणि देशोनानि। स. पि. १, <. 
२ शेषाणां याणां सामान्यवत्‌ । स. सि, १) ८, 


१, ६, २८२. 1 अतराणुगमे चक्खुदं सणि-अंतरपरूवण [ १३५ 


. अर्सजदसम्मादिद्िस्स उक्कस्संतरं णादमवि' भ॑दमेहाविजणाणुग्गहद्ं पस्मेमो- 
एक्को अणादियमिच्छदिंड़ी तिष्णि वि करणाणि कादृण अद्धपोग्गरपरियद्कादिसमण 
पटमसम्मत्तं पडिवण्णे (१) । उवसमसम्मत्तद्वाए छाबलियाओ अत्थि तति सासणं गदो । 
अतरिदो अद्धपोर्गरूपरियदं परियद्धिद्ण अपच्छिमे मवग्गहणे अरसनदसम्मादिी जादो । 
रद्भमतर (२) तदो अर्णताणुध। विरस॑जोहय (२३ ) षिस्संतो (४) द॑सणमोह खधिय 
(५) विस्संतो (६) अप्पमत्तो जादो (७) । पमत्तापमत्तपरावत्सहस्सं छाद्‌ण (८ ) 
खबगसेदीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९) । उवरि छ अंतोुहुता । एथ पण्णारसेहि अंतो- 
यहुततेदि उणमद्धपोग्गरुपरियदमसंजदसम्मादिद्टिस्ष उक्कस्संतरं । 

एवे सेजममणणा समत्ता । 

द्णाणवादेण चक्खुदंसणीख मिच्छादिद्रीणमोधं।। २८२ ॥ 

दो १ णाणाजीवे' पड्च्च अंतराभावेण, एगजीवगयअ॑तोगुहुत्मेत्तजहण्ण॑तरेण 

असयतसम्यग्दष्टिका उक्ष अन्तर ययपि ज्ञात है, तथापि मदवुदधि जनके असु- 
ग्रहार्थं प्रूपण करते है- एक अनादि मिथ्यारष्टि जीव तीनो करणोंको करके अधैपुद्रक- 
परिवर्तनके आदि समयमे प्रथसोपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुमा (१) 1 उपरामसस्यक्त्वके 
कामे छह भआचलियां अवदि रहने पर सरासादनयुणस्थानको प्राप्त हआ । पश्चात्‌ 
अन्तरको प्राप्त हो अधपुद्रलपरिवर्तन तक परिवर्तेन करके अन्तिम भवम असयतसम्य- 
ग्ष्टि हुआ । इस पकार अन्तर प्राप्त होगया (२) । तत्पश्चात्‌ अन्ताुवन्धीकी विसंयोजना 
करके (२ ) विभाम छे (४) दरनमोदनीयका क्षय करके (५) विश्राम ले (द) अप्रमत्त- 
संयत हभ (७) 1 पुनः भ्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्र परिवतनोंको 
करके (८) क्षपकभ्रेणीके धायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (९) । इनमे ऊपरके छह अन्त 
मुहर ओर मिरपये । इस भ्रकार पन्द्रह अन्तसुहर्तौ से कम अधमुद्वकपरिवतंनकाख असंयत- 
सम्यर्टण्िका उक्छृष्र अन्तर होता है । । 

इख प्रकार संयममार्मणा समाप्त इदे । 


दर्शनमार्गणाके अचुबादसे चश्ुदर्बनी जीवभ मिथ्यािरयोका अन्तर ओधके 


समान है ॥ २८२ ॥ † 
क्योकि, नाना जी्वोँकी अपेश्चा अन्तरका अभाव दोनेस, तथा एक जीचगत 
१ प्रतिषु ‹ णादमदि ` इत्ति पाठः। २ प्रतिषु ‹ पमत्तो ` इति पाटः। 
३ ददनाठवादेन चशरुदैशेनिषु मिष्याद््ेः सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
४ ज प्रतो जीवेषु ' इति पाठः 1 


१६३६] छवखंडागमे जीवट्वाणं [ १; & २९३. 


देदण ये-छाषद्टिसागरोवममेत्तउक्कस्संतरेण य तदो भेदाभावा । | 

सासणसम्पादिष्टिंसम्मामिच्छदिदणमंतरं केवचिरं काखदो 
होदि, णाणाजीषं पड़च्च ओधं ॥ २८३ ॥ ि 

दो १ णाणाजीवगयएगसमय-पलिदोवमासंखेज्जदिभागजदण्णुक्कस्सतराहे 
साधम्पुवरंमा । 

एगजीवं डच्च जदृण्णेण परिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो, 
अंतोगुुततं ॥ २८४ ॥ 

सुगममेदं । 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देघणाणि ॥ २८५ ॥ 

तं जहा- एको भमिदथचक्चु्दसणड्टिदिओ असण्णिवैविदिएु उषवण्णो । पंचहि 
पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्तंतो ८२) विरुद्धो (३) भधणवासिय-वाणवंतरदेवेसु 


अन्तमुहर्तमा्र जघन्य अन्तर होनेसे ओर कुछ कम दौ ठयासट सागरोपमप्रमाण उक्ष 
अन्तर होनेकी अपेक्चा ओघसे कोई भद नीं है 1 

चक्चुदर्च॑नी सासादनसम्यण्टि ओर सम्यग्मिथ्यादषियोका अन्तर्‌ कितने काठ 
होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर ओके समान ३ ॥ २८३ ॥ 

क्योकि, नाना जीवगत जघन्य अन्तर पक समय भोर उत्छृषएर अन्तर पल्योपमका 
असख्यातवां भाग है; इस प्रकार इन दोनोकी अपेक्षा ओके साथ समानता पाई 
जाती है। । 

उक्त ओीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग ओर अन्त्हुत है ॥ २८४ ॥ 

यह सूच खुगम है । 
„ उक्त जी्वोका एक जीवकी अपेक्षा उच्छृ अन्तर इ कम दो हजार सागरोपम 
हं ॥ २८५ ॥ 

जेसे- अचश्चुद्‌ शंनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण किया इभा कोई पक जीच असक्ष 
पंचेन्दियोमे उत्पन्न हआ 1 पांचो पर्यात्तर्योसे पर्याप हो (१) विश्राम के (२) विद्युद्ध 
हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोमे आयुको वांधकर (४) विध्रामले (५) 


कमन 


९ सासादन्षम्यण्टिपम्यमिच्याद्टयोनौनाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि, १, <. 
२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तुूर्वशच । स. सि. १, ८. 
३ उक्वर्षण द्वे सागरोपमसहे दे्ोने ! स. सि. १, <, 
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आऽ बंधिय (४) रिसं (५) देर उअण्णो। छहि पज्ज्तीटि पञ्जत्तयदो ६) 
विस्संतो (७) विसुद्धो (८ ) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (९ ) सासं गदो । मिच्छ 
गततरिय चक्ु्दसणिडधिदिं परिभमिय अवषाणे सासणं गदो । ठद्धम॑तरं । अचवखु- 
दसाणिपाओग्गमावर्ियाए असंखेजदिभागमच्छिद्ण मदो अचक्खुदैसणी जादो । एवं 
णवि अंतोयुहुत्तदि आवक्याए असंखेज्भदिभागेण य उणिया चक्ुदैसणिह्धिदी 
सासणुक्कस्संतर 


सम्मामिच्छादिद्टिस्स उच्यदे- एको अचक्युद॑सणिद्धिदिमच्छिदो असणमिर्न्चि- 
दिणएसु उक्वण्णो । प॑चहि पञ्जत्तीहि पज्जत्तयदो ( १) विस्पते २) विसुद्रो (३) 
भवणवापिय-बाणयैतरदेवेसु आउ वंधिय (४ ) विस्संतो ( ५) देवेसु उयचण्णो । छि 
पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ८६ ) षिस्संतो (७ ) बिसुद्धो ८८ ) उवसमसभ्मच पडिषण्णो 
(९) सम्मामिच्छत्तं गदो ( १० ) 1 मिच्छत्तं गतूर्णतरिदो चक्ुश्सणिष्टिदिं परिभमिय 
अवसाणे सम्मामिच्छत्तं गदो ( ११) । रद्र्त्तर । मिच्छर्च॑गंतूण ( १२) अचक्सु- 
 दंसणीसु उववण्णो । एवं वारसअतोयुहुततेहि उणिया चक्खुर्दसणिडिदी उक्कस्व॑तरं । 
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देवोमे उत्पन्न इभ । छो पर्या्षियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ठे (७) बिद्युद्ध हो (८) 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्तं हु (९) । पश्चात्‌ सासादनशुणस्थानको गया । पुनः 
मिश्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो चश्चुदरौनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके 
अन्तम सासादनगुणस्थानको प्राप्त हआ । इख प्रकार अन्तर छन्ध होगया । पुनः अचश्चु- 
दर्शनीके चंधप्रायोभ्य आवरीके असंख्यात भागप्रसाण काल रह कर मरा ओर अचक्षु- 
दद्नी होगया । इस भकार नौ अन्तसुहतोसे ओर आवल्ीके असंख्यातवे भागसे कम 
. चध्ुदर्यनीकी स्थिति चश्चुद सनी सासादनसम्यग्ष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है । 
चश्चुद्यनी सम्यग्मिथ्यादृष्िका अन्तर कहते हँ- अचक्षुदरौनकी स्थितिको प्राप्त 
इभा एक जीव असक्ञी पंचेन्दरियोमे उत्पन्न हुआ ! पांच पर्याम्तियोँसे पर्याप्त हो (१) 
विश्राम ॐ (२) चिघयुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवम युको वांधकर(४) 
विश्राम छे (५) मरा ओर देवोमे उत्पन्न इभा ! छदौ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) 
विश्राम छे (७) विद्युद हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त इभा (९ ) । पश्चात्‌ सम्य 
 ममिथ्यात्वको गया ( १०) ओर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त इुआ 1 चश्चु- 
द॒रहनीकी स्थितिप्रमाण परिश्चमणकर अन्तम सम्यग्मिथ्यात्वको भराप्त हुआ ( ११) 1 इस 
रकार अन्तर ङन्ध होगया । पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अच्चुदरोनिर्योमे उत्पन्न 
इञ 1 इख प्रकार बारह अन्तमुहतेसि कम चश्चुदर्शनीकी स्थिति चश्चुद्रनी सस्य- 
म्मिथ्यादृष्टि जीवका उल्छृष्ट अन्तर है । . 
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* + केषचि 9 
असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणरमतरं कैवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड णलि अंतर, णिरत्रं ॥ २८६ ॥ 
स॒गममेदं । । शतं 
एगजीवं पटच जदृण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ २८७ ॥ | 
कुदो १ ण्देसि सव्ये पि अण्णगुणं मेतृण जहण्णकारेण अप्पिदगुणं गदाणर्मतो- 
युहुत्ततसू्बरंभा । त वा 
उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि देणाणि ॥ २८८ ॥ 
तं जधा- एको अचक्छु्दसणिद्धिदिमच्छिदो अस॒ण्णिपचिदियप््युच्छिमपलत्तएसु 
उववण्णो । प॑चहि प्ञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो ( १) विस्प॑तो (२) विसुद्धो ।३) मरण 
वासिय-वाणवतरदेवे आउर वधिय ८४ ) षिस्प॑तो (५) काठ मद्रो देवेसु उच्वण्णो । 
छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६ ) पिस्स॑तो (७) विरुद्धो (८ ) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो 
(९, उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलियाभ अत्थि त्ति सासणं भैतृ्णतरिदो । मिच्छन्तं मतृण 
असंयतसम्यण्टष्िसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकः च्ुदनियोंका अन्तर 
कितने काल होता है १ नाना जीवो अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर दे ॥ २८६ ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 
उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्थुहतं ह ॥ २८७ ॥ 
क्योकि, इन सभी गुणस्थानवतीं जीरवोके अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः जघन्य 
कासे विवक्षित युणस्थानके प्राप्त दोनेपर अन्तमुंहतधमाण अन्तर पाया जाता हे । 
उक्त जीवोका एक जीयकी अपेक्षा रत्र अन्तर क कम दो हजार सागरोपम 
हे ॥ २८८ ॥ | 
जेसे- अचश्चुर्दनी जीर्वोकी स्थितिमे विद्यमान पक जीव सक्षी पंचेन्दरिय 
सम्मूच्छिम पर्याप्तक जीवाम उत्पन्न हुमा । पांचो पर्याप्तियोे पर्याप्त हो (  ) विशाम 
ठे (२) विद्ध हो (३) भवनवासी या चानव्यन्तरोमे आयुको वांध कर (४) विश्राम 
छे (५) मरणको प्राप्त हुआ यर देवोँम उत्पन्न हुआ 1 वहां छो पर्याप्तियोसे पर्याप्त 
दो (६) विध्राम घ (७) चिश्चदध हो ( <) उपडामसभ्यक्त्वकरो भास इ (९.)। उपशम- 
सस्यक्त्वक कारम छह आवया अवश्यप रहन पर सासादनक्र जाकर अन्तरको पराप्त 


९ ससंयतसम्यश्टष्टवायप्रमचन्तानां नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तस्‌ । स. सि. १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तयुद्रतैः । स. सि. १, ८. 
३ उत्कर्वेण दवे सागरोपमसदखे देद्योने । स, ति, १; ८, 
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चक्ुदसणिद्िदि भमिय अवसणे उवसमसम्मतं पडिचण्णो ( १०) । .उद्ध्तर । पुणो 
सासं गद्‌। अचक्ुदसणीसु उयवण्णो । सहि अंतोयुहृत्तदि उणिया सर्टिदी अस॑जद- 
सम्माद्द्धणुक्कस्संतरं । । 


व संजदारसंजदस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अचक्खुदंसणिदधिदिमच्छिदो गन्भो- 
वक्कतियर्चिदियप्ज्जत्तएु उववप्णो | सण्णिप॑चिदियसम्पुच्छिमपञ्जत्तणएसु किण उष्पा- 
दिदएण, सम्धुच्छिमेमु पटमसम्मचुप्पत्तीए असेभवादो । ण च असंखेज्जलोगमर्ण' 
वा काल्मचक्सुदंसणीसु परिभमियाण वेदगसम्मत्तमगहणं सभवदि, विरोह । ण च थोब- 
कारमच्छिदो चक्ुरदसणिडधदीए समाणणक्खमा । तिषण्णि पंख तिण्णि दिविस अतो- 
यहुत्तेण य पदमसम्मत्तं संजनारेजमं च जुग पडिवण्णो (२ )। पदमसम्मततद्ाए 
छावलिवाम अत्थ त्ति सासं गदे! । अतरिदो मिच्छरत भतृण सगह्टिदिं परिभिमिय 
यपच्छिमे भध कदकरणिज्जो होदृण सँजमा्सैजमं पडिवण्णो (३ )। ुद्धम॑तरं । अप्पमत्तो 
हा । पुनः मिध्यात्वको जाकर चशरुदरदोनकी स्थितिममाण परिश्रमण कर अन्तम उपराम- 
सम्यक्त्वकोा प्राप्त दुभा! इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । पुनः सासादनको गया 
ओर अचश्रुदरर्धनो जीचोमे उत्प हुमा । इस प्रकार दश अन्तसहतंसि कम अपनी स्थिति 
चश्रुदर्शनी असंयतसमस्यग्टध्ि जीवोका उक्छृ्ट अन्तर होता है । 

चश्चुदर्छनी संयतासंयतका उत्छृष्र अन्तर कहते है । जेसे-अचश्चुदर्शनकी स्थितिमै 
चियमान प्क जौच गर्भोपक्रान्तिक पंचिन्दिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ । 

संका--उक्त जीवको संकी पंचेन्द्रिय सम्मूचछिम पर्याप्तकोम कयौ नदीं उत्पन्न 
फराया ? 

समाधान- नदी, क्योकि, सम्मूच्छिम जीयोमे प्रथमोपरामसम्यक्त्वकी उत्पति 
असम्भव है। तथा असंख्यात छोकप्रमाण या अनन्तकार तक अचश्चुद सनियोमे परिश्रमण 
किये दपः जीवे चेद्रकसम्यपत्वका चरहण करना सम्भव नदीं है, क्योकि, पेसे जीवोके 
सम्यक्त्योत्पत्तिका विरोध है! भौर न अरपकार तक रहा इभा जीवं चश्चुदरौनकी 
स्थितिक्रे समाप्त करनेमे समश है । 

पुनः चद जीव तीन पश्च, तीनं दिवस ओर अन्त्जहतंसे भरथमेपरशमसम्यकत्व 
लर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त दुभा (२) 1 प्रथमोपरामसम्यक्त्वके कालम छद 
आवदलियां अवदि रह जाने पर सासादनको भ्रएप्त इभा । पुनः अन्तरो प्राप्त द्यो 
मिध्यात्यको जाकर थपनी स्थितिग्रमाण परिथ्रमणकर अन्तिम भवमे ृतरू्यवेदक दोकर 
संयमासंयमको प्राप्त भा (३) । श प्रकार अन्तर छच्ध इभा । पुनः अप्रमत्तसंयत (४) 
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१ प्रतिप ' अप्रेश्ना लेगमणंतं › इति पाठः! 


१४२ 1] : , इवेवंडागमे जव्डणि ` [ १, ६, २८८. 


(9 ) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) । उवरि छ अतोयुहुचा । एवमडदालीसदिवेसदि ` 
वारसर्थतोहतेदि य ऊणा सगहटिदी संजदासंजदुक्कस्संतरं । 
पम्त्प उच्चदे- एक्को अचक्ुदैसणिष्िदिमच्छिदो मणुतेसु उववण्णो गन्भादि- 
अद्वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुग पडिवण्णो । ( १) । पुणो पमनत्तो जादो 
(२) हेड पडिदणतरिदो । चक्खुदसणिद्िदिं परिभमिय अपच्छिमे भये मणुसो जादो ।.' 
कृद्करणिज्जो होद्ण अतोशततावसेसे जीविए अप्पमत्तो होदृण पमत्तो जादो (३) । 
रद्मेतरं । भूओ अप्पमत्तेः ( ४) । उवरि छ अंतोुहुत्ता । एवमह्वस्सेदि दसर्थतो- 
यहतेदि छणिया सगद्धिदी पमततस्युक्कस्संतरं । । 


( अप्पमत्तस् उच्चदे- ) एक्को अचक्खुदसण्द्धिदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो | 
गम्भादिभड्ूवस्तेण उवसमसम्मत्तमण्पमत्तगुणं च जुगयं पडिवण्णो ( १) । हेड पडिदृण 
अतरो चक्सुरदसणिष्िदि परिभमिय अपच्छिमे भवे मणुसेखु उवथण्णो । कदकरणिज्जो 
होदृण अंतोुहु्ाषसेसे संसारे विषुद्धो अप्पमत्तो जादो (२) । रद्र्मतरं । तदो पमत्तो 
परम्तसंयत (५) ओर अप्रमत्तसंयत हुआ (६) । इनमे ऊपरके छह अन्तमुंहतं ओर 
मिरे । स प्रकार अडतालीस दिवसख ओर वारह अन्तसुहरतोसे कम अपनी स्थिति 
चश्चुददरीी संयतासेयतांँका उत्कृष्ट अन्तर है । 


चश्ुदसैनी पमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है-अचश्चुद नी जीवोकी स्थितिमे ` 
सिं्यमान पक जीव मनुण्यौमे उत्पन्न इ ओर गभैको आदि केकर आड वर्पसे उपदाम- 
सम्यक्त्व ओर अप्रमत्तगुणस्थानको एक साथ प्राप्त इथ (१) 1 पुनः परमत्तसंयत 
हुमा (२) 1 पश्चात्‌ नीचेके गुणस्थानोमे गिरकरः अन्तरको प्राप्त हआ ! चश्चुददौीनीकी 
स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम भवमे मचुष्य हुआ । पश्चात्‌ ₹ृतकृत्यचेदक होकर 
जीवनके अन्तञहर्तकार अवरोष रह जाने परः भप्रमत्तसंयत होकर परमत्तसंयत हुआ (३) 
स प्रकार अन्तर रुन्ध होगया । पुनः अप्रमत्तसंयत आ (४) 1 इनमे ऊपरके छट 
अन्तमुहतै ओर मिय । दस प्रकार आठ वर्षं ओर दरा अन्तरमुहर्तोसे कम अपनी स्थिति , 
चश्चुदरीनी प्रमत्तसंयतका उक्ष अन्तर है । 


चष्चुदरौनी अप्रमत्तसंयतका उल्छृष्ट अन्तर कते है- अचश्चुदरीनी जीवोकीं . 
र्थितिमै विद्यमान एक जीव मलुण्योम उत्पन्न हुआ । गर्भको आवि कर आड वर्षके 
द्वारा उपक्ःमखम्ययत्व ओर अप्रमन्दगुणस्यानको एक साथ प्राप्त इञ (१) फिर 
नीत्वे.निरकर अन्तरको प्राप्त हो अचश्चददरौनीकी स्थितिभ्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम - 
भवम मदुण्योम उत्पन्न हआ । पुनः छृतश्चव्यवेदकखम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्यहसै- 
परमाण अवशिष्ट रहने पर विदयुदध दो अप्रमच्तसंयत इभा (२). इस रकार अन्तर प्राप्त 


१, ६, २९१. 1 अंतराणुगमे चक्खुदंसणि-अंतपरूबणं [ १४१ 


(३) अप्यमत्तो (४) । उवरि. छ अतोथुहु्ा । एवम्वस्सेहि दसतोयुहुत्तेहि उणिया 
चक्यु्दसणिह्िदी अप्पमत्तक्कस्सतरं होदि । 


चदृष्हसुवसामगाणम॑तरं केषचिरं कालादौ हेदि, णाणाजीषं 
पड्च्च ओघं ।। २८९ ॥ 

सुगममेदं । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोयुहुसं ॥ २९० ॥ 

एदं पि सुगमं । 


उककस्सेण वे सागरोवमपहस्साणि देसूणाणि ॥ २९१ ॥ 

६ तं जदा- एक्को अचक्खुद्र॑सणि्दिमच्छिदो मणुसेयु उवचण्णो । गन्भादिअद्ध- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमष्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो ( १) । अतोयुहुत्तेण वेदगसम्मत्त 
गदो (२) । तदो अतोगुहुत्तेण अण॑ताणुवंधिं धिध॑जोजिदो ( ३)। दंसणमोदणीययुव- 
सामिय ( ४) पमत्तापमत्तयरावक्तसदस्सं॑कादृण (५) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो 
जादो (६) । अयुष्ये। (७ ) अणियद्यी (८ ; ख॒हुमो (९) उगरसतो ८ १०) सुहमो 
षुभ । पुनः प्रमत्तसंयत हो (३) अप्रमत्तसंयत हा (४) 1 इनमे ऊपरके छह अन्तसहतं 
अर मिलाय । इस प्रकार आह व भौर दा अन्त्हतोसे कम चश्चुद्शेनीकी स्थिति ही 
चश्चुददनी अभरमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

चघरुद्ीनी चारो उप्ामकोंका अन्तर कितने कार होता दै १ नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर ओधफे समान ई ॥ २८९॥ 

यह्‌ सत्र सुगम दहै । 

उक्त जीरथोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तथहृते है ॥ २९० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है 

उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा उत॒ अन्तर इख कम दे हार सागरोपम 
३ ॥ २९१॥ 

लकते भचश्चुदयौनी जीवोकी स्थितिम वि्यमार्न पक जीव मदुप्योमे उत्पन्न इभा । 
गर्मको आदि डेकर आठ वर्पके द्वारा उपश्ामसम्यक्त्वं ओर अभरमत्तसंयत गुणस्थानको 
पछ साथ भ्राप्त हुभा (१)1 अन्तञहतेके पश्चात्‌ चेदकसम्थक्त्वको प्राप्त हुआ (२)) पुनः 
अन्तर्जहवसे अनन्ताजुव्रन्धीका विसंयोजन किथा (३) । पुनः ददौनमोहनीयको उपदामा 
कर (४) ममत्त ओर अप्रमत्त युणस्थानसम्बन्धी सहस्रौ परिवतैनोको करके (५) उप- 
शरामन्रेणीके योग्य अथरमत्तसंयत हमा (६) । पुनः अपूर्वकरण (७ ) अनिदृत्तिकरण (८ 


२ एकजीवं भरति जघन्येनानायहूतेः । स. सि. १, <" 
३ उल्वण द्रे सागरोपमसदृसे दरशन । स. ति, १, ८० 


१४२] छलंडागमे जव््ाणं =. [ १६, २९२. 
(११) अगिय़्ी ८ १२) षवपो ( १३) देहा ओदर अंतरिये चक्युरद॑सणिद्िदि 


परिममिय अंतिम भये मणुसेख उववण्णो । कदकरणिञ्जो हेदृण अतोषुहुत्तावमेते ससरि 
विद्धो अप्यमत्तो जादो । सादासाद्वंधपरावत्तसहस्सं कदू उवसमसेडीपाममगजप्पम्तो 
शोदूण अुबछुवतामगो जादो (१४) । रद्म॑तर। तदे! अणियड़ी ( १५) सुमा ( १६) 
उव॑तो ( १७) पु षि सुहुमो ( १८ ) अणिवद्री ( १९ ) अपुच्मो ( २० ) प्पमृत्तो 
(२१) षमत्तो (२२) अप्यमत्तो (२२) देदृण खबगसेढीमार्ढा । उवरि छ अति- 
हुता । एवमट्वस्मरेहि एगूणत्तीप्तोशहु्तेहि य छणिया सगद्धिदी अपुव्यकरणुकस्वतर । 
एव चेव पिष्डयुवसाममार्ण । णधरि सत्तावीस पंचयीस तेवीस अतोषदुत्ता उणा कायव्या । 


चटुण्टं खव।णमोघं ॥ २९२ ॥ 

सुगममेदं । 
सृक्ष्मसाम्पयय (९ ) उपशान्तमोह ( १०) सक्ष्मसाम्पयय (१६ ) अनिच्रत्तिकरण (१२) 
ओर अपूर्वकरणसंयत होकर (१६) तथा नीचे उतरकर अन्तरको प्रप्त हो चश्चदरस॑नीकी 
स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम मवमे मनुप्योने उत्पन्न धा । वहांपर छृतद्धत्यचेदक- 
सम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तमहत अचयिट रद जने पर विद्युद्ध हा अप्रमन्तसंयत 
इभा । चहांपर साता ओर असाता वेद्नीयके वंध-परायतन-सहस्नौको करके उपदाम- 
भ्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर थपूर्चैकरण उपरामक हुभा ( १४) इख श्रकार अन्तर 
प्राप्त होगया। तत्पश्चात्‌ आनिषटत्तिकरण (१५) सक्ष्मसाम्पराय (१६) उपदयान्तकपाय (१७) 
पुनरपि सक्ष्मसास्पराय ( १८) अनिच्रत्तिकरण ८ १९.) अपूर्वकरण (२०) अप्रमन्त- 
संयत (२९ ) भमन्तसेयत (२२) ओर यप्रमत्तसंयतत होकर (२३ ) क्षपकश्रेणीपर चदा । 
नमे ऊपरके छ अन्तसंहते ओर मिराये। इस पकार आट वपे जीर उनतीस अन्तमुह्टतंसि 
कमर अपनी स्थिति चश्चुदर्सनी अपूर्यकरण उपद्ामकका उत अन्तर है । 

श्सी प्रकार चश्चुदरोनी रेप तीन उपसशामर्कोका भी अन्तर जनना चाहिण । 
विशेषता यदह है कि अनिचत्तिकरण उपदामकके सन्ताईस अन्तसहतै, सक्ष्मखास्पराय 
उपलामकके पच्चीस अन्तमुदतै ओर उपद्ान्तकपायकेतेवीस अन्तसुते कभ करना चादटिप। 


चशुद्ेनी चारों क्षयकौका अन्तरे ओधके समान ३ ॥ २९२ ॥ 
यदह सूञ् सुगम दै 
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९ चतुग कपकाणां सामानयत्तमु । स. पि. १, ८, 


१३.६१ २९७. ] अंतराणुगमे किण्ड-णीर-काउकङेस्सिय-अंतरपरूबणं [१४३ 


अचक्ुदसणीषु मिच्छादिष्धिपहूुडि जाव ॒सीणकसायवीद 
रागषटटुमत्था ओधं ॥ २९३ ॥ 

कुदे १ ओधादो मेदाभावा ] 

आओधिदंस्णी ओधिणाणिर्भगो ॥ २९४ ॥ 


(+ $ ॐ १ 


केवरदस्णा क्वट्णाणसग ॥ २९५ ॥ 
एदाण दा त सुत्ता्णे सुगमा । 
एर दंसणमग्गणा समत्ता 


॥ ठस्साणबदेण ॥ किणस्य णीरलसिस्सिय-काउलेस्सिएु 
` पिच्छादिष्टि-भसंजदसम्पादिद्ीणमंतरं केवचिरं करदो हेदि, णाणा- 
जीवं पड्व्च णलि अंतरं णिरतरं ॥ २९६ ॥ 

सगममेदं | 


एगजीवं पच्च जदण्णेण अंतोयुहूततं' ।॥ २९७ ॥ 


अचक्चुदशेनियोमि मिध्यादृष्िते लेकर क्षीणकपायवीतरागछूमख गुणान तक 
प्रत्येक गुणखानव्सीं जीवोका अन्तर ओवके समान है ॥ २९३ ॥ 

पत्या; गाघ्स दनक अन्तरम च्छद भद्‌ सहा ह्‌। 

अवधिददनी जीका अन्तर अबधिक्ञानियेकि समान है ॥ २९४ ॥ 
केवल्दरनी जीका अन्तर केवलक्घानियेकि समान ई ॥ २९५ ॥ 

ये दोनाद्टी सूत्र खगम हं। 

दस भकार दरनमायण ससात्त हद । 

लेरयामार्गणा्े अनुवादसे कृष्छेरया, नीललेर्या ओर कापोत लेर्यावाठेमिं 
मिथ्यादृष्टि आर अर्सयतसम्यग्दष्टि जीरवोक्रा अन्तर कितने काठ होता है! नाना 
जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नदीं दै, निरन्तर हे ॥ २९६ ॥ 

यह सञ्च सुगम ह्‌ 1 

क्त जीवाका एक जीवकी अपेधा जघन्य अन्तर अन्त्ुहू हे ॥२९७॥ 
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१९ अचशुर्दरयनिपु मिथ्यादृएटवादिश्चीणकपायान्तानां सामान्योक्तमन्तसम्‌ । स. सि. १, ८. 

२ अव्रथिद$निनोऽधिच्चानिवत्‌ । स. सि.१, ८. ३ वेवरदर्शनिनः केवलन्ञानिवत्‌ । स, सि. १ 

४ टेदयाहवादेन कृष्णनीरकापोतखेच्येयु मिय्यादृ्यतंयतसम्यग्टबोनौनाजीवपिश्षयां नसयन्तरप्‌ । 
त, सि, १, ८, . . ५ एकनीवं प्रति जघन्येनाततयुदरतैः., स, सि^.१५ 


.१४४.1 । ` ईक्खडागमे जीवट्भाणं ॥ [ १; ६ २९८. 


~. ` . व॑ जहा- सत्तम-पैचम-पठमपुढविमिच्छादिष्धि-असंजदसम्मादिद्टिणो किण्ड-णीरं 
काउरेस्सिया अण्णगुणं॑भैतूण थोवकरारेण पडिणियत्तिय त॑चेव गुणमागदा । उद्धे 
दोण्टं जहण्णंतरं । 

उश्कस्तेण तेत्तीसं॑सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसृणाणि 
॥ २९८ ॥ 

तं जहा- रिण्णि मिच्छादिद्िणो किण्ड-णीर-काउलेरिपिया सत्तम-पचम-तदिय- 
पुटवीसु कमेण उग्रवण्णा । छि पञ्जक्तीहि पञ्जत्तयदा (१) षिस्स॑ता (२) षिसुद्धा 
(३) सम्मत्त पडिवण्णा अतरिदा अवसाणे मिच्छन्तं गदा । ठद्धर्मतरं (४) मदा 
मणुसेसु उवघण्णा । णवारे सत्तमपुढव्रीणेरदओ तिरिकआाउ वंधिय (५) विस्समिय 
. (६ ) तिरिक्खिसु उववज्जदि ति धेत्तव्यं । एष छ-चदु-चदुर्थतोयुहुचेहि रणाणि तेत्तीस- 
सत्तारस-सत्त-सागरोबमाणि किण्-णील-काउलेस्सियमिच्छादिद्धिउक्कस्सतरं होदि । एवम- 
सजदसम्मादिद्धिस्स धि वत्तव्यं। णवरि अद्ू-प॑च-पचतोयुहुतेहि उणाणि तेत्तीस-सत्तारस- 


जैसे- सातवीं पृथिवीके कष्णठेदयावाखे, पांचवीं पृथि्वीके नीटछेदयाचाले भौर 
भ्रथम पृथिवीके कापोतठेदयावाके मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्णि नारकी जीव अन्य 
खणस्थानको जाकर अस्प कार्से ही रोटकर उसी युणस्थानको धाप्त हु ! इस भकार 
दोनों गुणस्थानोका जघन्य अन्तर खव्ध इभा । 


उक्त ओीरवोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर करमशः ङ फम ततस, 
सत्तरह ओर सात सागरोपम है ॥ २९८ ॥ 


जेसे- ङृष्ण, नीर ओर कापोत के्यावाके तीन मिथ्यारषटि जीव कमसे सातवी, 
पांचवीं ओर तीसरी पृथिवीम उत्पन्न हपट । छो पर्याम्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम 
ठे (२) बिदयुदध दो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तरको घाप्त ह्ये आयुके अन्तम 
मिथ्यात्वको भप्त हष । इस प्रकार अन्तर छच्ध हुभा (४) पञ्चात्‌ मरण कर मनुष्यो 
उत्यन्न हप । विशेषता यह दै करि सातवीं एथिवीका नारकी तिर्यंच युको वांघ कर (५) 
विश्राम छे (६) तिर्यचि उत्पन्न होता ह, देखा अर्थ ग्रहण करना चादि ! इख प्रकार 
छ अन्तसुहयतेसि कम तेतीख सागरोपम कृष्णदेश्याका उत्कर अन्तर है । चार. अन्त- 
संहतोँसि कम सत्तरह सागरोपम नीख्डेर्याका उत्छृएट अन्तर है । तथा चार अन्तर्महतोसि 
कम सात सागरोपम कापोतटेश्याका उ्छृष्ट अन्तर होता है । इसी प्रकार असंयत- 
खम्यण्डष्टिका भी अन्तर कहना चादिए । विरोषता यह है कि छृष्णदेद्यावाछे 
, अस्तयतसम्यण्डष्टिका उत्कृष्ट अन्तर आठ अन्तसुहर्तोसे कम॒तेतीस सागरोपम, 
.नीकदेश्यावाे असंयतसम्य्डणटिका उत्छष्ट अन्तर पांच अन्तहतोसे ' कम सत्तर 


- उक्क्वेण त्रयश्चिशत्सप्तद्सप्तसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, <. 


१, ६, २०१. ] अतराणुगमे विष्ड-णीर-काउरेस्सिय-अंतरपरूबरण [ १४५ 
सत्त-सागरोवमाणि उक्कस्सतरं । 


सासणसम्पादिष्टिसम्मामिच्छादिद्धीणंतरं केवयिरं कालाद 
होदि, णाणाजीषं पडच्च ओघं ॥ २९९ ॥ | 

सुगममेद। < 
, _ एगजीवं पड्न्व जरण्णेण पल्दोवमसस असंसेञ्जदिभागो, 
अंतोयुहुततं ॥ ३०० ॥ 

एद्‌ पि सुगमं । 

उकस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत सागरोवमाणि देघणाणि 
।} ३०१ ॥ 


तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्धी जीवा सत्तम-पचम-तदियपुटवीश्च किण्ड-णील-काऽ- 
ठेस्पिया उबवण्णा ] छदि पज्जक्तीहि पञ्जत्तयदा ( १) विस्सता (२) विसुद्धा (३) 
उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा ८४ ) सासणं गदा । मिच्छन्तं भतूरण॑तरिदा । अतिुहत्तावसेसे 


०७७७०००० ००००००००००००००००००००००००००५००००००९ 


सागरोपम ओर कापोतलछेद्यावाटे असंयतसम्यण्श्टिका उच्कृष्ट अन्तर पांच अन्तः 
अहते कम सात सागरोपम होता है । 
उक्त तीनों अञचभठेद्याचारे सासादनसम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मथ्यादष्टि जीवक 

अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है ॥२९९॥ 

यह सूर खुगम है । 

उक्त जीका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पट्योपमका अरस- 
ख्यातवां भाग ओर अन्तहूते है ॥ ३०० ॥ 

यद सत्र भी खुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उच्छरृष्ट अन्तर ङु कम तेतीस सागरोपम, 
सत्तरह सागरोपम ओर सात सागरोपम है ॥ ३०१ ॥ 

जैसे- छृष्ण, नीर ओर कापोतलेदयावाठे तीन मिथ्यादष्टि जीव करमशः सातवी, 
पांचवीं जोर तीसरी पृथिवीम उत्पन्न हए । छँ पर्यातियोसे पर्यात्त हो (१) विध्राम 
छे (२) विद्युद्धदो (२) उपदामसम्यक्त्वको पराप्त इए (४) 1 पुनः सासादनयुणः- 
स्थानको गये 1 पञ्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हृष्ट । पुनः जीवनके अन्तसुतै 


२ दकनीवं प्रति जघन्येन पल्योपमास्येयमागोऽन्तणंदतष । स ति" १० «` 
३ उत्केण त्रय्िश््सप्तदशषसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १५ ८. 


१४६ ] छक्खंडागमि जीवद्धाणं ( १, ६, ३०२. 


जीविए उवसमशम्मततं पडिवण्णा । सासणं तृण विदियस्नमए मदा मणुससु उववण्णा । 
णवरि सत्तमपुटवीए सासणा सिच्छन्तं गतेण (५ ) तिरिक्खसु्रव्रज्जति ।त बत्तच्च्‌ । 
एवं॑प॑च-चटु-चदुथतेभुहृततेदि उणाणि र्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोचमाणि क्िण्ट-णीट- 
काउठेस्सिथसासणुकरस्संतरं देदि। एगसमे अतिगदुत्त्भेतरे पविद्धो तति पुथ ण उत्ता) 
एव सम्माभिच्छादिद्िस्स धि । णवरि छदि अतोमुहुत्तटि उणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरोधमाणि किण्ट-णीर-कार्टेस्सियसम्मामिच्छादिद्टिरक्कस्सतर । 


तेरडेस्पिय-पम्मटेस्सिपयु पिच्छाद्िद्िजसंजदसम्मादिद्णमंतरं 
केवचिरं काछदो होदि, णाणाजैवं पच्च णाय अतर, णिरतरं 
॥ ३०२ ॥ 

स॒गममेदं । 

एगजीवं पडच्च जहण्णेण अंतोयुह्तं ।॥ ३०३ ॥ 


न 


तं जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिद्टि-सम्मादिष्टिणा तेउ-पम्मरम्सिया अण्णयुणं 


०००७०१० ०0०००००००००१०००००५०००००००००००००००० 


अविर रहने पर उपदामसम्यक्त्वको प्रात हण 1 प्यात्‌ सासादनयुणस्थानम जाकर 
द्वितीय समयमे मरे यर मदुप्यारमे उत्पन्न ष्ट । चिधोपत्ता यद्‌ है कि सात्वं पृथि्वीकि 
सासादनसम्यग्टणि नारक्री मिध्यात्वकों प्राप्त दोकर (५) तिर्यचि उत्पन्न देते है, 
णेखा कहना चादिष्ट } इस धक्रार पांच, चार यर चार अन्तरुहर्तीति कम कऋमटाः तत्तीस 
सत्तरह ओर सात सागरोपम काट्प्रमाण छष्ण, नील ओर ऋपोत टेद्यावांड सासदन- 
खम्यग्दण्ियाका उक्र अन्तर होता ह । सासादनगुणस्थानमे जा्छर रटने ष्पकः समय 
अन्तसुहतके हौ भीतरः प्रविष्ट ह, दसटिए पृथक्‌ न्यं कहा । इसी धक्रार तीनो अद्यभ- 
लेद्यावाटे सम्यग्मिथ्यादृश्ि्योका भी उत्छृष्र अन्तर जानना चादहिपः । चिदोपता यह दै 
क यापर छह-छह अन्तसुहतोसे कम तेतीस, सत्तरह यर सात सागरोपमकार कमदा 
कृष्ण, नाट आर कापात ठेद्यावाखका उत्छ अन्तरहातादह्‌)। 

तेजोढेश्या र पञटर्याव्रारम्‌ मिध्यादृषटे आर अस्यतसम्यग्दणि जीका 
अन्तर्‌ कितनं काठ हाता ह ‹ नाना जीवार अपेक्षा अन्तर नहीं दै, निरन्तर है।२०२।॥ 

यद सत्र सुगम दे 1 

उक्त जीर्बोका एक जीवक अपेधषा जघन्य अन्तर्‌ अन्तु हे ॥ २०३ ॥ 

जस- तजालच्या ओर प्द्मलद्यावाटे मिथ्यादृष्टि भौर सखम्यर्दष्टि चार जीव 


11111111 11111111 1111111 


१ तेजःपन्नलेदययोिथ्यादएटवसंयतसम्य्योर्ननाजतरपिश्चया नास्यन्तरम्‌ । स. ति. १, ८. 
२ एक्जीवं भरति जघन्येनान्तहू्तः । स. पि. १, ८, 


१ ६» २०५. ] अतराणुगमे तेउ-पम्मलेस्सिय-अतरपरूलणं [ १५९ 
भेतूण सव्वजहष्णकालेण पडिणियत्तिय तं वेव गुणमागदा । रदधम॑तर । 


म र त्‌ ( दे [ 9 ८ 
उक्कस्सेण वे अट्ारस सागरोमाणि सादिरेयाणि' ॥ ३०४॥ 
# जहाः न, सिर [९ हिणो ९ तेउः पम्मङेरि ^ अक 
 _ ते जहा- बे मिच्छादि -पम्मलेस्सिया सादिरिय-पे-अद्ारससागरोमाऽ- 
हिदिएसु देवेसु उववण्णा । छि पञ्जत्तीहि प्ज्जत्तयदा ( १ ) विस्संता (२) बिसुदधा 
(३ ) सम्मत्त धेतत्णतरिदा । सगदं जीभिय अवसणे मिच्छ गदा (४) । रध 
५ ७ सादिरेये क भ, #  # एय क क [१ @ $ (०६ ॐ हततेि र 
-ये-भद्ारससागरोवममेत्ततरं । एं सम्मादिद्टिस्स वि। णवरि पंचहि अतोघ 
ऊणियाभ सग्धिदीभ। अतर 
दिह (क परर @ (दाः भ चिरं 
सासणसम्मादिदि-सम्माभिच्छादिद्चणमंतरं केवधिरं काडदो 
णा [4 प ० ७ 
होदि, णाणाजीवं पड ओघं ॥ २०५ ॥ 
सुगममेदं । 
अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वैजघन्य काटसे लौटकर उसी ही युणस्थानको आगयै [- 
हस भ्रकारः अन्तर छन्ध दुभा 1 
उक्त जीरवोक्रा एक जीवफी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागरोपम ओरं 
साधिक अड्ारह सागरोयन है ॥ ३०४ ॥ 
जसे- तेज ओर पद्म छेदयाचाछे दो मिश्यादण्टि जीच साधिक दो सागरोपम भौर 
साधिक अट्भारद सागरोपमकी आयुस्थितिवाङे देवामे उत्पन्न इए । छदो पर्याप्तिर्योसि 
पर्याप्त हे (२ } विश्राम ले (२) विश्युद्ध दो ८३) ओर सम्यक्त्वको घहण कर अन्तरको 
धराप्त ह्ये । पुनः अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयुके अन्तम मिथ्यात्वको भाप्त 
हप (४) । इख प्रकार साधिक्र दो खागरोपमकार तेजेखिद्यावाङे मिथ्यारष्िका ओर 
साधिक अद्धारह सागरोपमकार पद्यदेदयावाटे मिथ्यारिका उकत्छृष्ट अन्तर प्राप्त 
होगया। इसी प्रकार तेज ओर पद्म छेद्यावादे असंयतसम्यग्दष्टि जीवका भी अन्तर कहना 
चाहिए 1 विश्चेपता यह है कि पांच अन्तमुह्तसि कम अपनी अपनी स्थितिधमाण अन्तर 
होता है। हि | 
तेजरेश्या ओर पद्रलेश्यावाठे सासादनसम्य्टटि ओर सम्यम्मिथ्याद्टि 
जीका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर ओधकफे समानं 


है ॥ ३०५ ॥ 
यह सु खगम दै । 
१ उक्कदैण  सगरपमे अएादश्च च॑ सर्गिरोपेमाणि सातिरेकाणि। प. सि. १८. 
१ साप्रादैसम्यण्टणिसभ्यमिथ्याष््योनीनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ | स. ति, १ ८* 


.१४८ 1 छ्ध्रखंडागमे जीवद्धाणं [ १, ६, ३०६. 


एगजीवं पडच्च जहण्णेण परलिदोवमस् असखेन्जदिभागो' 
अतोयुहूक्तं ॥ २०६ ॥ 

४ पि एगर्म । [4 @4 = (र 

उक्कस्तेण पे अद्यरस सागरेवमाणि सादिरियाण ॥ ३०७ ॥ 

तं जहा- वे सासणा तेर-पम्मठेस्सिया सदिरिय वे-जङारससागरोवमाउद्िदिषसु 
देवेसु उववण्णा । एगसमयमच्छिय विदियसमए मिच्छत्त गतणतरिदा | अवसे वेवि 
उवसमसम्मततं पडिवण्णा । पुणो सासरणं गतृण विदियसमए मदा । प्व साद्विरय-व-जह्वरस- 
सागरोबमाणि दुसमऊणाणि सासणुक्कस्त॑तरं ददि । एवं सम्मामिच्छदिद्िस्स तरि । 
णवरि छदि अतोुहुततेदि रणियाओ उत्तटटिदीओं अंतरं । श 

संजदासंजद.पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं काद ददि, 
णाणेगजीवं पड णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥ | 


उक्त जीका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पट्योपमके 
असंख्यात भाग ओर अन्तर्हूते रै ।॥ ३०६ ॥ 

यद सूर भी सुगम है। 

उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेधा उक्छृट अन्तर क्रमः साधिक दो सागरोपम 
ओर अड्ारह सागरोपम ३ ॥ ३०७॥ 

जैसे- तेज भोर पद्म केदयावादे दो सासादनसम्यग्टरि जीव साधक दो सागरो- 
पम यर साधिक अ्कारद सागरोपमकी आयुस्थितिवाटे देर्बोमि उत्पन्न हणः । वहां प्क 
समय रहकर दूखरे समयमे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको धाप्त दुपः। आयुक्र अन्तम दोर्नो 
ही उपशमसम्यक्त्वको धराप्त हप 1 पञ्चात्‌ सासादनयुणस्थानको जाकर दुसरे समयर्मे 
मरे इस रकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम थर साधिक अद्धारह सागरोपम 
उक्त दोनो केदयावाडे सासादनसम्यग्टणटि जीचोका उत्कृष्ट अन्तर होता ह । इसी धकारः 
उक्त दोनो लेदयावाठे सम्यम्मिथ्यारणि जीरवोका भी अन्तर जानना चादि ! विरोवता' 
यहदहेकि इनके छह अन्तसुहतसि कम अपनी उक्त स्थितियोंप्रमाण अन्तर होता है। 

तेन ओर पञ्च ठेश्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तस॑ंयत ओर अम्रमत्तसंयत जीका 


अन्तर कितने काल होता दै १ नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं ३, निरन्तर 
ह ॥ २०८ ॥ 
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९ एक्जीवं अरति जघन्येन पत्योपमासंस्येयमामौन्तयुहर््च । स. पि. १, ८. 
> उक्कर्पेण दवे सागरोपमे अष्टादश च सागरेपमाणि सातिख्छाणि । स. भि, १, <. 


३ संयता्यतप्रमन्तप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीवपिक्षया च नास्यन्तरम्‌ | स. ति, १, ८. 


१, £, ६११. 1 अंतराणुगमे सुकषरेस्सिय-्भतपरूवण॑ [ १४९ 


१९ (^ [जीचपवाहः मोच्छे (> ®, अ, षे 
ति द! { णाणाजीवपवाहयेच्छेदामावा । एगजावस्स॒ वे, रुस्सद्भादा गुणद्धाए 
वहुतुबदेसा । 


५ (~ ए [** ज [‰९ अ + [९ ५५ वचिं 
सुष्करस्सिएसु मिच्छादि्िअसंजदसम्मादिद्ीणमंतरं के 
कालाद हदि, णाणाजीवं पड्च्च णलि अंतरं, णिरतर ॥ २०९॥ 
सुगसमद्‌ । 
[1 क क च २ 

एगजीषं पड जहण्णेण अंतोयुहृत्तं ॥ ३१० ॥ 

. तं जहा- ये देवा मिच्छादिदधि-सम्मादिद्टिणो सुक्करेस्सिया रुण॑तरं गोतूण 
जहण्णेण कारेण अप्पिदगुणं पडिवण्णा । रद्वमतोयुहुत्तमतर। 

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं ॥ ३११ ॥ 

त जहा- ये जीवा सुक्कलेस्सिया मिच्छादिई दव्वङ्गिणो एक्कतीससागरो- 
वमिएसु देवेसु उवब्ण्णा ! छि पज्जक्तीहि पञ्जत्तयदा ( १ > विस्सता ८२) विसुद्धा 
(२) सम्मत्त पडिवण्णा  तत्थेग। भिच्छन्तं गतूर्णतरिदो (४) अवरो सम्मततेणव | अवसाणे 

क्योकि, उक्त गुणस्थानयाछे नाना जीचोके भरवाहका कभी विच्छेद नहीं होता 
हे । तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नदीं है, क्योकि, केद्याके काठसे युणस्थानका 
कार बहुत ्टोता है, पेसा उपदेश पाया जाता है । 

शङ्कलेश्यावारमि मिथ्यादृष्टि ओर अरसंयतसम्यग्द्टि जीर्योका अन्तर कितने 
काल होता है ? नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ३०९॥ 

यद सय गम है । क 

उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूते है ॥ ३१० ॥ 

जेसे- श॒ङ्कटेद्यावाके मिथ्यादृष्टि ओर सम्यण्टष्टि दो देव अन्य गुणस्थानको 
जाकर जघन्य काटसे विवक्षित गुणस्थानको भ्राप्त इए । इस प्रकार अन्तसुंहत काल- 
प्रमाण अन्तर छव्ध होगया । 

उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कट अन्तर इछ कम इकतीस स्षागरोपमं 


है ॥ ३११॥ 

ङसि- श॒ङ्केटेदयषवाडठे दे मिध्यादषि द्व्यङिगी जीव इकतीस सागसोपमकी 
स्थितिवाछे देवोँमे उत्पन्न इए 1 छद पर्यास्तियोसि पर्याप्त हो (१) विश्नाम ठे (२) 
बिच द्यो (२) सम्थक्त्वको प्राप्त इण्ट । उनमेसे क मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको 


१ शृ्ठटेदयेषु मिष्यारण्यसंयतसम्बष्टवोर्नानाजीवेपिक्षया नास्यन्तरम्‌ । स. सि. १; ८, 
२ एकमीवं भ्रति अषन्येनान्तयुदरतैः । स. सि. १, ८. 
३ उत्वेणैकरंसत्सयागतपमाणि दे्ोनानि । स. सि. १, ८, 


१५. 1  छदंडगरै जणे ` [ १ & ३१२. 


जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पडिव्रण्णा (५)। चटदु-य॑चअ॑तोयुहत्तेदि उणाणि 
एक्वत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्ोणमुक्कस्सतर । 
च 
सासणसम्मादिदि-सम्ामिच्छदिद्रीणमत्तर केवचिर काखदा 
जीवं ओं अ 42 
होदि, णाणाजीवं पडच्च ओधं ॥ ३१२ ॥ 
सुगममेद । 
@& ख, हिन, क असंखेऽ [1 भ [^> १ 
एगजीवं पडच्च जहष्णेण पलिदोवमस्स असंसेन्जदिभागो, 
ॐ ॐ ५3 
अतोशुहुत ॥ ३१३ 1] 
पद्‌ पि सुगम । 
ध्न @ 9 त 4 । (क; 
उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरवमाणि दंसूणाणि ।॥ ३१४ ॥ 
एदं पि पुगम॑ | 
पराप्त हुभा (४)! दसरा जीव सम्यक्त्वक्रे साथ ही र्दा 1 आयुके अन्तम यथाक्रमसे 
दोन हयी जीव मिध्यात्व ओर सम्यक्त्वको धाप्त हुः (५)1 इस पक्रार चार अन्तः 
महर्तसि कम इकतीस सागरोपमक्रार श्ुद्धठेदयावाद्टे मिध्यादणिका उक्ष अन्तर है 
ओर पाच ॐन्तसुद्ताख सि क्रम इकतीस सागरपम्रक्मटट असयतसस्यन्हाप्रत्म उत्छप्र 
अन्तर है! 
त शङ्रेदयावूते सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्याद्षटि जीववोका अन्तर 
तने काल होता है १ नाना जीवो अपेक्षा अन्तर ओके समान ह ॥ ३१२ ॥ 
यह सन्न खुगम है । 
उक्त जीर्याका एक जीयकी अपे्षा जघन्य अन्तर क्रमः पल्योपमका अस- 
ख्यातव्रा भाग आर अन्तयहूत ई ॥ ३१३ ॥ 
यह सत्र भी सखुगम है। 
उक्त जीरवाकरा एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर छ कम उकतीस सागरोपम 
दं ॥ ३१४ ॥ 
थह सूत्र भी खगम है । 
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१ पतासावनतिम्यद्टटिसम्यगिथ्यद्टवोनोननीवेपिक्षया सामान्यत स. धि. १, ८. 
२ एक्भीवं प्रति अघन्येन पश्योपम्तस्येयमागोऽ्त््तश् । सः सि. १, ८ 
३ उरत्ेणकर्िरात्सागरोपमाणि देकोनामि । स. वि. १, 


१, ६, ३१८. ] अतराणुगमे सुक्रेस्सिय-अतरपरूव्णं [ १५१ 


सजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं करदो होदि णाणेग- 


५ 


प प्ड्च्च णलि अंतरं, णिरतरं' ॥ ३१५ ॥ 
दा { णाणाजीवपवाहस्स बोच्छेदाभावा, एगजीवस्प ठेस्सद्भादो गुणद्धाए 
बहुत्तपदेसादो | 


अप्यमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कारादो हेदि, णाणाजीवे पड्स्च 
णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ २१६ ॥ . 

सुगममेदं । 

एगजीवं प्ड़च्च जहृण्णेण अंतोयुहृत्तं ॥ ३१७ ॥ 

तं जहा- एको अप्पमत्ते। सुक्करेस्साए अच्छिदो उयसमसेटिं पिदृणंतसिय 
सव्वजहण्णकरालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । द्र्मतः। 


उक्कस्पमंतोमुहुततं ॥ २१८ ॥ 
शु्कलेष्यावाे संयत्तासंयत ओर प्रमत्तसंयतोका. अन्तर ॒फितने कार होता दै १ 
नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ३१५॥ 
क्योकि, उक्त शणस्थानवतीं नाना जीचोके प्रवाहका कभी व्युच्छेद नदीं होता 
हे 1 तथा पक जीचकी अपेक्षा भी अन्तरः नहीं है, क्योकि, छदयाके काटसे गुणस्थानकरा 
कार वहत होता है, पेखा उपदेदा पाया जाता है । 
य्धरेस्यावाले अप्रमत्तसंयतोका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥ 
यह सूर खगम दै । 
उक्त जीका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तत है ॥ २१७ ॥ 
जेसे- शुङ्खकेदयामे विययमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपद्ामश्नेणीपरः चदृकर 
अन्तस्को प्राप्त दो सर्यजघन्य काते खटकर अग्रमत्तसंयत इभा 1 इस प्रकार अन्तर 
प्राप्त दोगया 1 
उक्त जीवोका एकः जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तशहूते हैः ॥ २१८ ॥ 
१ सयतासंयतप्रमत्तसंयतयोस्तेजोरेदयावत्‌ । स, ति. १५ ८. 
२ अभमच्त्यतस्य नानाजीवदिक्षया न स्यन्त । स. सिः १५ <* 
३ एकजीवं प्रति जघन्ययुकषटं चान्तधदतेः । स. ति. १; ८. 


१५२ ] छक्खंडागमे जीवां [ १, ६, ३१९. 


एदस्स जहण्णरभमो । णवरि सब्वचिरेण कठेण उवसमतेदीदो ओदिण्णस्स 
बतत ॥ # ॐ ्् शि ष +4 

तिण्ुवसामगाणमंतरं केवविरं कारदो होदि, णाणाजैर्व 
पड्च्च जहण्णेण एगसमर्यं ।॥ २१९ ॥ 

एुगममेदं । 

उक्कस्सेण बासपुधत्तं ॥ ३२० ॥ 

एदं पि सुगम । 

एगजीवं पडच्च जहण्णेण अतयतत ॥ २२१ ॥ 

उक्स्सेण अंतोयुहुत्तं ॥ ३२२ ॥ 

एदेतिं दो्टं सुत्ताणमस्थे मण्णमाणे खिप्प-चिरकाठेहि उवसमसेहिं चदिय ओदि- 
प्णाण' जदण्णुक्कस्पकाला वत्तव्धा | 

सकरा अन्तर भी जघन्य अन्तरथरूपणाके समान है । बिदोपता यद है कि 
सर्वदीर्धकालात्मक अन्वमहते द्वारा उपश्चमध्रेणीसे उतेरे हुए जीवके उत्छ्ट अन्तर 
कहना चाहिए । 

शुङ्धरेर्यावाजे अपूकरण, अनिवृत्तिकरण जर सष््मसाम्पराय गुणखानवरीं 
तीनो उपशचामक जीर्ोका अन्तर कितने कार होता है ? नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्यसे 
एक समय अन्तर ह ॥ ३१९ ॥ 

यह सूत सुगम हे । 

शङ्धलेश्यावाले तीना उपकामकोका उच्छृ अन्तर वर्षण्थक्स है ॥ ३२० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है ] 

उक्त जीर्ोका एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तु ह ॥ ३२१ ॥ 

उक्त जीर्योका एक जीवी अपेक्षा उस्कृएट अन्तर अन्तं हे । २२२ ॥ 

इन दोनो खत्रोका अथं कटने पर क्षि ( लघु ) कारुसे उपशमश्रेणी पर चढ़कर 


उतरे हप जीवोके जघन्य अन्तर कहना चाहिए, तथा चिर (दीर्ध ) कारुसे उपदामभ्रेणी 
पर चदृकरः उतरे प्ट जीवोके उत्कृष्ट अन्तर कला चादि । 


111 11111111 11111111 11111 ण 


` १ च्रयाणाषुपशमकानां नानाजीवपक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
२ एक्जीवं प्रति नघन्ययुककष्टं चान्तमुहतैः । स. सि, १, ८. 
३ प्रतिपु ^ ओधिणाणं › इतिं पाठः! .. 


१, & ३२६.] ` अतराणुगमे सुकठेस्सिय-्जतरपरूव् [ १५३ 


उव्ततकसायवीदरागष्टुमत्याणमंतरं केवचिरं काखदो होदि 
णाणा्जाच पड्च्च जहण्णेण एगपमयं ॥ २२३ ॥ 
सुगममेदं । 
ष . 
उर्घकरस्पण वषएपुधत्त ॥ ३२० ॥ 
एद पि सुगमं | 
| + ऋय न | >॥ $ # ® # @२ 
एगजाव पडच्च णाल अतर, णरतर ॥ २२५ ॥ 
उपसंतादो उवरि उवसंतकसाएण पषिवञ्जमाणगुणद्ाणामावा, हे ओदिण्णस्स 
वि ठेस्सतरंसंकंतिरमतरेण पणो उवसंतयुणम्गहणाभावा ] 
चदुण्डं खवभा अघं ॥ ३२६ ॥ 
युङधलेदयावसे उपशचान्तकपायवीतरागछबस्थोका अन्तर फितने काल होता दै ? 
नाना जी्बोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥ 
यह सूत खुगम है । 
उक्त जीवोका उत्कृष्ट अन्तर वर्वपथक्त है ॥ २२४॥ 
यह सूत्र भी खगम है । 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर रै ॥ ३२५ ॥ 
क्योकि, उपदयान्तकपाय गुणस्यानसे ऊपर उपशान्तकपायी जीचके द्वारा प्रतिपद्य 
मान युणस्थानका अभाव है, तथा नीचे उतरे इए जीवके भी अन्य केदयाके संक्रमणके 
चिना पुनः उपरन्तकपाय शुणस्थानका रहण दहो सही सकता है । 
विरेषार्थ---उपद्यान्तकपायगुणस्थानके अन्तरका अमाव वतानेका कारण यह है 


किं ग्यारहये गुणस्थानसे ऊपर तो वह॒ चद्‌ नहीं सकता है, क्योकि, वदांपर क्षपकोका 
ही गमन होता दै । ओर यदि नीचे उतरकर पुनः उपशमश्रेणीपर चे, तो नीचेके गुण- 
स्थानम शुद्धखेदयासे पीत पद्मादि छद्याका परिवतैन हो जायगा, क्योकरि, वहांपर पक 
लेदयाके काटसे गुणस्थानका कार वडुत चताया गया है । 


शुङ्धकेर्यावासे चारो क्षपकोका अन्तर ओधके समान दै ॥ ६२६ ॥ 

१ उपशान्तकषायस्य नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । स, सि. १, ८. 

२ एकजीवे प्रति नास्यन्तसम्‌ । स. सि. १, ८* ३ प्रतिपु “ ऊेस्संतरं ` इति पाठः। 
४ चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवरिनामसेदयानां च सामान्य्‌ । स. सि. १२ ८. 


१५४ ] छक्खडागमे. जीवहाण ` [ १ & २२७. 


सजोगिकरेवटी धं ॥ ३२७ ॥ 
दो वि हत्ताणि सुगमाणि । 
एवं ङेस्सामगणाः समत्ता । 


अवियाणवादेण मवसिद्धिएसु मिच्छदिदटिपहूडि जाव अजोगि- 


केवृछि ति ओं ॥ ३२८ ॥ 
इदा १ सन्चपयारेण आधपस्यणाद्‌ भदामाकवा | 


अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं काडदो हदि, णाणाजीवं पड्च्च 


णय अंतरं णिरंतरं ॥ २२९ ॥ 
इदा १ अभव्वपबाहुवाच्छदामवा | 


एगजीवं पडुच्च णय अंतर, णिरतरं ॥ ३३० ॥ 
दो १ गुणत्रसकतीए तत्थाभावा । 
एवे भवियमगगणा समन्ता | 
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श्ुद्केर्यावाके सयोगिकेवरीका अन्तर ओधके समान दै ॥ ३२७॥ 
ये दोनो सूत खुगम हँ । 
दख प्रकार लद्यामागंणा समाप्त इई । 
© ० [> ०७ सि (ष्‌ त गिकेवटी ५ 
 मन्यमागणाके अलुवादसे भव्यसिद्धिकमिं मिथ्यारशिसे रेकर अयोगिकेः 
तक प्रत्येक गुणस्थानवतीं भव्य जी्योका अन्तर ओधके समान है ॥ ३२८ ॥ 
क्योकि, सव॑प्रकार ओधघपररूपणासे भव्यमागंणाकी अन्तरपररूपणाम कोई 
भेद नहीं है । 
अभृन्यसिष्धिक जीका अन्तर कितने फार होता है १ नाना जीरवोकी अपेक्षा 
अन्तर नहा हं, नेरन्तर हं ॥ २३२९ ॥ 
क्योकि, अभव्य जीवोके भ्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है । 
जीर्वोका [#। 
अभव्य जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर ह ॥ ३३० ॥ 
क्योकि, अभव्योमे अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है । 
इख प्रकार भव्यमा्भेणा समाप्त हुई । 
१ ्रतिष्ु ' ेस्समम्गणा इति पाठः। 
२ मव्यादुवादेन भव्येषु भिष्यादष्टवाययोगकेवत्यन्तानां सामान्यवत्‌। स. ति. १, ८. 
र अमन्यानां नानाजीवापेक्षया एंकजीवयिक्षया च नास्वन्तरपू । स. सि. १, ८" 


१, ६९, ३३४. 1 अतराणुगमे सम्मादि्धि-अंतरपरूवणं [ १५५ 


सम्पत्ताएवादेण सम्पदि असंजदसम्मादिद्रीणमेतरं केवचिरं 
कालाद हेदि, णाणाजीवं पड्च्च णि अंतरं, णिरंतरं ॥२३१॥ 

सगममेद । 

एगजीवं प्डव जदष्णेण अंतोयुहृततं ॥ ३३२ ॥ 

` तं जहा- एगे। असजदसम्मादिट्धी सजमासजमगुणं रतं सच्बजषण्णेण कारेण 
पणो असंजदसम्मादिड्धी जादो । द्धममतरं । 
कोड ् # 

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥ 
„ तं जहा- एगो मिच्छाद्ध अद्भावीससतकभ्मिओ प॑चिदियतिरिक्खसण्णिसम्मु- 
च्छिमपज्जत्तएयु उववृण्णो । छि पञ्जक्तीहि यञ्जत्तयदो ८१) भिस्संतो ८ २) चिसुद्रो 
(३) येदगसम्त्त पडिवण्णो (४ ) । संजमार्यंजमगुणं गतूणंतरिदो पुव्यकोडि जीवनि 
मदो देवो जादो ! एवं चदुहि अतोुहुततेहि उणिया पव्यफोडी उक्कस्पतर । 

१.५ ५ द्‌ (9 # (+ द्‌ दु भरः 

_ संजदासंजदप्पहुडि जाव उवेसंतकप्ायवीदरगण्टुमत्था ओधि 

णाणमम्‌। ॥ ३३० ॥ 

सम्यक्छमारणाके अनुधादसे सम्यण्टियोमे असंयतसम्यग्द्टियोंका अन्तर 
कितने कार होता है १ नाना जीर्ोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ २२१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीयोका एक जीवी अयेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्यते रै ॥ ३३२ ॥ 

जैस- पक असंयत्तसम्यण्टष्टि जीव संयमासंयम शुणस्थानको प्राप्त होकर सर्व- 
जघन्य काटसे पुनः असंयतसम्यण्दष्टि होगया । इस प्रकार अन्तरं प्राप्त हुभा । 

उक्त जीका एक जीवकी अपेक्षा उत्कर अन्तर कुछ कम पूकोरी है ।२३३॥ 

जस- मोहकमकी अद्भारईख ्रकृतियोकी सत्तावाखा एक मिथ्यारषटि जीव पंचेन्द्रिय 
संज्गी सम्मूचछिम पर्याप्ठकर तिर्यचोमे उत्पन्न भा । छंदों पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) 
विश्राम छे ( २) विशुद्ध हो (३) चेदकसम्यक्त्वके प्राप्त हुआ (४)। पुनः संयमासंयम 
गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो पूैकोखी वर्तक जीवित रह कर मरा गौर देव 
हुभा । इस प्रकार चार अन्तशहतौसे कम पूरयैकोरी वषं असंयतसम्यग्ट्टिका उन्ृष्ट 


यन्तर होता है । 
संयतासंयत गुणखानसे लेकर उपशान्तकप्यवीतरगछ्बख शुणखान तकं 
प्रत्येक गुणस्यानवती सम्यश्ट्टिरयोका अन्तर अवधिन्ञानियोके समान द ॥ २२४ ॥ 
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१५६ | छवखंडागमे जीवद्ाणं [ १, ६, ६१५. 


जधा ओधिणाणमग्गणाए संजदासंजदादीणमंतरपर्वणा कदा, तथा कादच्ा, 
णस्थि एत्थ कोद विसेसो । 
चदुण्डं खवगा अनागकवरख अध ॥ ३३५ ॥ 


सजोभिकेवटी अधं ॥ ३३६ ॥ 
दो धि युत्ताणि सुगमाण। 


खह्यसम्मादिद्रीषु असंजदसम्मादिद्धणमंतरं केवचिरं कादा 
होदि, णाणाजीवं पडुब णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७ ॥ 
सुगममद्‌ । 
एगजीवं पड्च्चं जदण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ ३३८ ॥ 
जहा- एक्को असजदसम्मादिट्ा अण्णयुण मतृण स॒च्वजहण्णक्रादण अमजद 
सम्मादिद् जादो । ठद्रमतर । 
उक्कस्तेण पुगको देसूणं ॥ ३३९ ॥ 


क७०००००००००००००० ०००००००० (००००-० 


जिस श्रकारसे अचवधिद्वानमा्गणाम संयतासंयत अआदिक्राके अन्तर्की प्ररूपणा 
की हे, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योकि, उससे यहां पर काद्‌ चिदोपता 
महीं हे । 

[> = पकृ अर अयो ोगिकेवटियं + अन्तर ओं ् 

ध समभ्यग्ए चार ५4 आर्‌ गि्क्वटयाक्ष अन्तर आध ममान 
हं | २२५ ॥ 

सम्यग सयोगिकेवटीका अन्तर ओके समान ३ ॥ ३२३६ ॥ 

ये दोनो दी सूत्र खगम है । 

शार कतम्वन्ह वम्‌ अस्यतस्रम्यग्दषएटयाक्ा अन्त्र क्रतम पाट दात ह (५ 
माचा जवाक् अपक्ष अन्त्र नह्य ह, नरन्तर हं ।॥ २२७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जावोका एक जीयकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्हष ३ ।॥ ३३८ ॥ 

जसे- एक असयतसम्यग्दष्ि जीव अन्य ( संयतासंयतादि 

दि) गुणस्थानको जाकर 

"+. कास पुनः असयतसम्यग्दाष्े दागया । इस पकार अन्तर छच्ध दथा । 

उक्त जीका एक जीवकरी अपेक्षा उत्कर प 

ए अन्तर्‌ चप 

= ॥ ३३९ ॥ र्‌ इछ कम पूर्कराट( वर्प 


व ्षापिक्रसम्यण्टटप्संयतसम्यष््टेनीनाजीवपेक्षया नास््यन्तरम्‌ स. पि. १; ८ 
वं प्रति जघन्येनान्तप्ुदतैः | घ. सि.“ १, ३ उक्तपण पूरवरकोरी देशोना | स. मि. १, ८ 


१, ६, ३५४२. 1 अतराणुगमे ख्यसममादिष्ध-अतरपर्लणं [ १५७ 


[स ते जहा- एक्को पव्मकोडाउएसु मणुसेसुवरवज्िय गग्भादिअद्ूषस्सिओ जादो | 
दसणमाहणाव समिय खईयसम्मादिदधी जादो (१)। अंतोणुहु्मच्छिदण (२) संजमारसजम 
संजम ब्‌] ` पडिवाञ्जिय पुन्धरकोडिं गमिय कारं गदे। देवो जादो । अद्धवस्पेि बि- 
अंतोहृततेहि य उणिया पग््रकोडी अंतरं । । 
, . संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालदो हेदि णागाः 
जोव पड़स्व णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४० ॥ 

सुगममेदं 

एगजीवं पड़स्चं जणेण अंतोसुहुत्तं ॥ ३४१ ॥ 

एद्‌ पि सुगम । 


उश्कस्तेण तेतं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४२ ॥ 
। ते जशा- एक्को पव्बकोडाउगे मणुसेख उरण्णो । गन्मादिअ्वस्साणशुवरि 
अतोयुहु तेण (१) खडयं पद्प्रिय' (२ ) पिस्समिय (२) संजमासंजमं पडिवलिय (४) 


जसे- एक जीव पूर्वकोरीकी आयुवाटे मयुप्योमे उत्पन्न होकर गर्भसे ठेकर आदः 
चर्पका भा भर दयीनमोहनीयक्रा क्षय करके श्वायिकसम्यण्टष्टि होगया (१) वदां 
अन्तसुहते रह करके (२) संयमासंयम या सेयमको प्राप्त होकर भौर पूर्वकोखी वषै 
विताकर मरणको भ्राप्त हो देव दुभा । दस प्रकार आट वधै ओर दो अन्तसुंहतोसि कमः 
पूर्यकोरी वरै असंयत क्रायिकसम्यग्दण्करा उकत्छृष्ट अन्तर है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयत ओर भ्रमत्तसंयत जीोका अन्तर कितने काठः 
होता रै १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥ 


यह्‌ स्र खगम दै । 

उक्त जी्योका एकः जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तथ्हूते है ॥ ३४१ ॥ 

यह खन्न भी खगम है । । 

उक्त जीवोका एक जीवकी अयिक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेता सागरोपम 
३ ॥.३४२॥ 


लेते- फक जीव पूर्वकोटि वर्पकी आबे मच्यो उत्पन्न हुभा । गभेको आदि 
टकर आड वपके पश्यात्‌ अन्तमहतसे ( १) श्चायिकसम्यक्त्वका भ्रस्वापनकर (२) 
विश्राम छे (३) संयमासंयमको धराप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुभा । संयमसहित . 
+ १ संयतासंयतपरमचाभरमत्तसैयतानां नानाजीवपिक्षया नास््यन्तस्‌ 1 स. सि, १ <. , 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनानततेः । स, ति. १; ८. 
३ उलवर्थण प्रयदविशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि ] स. ति. १, ८. प्रतु  पटृनियं › इत्ति पाठः । 


१५८ 1 . `. दछवंडागमे जीवद्रार्ण- - ` “ [ १.६, ६५४२. 
संजमं पडिषण्णो । पूव्यकोडिं गमिय मदो समऊगतेत्ती्सागरोवमाउद्िदिसु उधघ- 
वप्मो । तदो चदे पुन्धकोडारएसु मणुसेसुवचण्णे । थवा जीविए संजमासंसरम 
गदो (५)! तदो अप्पमत्तादिणवहि अतोथुहुरेदि सिद्धो जादो । अद्धवस्सेहि चोदस- 
अतोुहुतेदि य उऊणदोपुव्कोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्ततरं 
सनदासंजदस्स । ६ 

पमत्तर्प उच्चदे- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो ( १) अपव्ये (२) अणियद्धी 
( ३) सुदुमो ( ४ ) उवते (५) पुणे वि सुुमो (६) अणियदी (७) थपुच्वो 
(८) अप्यमत्तो (९) अद्वाखएण कारं गदो । समखणतेत्तीससागरोबमाउद्िदिएसु 
देवेसु उववण्णो । तदो खुदो पुब्यकोडारएु मणुसेरु उववण्णो । अतेगहुततावसेसे जीविए 
पत्तो जादो । शद्ध्मतरं (१) । तदे अप्पमत्तो (२) । उवरि छ अतोशहुत्ता । अतरस्स 
वाहिरा' अद अतोयुहुता, अतरस्स अट्भतरिमा वि णव, तेणेगंतोमुदु्तव्भदियपुव्यकोडीर 
सादिरियाणि तेत्तीस सागरोषमाणि उप्कस्ततरं । 
पू्वैकोरीकार विताकर मरा ओर प्क समय कम तेतीख सागरोपमकी भयुस्थितिचादे 
देवम उत्पन्न हुमा 1 वहसि च्युत ह पूर्वकोटीकी आयुवाे मदप्यमिं उत्पन्न दुभा । जीव- 
नके अल्प अवदेष रह जाने पर संयमासंयमक्ो प्राप्त हुभा (५) इसके पञ्चात्‌ 
अप्रमसावि गुणस्थानसस्बन्धी नौ अन्त्हतोक्ति (श्रेण्यारोहदण करता हा ) सिद्ध 
होगया 1 इस भकार आट व्र ओर चौदह अन्तसहरतीसि कम दो पूर्चकोयिर्योसे साधिक 
तेतीसख सागरोपमकाठ श्षायिकसम्यग्दणटि संयतासंयतक्रा उक्ष अन्तर होता है । 

क्षायिकसम्यग्डष्टि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर करते ह~ एक क्षायिकसम्यर्टणि 
प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत (१) अपूचेकरण (२) अनिद्रत्तिकरण (२) सृक्ष्मसाम्प- 
राय (४) उपशान्तकपाय (५) पुनः सृक्ष्मसास्पराय ( ६) अनिश्रत्तिकररण ८७) अपूवै- 
क्षरण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर ( गुणस्यान ओर आयुके ) कारक्षयसे मरणको 
प्राप्त हो पक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवम उत्पन्न था पुनः 
वसि अयुत होकर धू्वैकोरीकी आयुवाले मयुप्योमे उत्पन्न इभा) वहां जीचनके अन्तस्नहत 
-अवरिोंएट रह जाने पर भमत्तसंयत इभा 1 इस प्रकार अन्तर छन्ध होगया ( १) 1 पञ्चात्‌ 
अंपरमत्तसंयत इभा (२) 1 इनमे ऊप॑रके छह अन्तसुहृतै ओर एमेखाप । अन्तरके वाहये 
१ अम्तसुहते है ओर अन्तरे भीतरी नौ अन्तमुहे है, इसलिग्य नौमेसे आखके चया 
देने पर शेष वचे दु पक अन्तमुंहतैसे अधिक पू्कोटीसे साधिक तेतीस सागसेपम 
क्षायिक सस्यग्दष्टि पमत्तसंयतका उक्छृष्ट अन्तर होता है । ५ = 


७५००९७००००५४५०००००००००००००००००००००००००००००. 


९ मरति ' धाद ° इति पाठः ! 


१, ६, ३४२. 1 अतराणुगमे खहयसम्भादिष्टि-अतरपरूवणे { १५९ - 


अधवा अतरस्सर्भतराओ दो अप्यमन्तद्धाओ, तासि बाहिरिया एक्का पमत्तद्धा 
सुद्धा । अंतरन्मतगाओ छ उथसामगद्धाओ, तासि वाहिस्यिओ तिण्णि खवगद्धाओ 
सुद्धाथो । अतरव्भ॑तरिमाए उवर्सतद्धाए एविककिस्ते खवगद्धाए अद्धः युद्धं । .अवसेसा 
अचा अतोघुहुता । तेहि रणियाए पुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑सागरोचमाणि 
पमत्तस्सुक्कस्मतर । 


अप्पमनत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो खदयसम्मादिदधी अपुव्यो ८ १) अणियद्धी 
(२) स॒हुमो ८२३) उवसंतो ८४) पणो वि सुम (८५) अणियडी (६ ) अपुव्वो 
होदृण (७ ) कारं गद समरुणतेततीससागरोवमउद्िदिएयु देवेसुमवण्णो । तदो चुदो 
प्यकोडारणयु मणुसेसु उयवण्णो, अतेमुहु्ावसेसे संसारे अप्यमत्तो जादो । लद्धर्मतरं 
(१) तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (२) । उवरि छ अंतोमुहुतता । अतरस्स 


[० 0 ०) 


अनरभ॑तरिमिामा छ उचसामगद्वाय बाहिरिष्ठियायु तिय खवगद्धासु सुद्धाओ । अभे 


अधवा, अन्तरे आाभ्यन्तरी दो अप्रमत्तकाख हः ओर उनके वाहरी पक प्रमत्त 
काल शुद्ध है । ( अतयव धयन्‌ पर शल्य दोष रदा, क्योकि, अप्रमत्तसंयतके काठसे 
धरमत्तसंयतक्ा फाट दूना होता है । ) तथा अन्तरे भीतरी छह उपशामककार है, ओर 
उनके ाटरी तीन क्षभककाल शुद्ध द । (अतपच घटा देने पर शेष छु नहीं सहा, क्यौकि 
उपशामध्रणीिः काटसे क्षपकम्रेणीका कार गुना होता है । ) अन्तरे भीतरी उपशामक- 
करामेम णक श्षपकक्रालके आधया घटाने परः क्षपक्रकालका आधा शेप स्दताहे। इस 
धकार सव मिद्टाकर सादे तीन अन्तश अवशेष रहे । उन साढे तीन अन्तमुहवतोँसे कम 
प्धनेटसि साधिक तेतीस सखागसेपमकाट श्रायिकसम्यर्दषठि प्रमत्तसयतका उत्छृष्ट 
यन्तर दोना हे। 

- क्षायिकसम्यग्दष्टि रमत्तसंयतका उत्छृ्ट अन्तर कहते है एक अप्रमत्तसंयत 
क्षायिकसम्यग्टष्टि जीच अपूर्चैकरण (१९) अनिचृत्तिकरण (२) सृक््मसाम्पराय (२) 
उपद्यान्तकपाय (४ ) द्ोकर पुनरपि खेक्ष्मसास्पसय (५) अनिचुत्तिकरण (६) सपू्वै- 
क्ररण (७) करः भरणक्ो प्राप्त दुभा ओर पक समय कम तेतीस खागरोपमकी 
भरायस्ितिवाटे देर्वोमे उत्पन्न भा । वहसि च्युत हे पू्ैकोटीकी आयुचाके मङुप्योमं 
उत्पतन हथ भौर संसारके अन्तर्महतं अवदि्ट रद जाते पर अप्रमत्तसेयत इभा । स 
प्रकार धन्तर टन्ध दोगया (१) प्चात्‌ प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत (२ ) 


[9 


या । दनम उपस्फे छद अन्तर्युहते ओर मिय । अन्तरके आभ्यन्तरी छट उपशामक- 


कराड ह ओर वाहरी तीन क्षपककाल है, अतव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रा । 


१ प्रतिपु ! रद्धं * पति षाठः। 


१६० ] छकखंडागमे जीव्वाणे [ १, ६, ३४. 


तस्मिए उपसंतद्धार खव्गद्धाए जदं द्धं । अवसेसा एथ । ष्देहि उण- 
पव्पकोडीए सादिरेयाणि तत्तत सागरोवमाणि अप्यमनुक्कस्सतरं । 
$ अ = (@ & ् अ 0 @‰ # 

चदुण्युवसापगाणमतर्‌ कवाचर्‌ कदा ट, मानाच 
पटच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३४३ ॥ 

सुगममेदं । 

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २४४ ॥ 

एदं पि सुगम | | 

एगजीवं पड़ जहण्णेण अतोयुहूत्तं ॥ ३४५ ॥ 

एद्‌ पि अषगदर्थं | 

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि सादिरेयाणि' \ ३४६ ॥ 

तं जहा- एक्को पुव्वकोडाउणएसु मण॒सेसु उचवण्णो । अद्रयस्पेहिं अतोभहुत्त- 
ठभिएहि ( १ ) अप्पमत्तो जादे (२) । पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादण तम्हि चैव 


अन्तरके भीतरी उप्ान्तकालमेंसे क्षपककारका आधा घरि पर आधा काट दोग रहा । 
अवि साढ़े पांच अन्तयुहतै रहे । उनसे कम पूर्वकोरीसे साधिक तेतीस सागरापम- 
काठ क्षायिकसम्यग््टि अप्रमत्तसेयतका उत्कृष्र अन्तरः होता है । 

क्षायिकसम्यण्ट्टि चारौ उफ्यामकोका अन्तर करिततने कठ होता दै? नाना 


जीर्वोकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥ 


यह सूत्र सुगम हे। 

जी न उ अन्तर 9 ४ ४. 
उक्त जम उत्कृष्ट अन्तर्‌ षयंप्रथक् ह । २४४ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 


उक्त जी्यांका एक जीवी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्ुहं है । २४५ ॥ 

इस खजका भी अथै ज्ञात है । 
„ - ˆ उक्तं जीर्बाका एक जीवकी अपेक्षा उत्कट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
हं ॥ २४६ ॥ 

जेसे- एक जीव पूचेकोरीकी आयुचाे मङुप्योमे उत्पन्न दुधा । अन्तसुहवसे 
मधिकं आठ चपि दवारा (१) अग्रमत्तसंयत इभ (२) 1 पुनः भ्रमन्त मौर ग्रमत्तसंयत- 
संधी सहस्रं परिवतैनोंको करके उसी कारमे क्षायिकसम्यकत्यको भी प्स्थापनकर (३) 


१ भ्रतिपर ^ चट › इति पाठः 

* चद्णपशचमकानां नानाजीविपिक्षया सामान्यवत्‌ ¡ स. पि. १, <. 
३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तधदतैः । स. ति. १, ८, 

४ उक्करमेण च्यिदत्सागरोपमागि सात्तिरेकाणि 1 स. तरि. १, ८. ` ` 


१, ६, ३४८. ] अंतराणुगमे खहयसम्मादिदधि-अतरपरूबणं [ -१६१ 


खदयं पड्ूविय (३ ) उवसमसेडीपाओग्गविसोदहीए विसुद्धो (४) अपुव्बो (५ ) अणियद्धी 
(& ) सुहुमो (७) उवसंतो (८ ) पुणो सुहुमो (९) अणियद्धी ( १०) अपुव्वो 
जादो ( ११) अंतरिदो । पुव्यकोडिं सेजममणुपाटिय तेत्तीषसागरोबमाउद्िदिगेघु देवेसु 
उवण्णो । तदो उदो पुव्परकोडाउगेदु मणुसेयु उववण्णो । अंतोथुहुत्तावसेषे जीविषए 
अपुव्बो जादो ८ १२) । रुद्र्मतरं । तदो अणियद्टी (१३) सुहुमो (१४) उवस॑तो 
( १५) पुणो सुहुमे ( १६ ) अणियद्री ( १७) अपुव्यो जादो ( १८ ) । उवरि अप्य- 
मत्तादिणवर्अतोशहुत्तेहि सिद्धं गदो । एवमद्धवस्सेहि सत्तावीस्थतोभुहु्तेहि उणदोपुव्य- 
कोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं । एवं चेव तिष्हयुवसामगा्णं । णवरि 
पचधीस्‌ तेवीस एक्कवीस अहुत्ता उणा कादव्वा । 


#4 छे (नि ® ओं 
चदुण्टं खवा अजोगिकेवठी ओधं ॥ ३४७ ॥ 
गिकेव च # 

सजोगिकेवरी ओधं ॥ ३४८ ॥ 
उपरामध्रेणीके योग्य विद्यद्धिसे चिश्युदध हो (४) अपूर्ैकरण (५) भनिचृत्तिकरण (६) 
सृष्ष्मसास्पराय (७) उपश्चान्तकषाय (८) दो, पुनः खक्ष्मसाम्पराय (९) अनिचत्ति- 
करण ( १० ) अपूर्वैकरण इआ ( ११) ओर अन्तरको प्राप्त दोगया । पुनः पूर्वकोटि तक 
संयमको परिपाखनकर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवारे देवोमे उत्पन्न इआ । वहांसे 
च्युत हो पूर्वकोरीकी आयुवाङे मदुष्योमे उत्पन्न हा । जीवनके अन्तसुहतं अवरिष्ट रह 
जाने परः अयूर्यैकररण इआ ( १२)! इस प्रकार अन्तर छन्ध होगया । पुनः अनिषत्ति- 
करण ( १३) खक्ष्मसाम्पराय ८ १४) उपञ्ान्तकपाय ( १५) पुनः सृक्ष्मसाम्पराय ( १६) 
अनित्रृत्तिकरण ( १७ ) ओर अपूर्वेकरण ( १८ ) इञ । पश्चात्‌ ऊपरके अप्रमत्तादि शुण- 
स्थानसम्बन्धी नौ अन्तसहरतसि सिद्धिको भाप्त इभ । इस भकार आठ वर्षोसे भर 
सत्ताईंस अन्तमहतसे कम दो पूर्वकोयियोसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल श्चायिक- 
सम्यग्दष्टि अपू्वैकरणसंयतका उत्क अन्तर है । इसी प्रकार रोष तीन उपशामकोका भी 
अन्तर जानना चादिष्ट । विशेषता यदह है कि अनिचरुत्तिसयत उपशामकके पच्चीस 
अन्तर्युह्त, सृक्ष्मसास्पराय उपशामकके तेवीस अन्तसुंहतै ओर उपशान्तकषायके इकीस 
अन्तसंहूतं कम करना चाहिए । 


क्षायिकसघ्यण्द्ि चारों क्षपक ओर अयोगिकेबरीफा अन्तर ओधके समान 
डे ॥ ३५४७॥ 
क्षायिकसम्यग्दष्टि सयोगिकेबटीका अन्तर ओधके समान है ॥ ३४८ ॥ 


11111111 11111111 


१ श्चेषाणां सामान्यवन्‌ ! स. सि. १, ८, 


१६२.] छक्खंडागमे जीवद्धा्णं [ १, ६, ३४९. 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । ए 
` वेदगसम्ादिदवीसु जसंजदसम्मादिहवीणं सम्मादिद्िभगो॥३४९॥ 

सुम्मत्तमग्गणाए ओषम्हि जधा अर्स॑जदसम्मादिद्धीणमतरं परूवरिदं तधा एत्थ 
त्रि परूबिदव्ये। ` | 

संजदापंजदाणमंतरं केषचिरं कारादो होदि, णाणाजीवं पड्च्च 
ग्रलि अतरं, णिरंतरं ॥ २५० ॥ 

सुगममेदं । 

एगजीवं पड़च्च जदण्णेण अंतोमुहत्तं ।॥ ३५१ ॥ 

एदं पि सुगमं । 

उक्कस्सेण छव सागरोवमाणि देूणाणि ॥ ३५२ ॥ 


ये दोनो ही सूत्र खुगम हं । 

मेदकसम्य्दशटियोमे असयतसम्यग्दियोका अन्तर सम्यग्टणिसामान्यके समान 
हे॥ ३४९॥ 
| जिस भ्रकारसे सम्यक्त्वमा्गंणाके ओधमे असयतसम्यग्टियोका अन्तर का है, 
उसी प्रकारसे यहां पर भी कहना चाहिए । 

वेदकसम्यण्डष्टियोमि संयतासंयतोका अन्तर कितने काल होता ३१ नाना जीवक 
अपेक्षा. अन्तर नरी है, निरन्तर है ॥ २५० ॥ 

यह सूर सुगम है । 

उक्त जीका एक जीवक अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्हृ हे ।। २५१॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे । 


„  _ उक्त जीरक एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कछ कम्‌ छ्यासट सागरोपम 
द ॥ ३५२ ॥ 


` १ शायोपशमिकसम्यदिप्संयततम्येनोनाजीवपिक्षया नास्यन्तसम्‌ 1 एकजीवे रति जघन्ेनान- 
तेः । उत्वण पूर्वकोदी देशोना । स. पि, १, ८, ॥ ( 
२ सेयतासंयतस्य नानाजीवपेक्षया नास््यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 


३ एकजीवं प्रति जघन्ेनान्तयूैः । स. पि. १, ८, 
४ उत्कर्षेण षट्षटिसागरोपमाभि देशलोनानि । स, सि, १, ८, 


१, ६; १५३. ] अतएण॒गमे वेद्रगसम्मादिद्धि-अंतरपरूवणं [ १६९३ 


॥ ते जहा- एक्को मिच्छादिद्धी वेदगपम्म्तं संजमासैजमं च यजुगव॑पडिचण्णो । 
अंतोषुहु्तमन्डिय सृजमं पडिवण्णो अतरिदो । जक्तियं कारं संजमासंजमेण सैजमेण च 
अच्छि ते्तियमेत्तेणृणतेत्तीमम्रागरोत्रमाऽद्धिष्दिवेष्ठ उववण्णो । तदो चुदो मणुसेसु 
उववष्णो | तत्थ जत्तियं कारं असंजमेण सेजमेण वा अच्छदि, पुणो सग्गादो भणुसगदि- 
मागेतृण ञं वामपुधत्तादिकालमच्छिस्सदि तेदि दोहि भि फाठेहि उणतेत्तीससागरोबमआड- 
दिष्मु द्य उवयण्णो } तदा जदो मणुसो जाग्रे । वे अंतेुहु्तावसेसे घेदगसम्मत्‌- 
फार परिणामपन्वण्ण सैजमामजमं पडिवण्णो | र्धम॑तरं । तदो अतोधहुत्तेण रसण- 
मोहय सगि खदयसम्मादिर जादौ 1 आदिर्लमेक्कं अंतिरला दुचे' अतोमुहु्ता, 
ष्ेहि नीहि अंतापुदु्तदि उणाणि छावद्धिसागरोबमाणि संजदासंजदुकस्संतरं । 


पमत्तअप्पमत्तसंजदाणमंतरं केयचिरं कारदो हेदि, णाणाजीवं 
पटच णलि अंतर, णिरेतरं ॥ २५३ ॥ 
सुगममद । 


सम ष्कः सिध्यारण्टि जीव येदेफोमम्यप्त्व भर संयमासंयमको पक साथ प्राप्त 
एटा । शरन्नसुहर्त ग्ट फर पुनः संयमकरा प्राप्त प्ति अन्तय्फो प्राप्त हुमा । पुनः भरणफर 
लिनन काट संयमासतयम भौर संय्रमफे साथ रदा था उतने दी काटसे कम तेतीस 
सागरोपमकी आयुस्थितिचन्दि दवोमि उत्पन्न एुधा। चांसे च्युत हो मदुष्योमे उत्पन्न 
हुमा । घां पर लिनने काल सेयम भधवा संयमकं साध रदा है भौर स्वरगेसे मदष्य- 
गनिम आदार लितने वरषप्रधक््वादि काट असंयम अश्वा संयमकरे साथ रदेगा उन 
नानो षी फान्टखि फम्‌ ततीस सागगोपमकी आयुर्थितिवाटे देवम उत्पन्न भा । वदसि 
च्युन ह मयुष्य भा । दत प्रकार चदकसम्यक्त्वके कालम दो अन्तम अवशिष्ट रह 
जत पर परिणामि निमिननसे संयमासंयमको प्राप्त भा 1 तव अन्तर रुन्ध हआ । पुनः 
अन्नरमुह्मसे दलनमोद्नीयका श्रपणकर क्षायिकसम्यग्टष्टि दोगया । स प्रकार आदिको 
पवः समीर धन्तके दो यन्तर्ुदन, एन तीन अन्तमुहतोसे कम छया सागरोपमकाल 
चदकसम्यग्ण्ि संयतासंयत उत्छृषट यन्तर ट । 

देढकमम्यग्दटि प्रम्संयत अर अप्रमत्तसंयर्तोका अन्तर्‌ कितने काल होता है? 
नाना जी्नोकी अपेक्षा अन्तर नहीं र निरन्तर दे ॥ ३५२ ॥ 


यह्‌ सूघ सुगमद्। 


, १ मगरी षटमे' ति पाठः| र प्रमतप्रमचंयतयेनीतूजीवविकया नास्न्तए्‌। स वि. {८ 
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१६५४ | ` छखंडागमे जीव्टा्णं [ १, ६, ३५४ | 

; ` एगजीषं पडस्व जदष्णेण अंतोयुहततं ॥ २५४. ॥ 

: पए्दपिसुगम। | | 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५ ॥ 


तं जहा- एक्को पमत्तो अप्यमत्तो दृण अंतेथहुत्तमच्छिय ते्तीसस्ागरोवमाड- 
द्दिणएसु देवेसुबयण्णो । तदो चदा एव्यकोडाउएसु मणुसेसुव्रवण्णो । अतोगुहुत्तावसेसे 
ससरि पमत्तो जादे । ठद्धमतरं। खयं पडविय खवगसेडीपाओगगअप्यमत्तो होदृण (२) 
खवगसेदिमारूढो अपुव्वादि छतोपुहततेहि णिच्छुदो । अंतरस्स आदिर्लमेक्कम॑तो- 
हुतं अंतरािरेयु अद्अंतोहत्ते्ठ सोषिदे अवरेसा सत्त अतिगुहुत्ता । एदि उण- 
पव्बकरोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तयंजदुक्कस्संतरं । 


अप्यमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो पमत्तो दृण अंतेोयुहुत्तमच्छिय ( १ ) 
समञण्तेचीससागरोषमाउद्टिदिदेवेसु उववण्णो । तदो चदे पृव्बरकोडाएसु मणुतेसु उव- 
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उक्त जी्ोंका एक जीवकी अपेश्वा जघन्य अन्तर अन्तर्गुहुतै द ॥ ३५४ ॥ 
यह सूत्र भी खुगम है । 


[४ क 


उक्त जीरवोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
हैः॥ ३५५ ॥ 


जै से- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तर्यहतै रद्कर तेतीस सागरोपमकी 
आयुस्थितिवाछे देवम उत्पन्न हा । वहासि च्युत हो पूर्वकोरीकी आआयुबाटे मवुप्योमे 
उत्पन्न हुभा 1 खंखारके अन्तसुंहतैपरमाण अवदि रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुभा 1 इस 
प्रकार अन्तर कच्ध इ । पुनः क्षायिकसम्यक्त्वको परस्थापितकर क्षपकश्रणीके. योग्य 
अप्रमत्तसंयत हो (२) श्षपकश्चेणीपर चढ़ा ओर अपूर्वैकरणादि छह अन्तर्युहतसि निर्वाणको 
पराप्त हभ 1 अन्तरके आदिके एक अन्तसुहर्तैको अन्तरके वाहिरी आट अन्तर्मुहतोंसे 
कम करः देने पर अवरिष्ट सात अन्तमुंहते रहते है, इनसे कम पूर्वकोरीसे साधिक 
तेतीस सागरोपमकाङ प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट यन्तर दै । 


चेदकसम्यग्डष्टि अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है- एक अपरमत्तसंयत जीव, 
$ १५१ [4 क „१ | > परक्च ^ >~) 
भमन्तसंयत हो अन्तमुहते रहकर ( १) पक समय कम तेतीखः सागरोपमी आायुस्थिति- 
1 इथ वहासि व [अ „१ १० 
घाछे देवम उत्पन्न इ । बहास च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाछे मचु्योम उत्पन्न हुआ 1. 
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. उत्कर्येय च्रयच्िच्त्वागरोपमाणि सातिरेकाणि | स. ति, १, ८, 


१, ६, ३५८. ] अंतराणुगमे उवसमसम्मादिदधि-अंतरपरबणं [ १६५ 


चण्णो । अंतोगहुावसेसे आए अप्यमत्ता जादो । ठद्धम॑तरं ( १) । पमत्तापमत्तसंजद्‌- 
इण खड पटविय (२) खवगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होदृण (२ ) खवगसेदीमार्ढो 
अपुव्वादिछहि अतीहि णिब्बुदा 1 अतरस्सादिल्ठमेक्कं वािरेखु णवसु अतोशुहुत्तेसु 
सोषिदे अवसे अद्‌ । एडेहि उणपुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि 
अप्पमत्तुक्कस्सतर । 

~ | ® 9१ पंजद ध ® 9 ® च 1 

_ उवस्मसम्पादिदीषु असंजदसम्मादिद्धीणम॑त्‌ केवचिरं काखदो 

होदि, णाणा्जीवं पडष्च जदृण्णेण एगसमय ॥ २५६ ॥ 

गिरतरमुवसमसम्मत्तं यडिवज्जमाणजीवामावा । 

ख (> ह प्‌ 

उक्स्पेण सत्त रादिदियाणि ॥ ३५७ ॥ 

किमस्थो सत्तरा्दिदियविरहणियमो १ समावदो । 

एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अतोहं ॥ ३५८ ॥ 

तं जहा- एक्को उवसमसेदीदो ओदरिय असंजदो जादो । अतोगुहुततमच्छिदण 


[1111 


आयुके अन्तसुंहते अचि रह जानि पर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर खन्ध 
ह्योगया { ९ )। तत्पश्चात्‌ प्रमत्त चा अभ्रमत्तसंयत गुणस्थानमे श्चायिकसम्यक्त्वको प्रस्था- 
पितकर ( २.) क्षपकभ्रेणीके प्रायोग्य अभ्रमत्तसंयत होकर (२) क्षपकश्रेणीपर चदा ओर 
अपू्क्ररणादि छह अन्तयुहर्तोरे निर्याणिक प्राप्त इआ। अन्तरे आदिका प्क अन्तमुह्ते 
वाही नौ अन्तमुहतेमिसे घटा देने पर अवशिष्ट आढ अन्तत रदे 1 इनसे कम 
पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस खागसेपमकार वेदकसम्यग्ट्टि अप्रमत्तसंयतका उन्छृष्ट 
अन्तर होता है । 

उपदमसभ्वण्डटियोमं असंयतसस्यण्डषट जीवोका अन्तर कितने कार होता 
ह १ नाना जीरवोकी अपि्षा जघन्य अन्तर एक सम्य हे ॥ ३५६ ॥ 

क्योकि, निरन्तर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाछे जीवोँका अभाव है) 

उक्त जीरयोका उस्ृट अन्तर सात रात-दिन ( अरोरात्र ) ६ ॥ ३५७ ॥ 

सका-- सतत सत दिमोके अन्तरका नियम किस्िष है? 

समाधान---सखवभावसे दी हे! 

^.6 

उक्त जीवोका एकः जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहूते द ।॥ ३५८ ॥ 

जञेसते- धक संयत उपशमध्रेणीसे उतरकर असंयतसस्यण्डष्टि इभा ओर अन्तसुहतै 

१ मीमदमिवसम्यणि्वसंयतसम्यण्टडेनौनाजीवपक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि, १ ८५ 


९ उरे सप्त रात्रिदिनानि । स. षि. १? ८" 
३ पएकजीत्ं परति जघन्यक चृन्तहूीः । स, सि ११ <" 


१६६) | छकडागमे जीवद्काणं [ १, ६, ६५९. 
सजमासजमं पडिवण्णो । अंतो्हुततेण पुणो अर्संनदो जादो । रद जहण्ण॑रं । 
उकस्सेण अंतोयुहुत्तः ॥ २५९ ॥ 


६ त जहा एको सेडीदो ओदरिय असंजदो जादो । तत्थ अतोगरह्तमच्छियं 
सजमासैजमं पडिवण्णो | तदे! अप्पमत्तो पमत्तो होदृण असंजदो जादो । लद्मुक्कस्संतर । 


संजदसंजदाणमंतरं केवचिरं काखदो ददि, णाणाजीवं पड्च्च 
जहप्णेण एगसमयं ॥ २६० ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण बोदस रादिदियाणि ॥ ३६१ ॥ 

एदे पि सुगमं । । 

एगजीवं पडच्च जहण्णेण अतोमुहूत्तं ॥ ३६२ ॥ 

त॑ जहा- एक्को उवसमसेटीदे। ओदरिय संजमासंजमं पडिवण्णो । अतेघुहुत- 
रहकर संयमासंयमको प्राप्त इभा । अन्तशहवैसे पुनः असंयत होगया । इस प्रकारः 
जघन्य अन्तर कन्ध हुभा । 

उक्त जी्वोका एक जीवक अपेक्षा उत्छृष्ट अन्तर अन्तय॒हृते दे ॥ ३५९ ॥ 

जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दष्टि हुआ । वदां अन्त- 
सुहवं रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ अप्रमत्त ओर प्रमत्तसंयत शोकर 
असंयतसम्यग्दषि होगया । इस प्रकार उक्छृष्ट अन्तर र्ध इभ । 

उपशषमसम्यग्दटि संयतासंयतांका अन्तर कितने फार होता है १ नाना जीर्वोकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीरवोका उत्कृष्ट अन्तर चौदह रात-दिन ३ ॥ ३६१ ॥ 

यह्‌ सूत्र भी खगम है । 

उक्त जीरघोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्यहव है ॥ २६२ ॥ 

~ पक संयत उपशमश्नेणीसे उतरकर संयमासंयमको प्राप्त हुमा भोर अन्तः 
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९ संयत्रासंयतस्य नानाजीवपिश्षया जघन्येनेकः समयः । घ. सि. १ 
२ उत्कर्षेण चतुर्दश रात्निदिनानि ! स. ति, १, ८ 
. दएकनीवं मवि .नघन्यमुष्टं चानतसुूतः |. स. सि, १, ८, 


१ ६, ३६६. ] अंतराणुगमे उवसमसम्मादिद्धि-अंतरपरूवणे [ १६७ 
मच्छिय असंजदो जादो। पुणो वि अंतोगुहुतेण संजमा्जमं पडिषण्णो } रद जर्ण । 
उक्कस्मेण अंतोयुहुतं ॥ ३६२ ॥ 
तं जहा- एकको सेदो ओद्य संजदासंजदो जादो । अंतोयुहत्तमच्छिय 
अप्पमत्तो पमत्तो असंजदो च होदृण संजदासंजदो जादो । द्धशक्कस्सतरं । 


पत्तजप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं कारादो होदि, णाणाजीवं 
पड्च्च जदण्णेण एगसमयं ॥ २६४ ॥ 


सुगममेद्‌ 1 
उक्कस्सेण पण्णारस रादिदियाणि ॥ ३६५ ॥ 
एद्‌ पि सुगमं | 


एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अंतोुहुत्तं ॥ २६६ ॥ 
तं जहा- एको उवसमसेदीदो ओदसिय पमक्तो होदण अतिोगुहुततमच्छिय अप्य- 


ग 1111१11 11111 11111111 


मुहर रहकर असंयतसम्यग्टष्टि होगया । फिर भी अन्तर्युहवसे संयमासंयमको पराप्त 
हुमा! इख प्रकार जघन्य अन्तर दच्ध हुभा 1 

उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा उरङृष्ट अन्तर अन्तत है ॥ ३६२ ॥ 

जसे एक संयत उपदामभ्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुभा । अन्तजुहते कर 
अप्रमचसंयत, प्रमत्तसयत ओर असयतसम्यग्दणि होकर संयतासंयत गया । इस प्रकार 
उत्छृ्ट अन्तर खन्ध हया । . 

उपरामसम्यग्दटि प्रमत्त ओर अग्रमततसय्तोका अन्तर करितने काल होता है ! 
नाना जोक अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय हे ।॥ २६४ ॥ 

यद सूत्र खुगम है । 

उक्त जीवोका उत अन्तर पन्द्रह रात-दिन दे ॥ २९५ ॥ 

यह सूत्र भी खगम हे! 

उक्त जीरयोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मम दै ।॥ ३६६ ॥ 

सस प्क संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर मत्तसंयत्त हो अन्तसहतं रह कर 


१ श्रमच्ताभमचसंयतयोनौनाजीवयिक्षया जघन्येनैकः समयः । स. पि. १२ ८. 
२ उत्कयेण पंचदश रातरिदिनानि । स. पि. १, <° 
३ एकनीवे अति जघन्यं चान्ते; ॥ स सि. १, ८ 


१६८ ] ` . छक्ंडागमे जीवद्राण । [ १; ६» ३६७. 


मत्तो जादो । पुमो वि पम्त्ं गदो । ठद्धभेतरं । एव चेव अप्पमततस्स॒ वि जदण्ण॑त 
वत्तव्वं | 
उक्कस्मेण अंतेयुहत्तं ॥ ३९६५ ॥ 
तं जहा- एक्फो उवसमसेदीदो ओद्य पमत्ते दोदृण पुणा सजदासजदां असं- 
जदो अप्पमत्तो च होदृण पमत्तो जादो । लद्धमतरं । अप्पमत्तस्स्‌ उच्च एक्का 
दो ओदरिय अप्पमत्तो जादो । पुणो पमत्तो असंजदो सजदासंजदा च टदृण भूजा 
अप्पमत्ते जादो । लद्धञ्क्कस्सतर । 


तिषण्डमुबसामगाणमंतरं केबधिरं काद चेदि, णाणाजीवं 
पड्च्च जहण्णेण एगसमये ॥ २६८ ॥ 


उक्कस्सेण बाप्षपुधत्तं ॥ ३६९ ॥ 
एदाणि दो षि सुत्ताणि सुगमाणि । 


अप्रमत्तसंयत हआ । फिर भी पमत्त शुणस्थानको भप्त इआ । इस प्रकार अन्तर खन्ध 
हआ! इसी पकारसरे उपदामसम्यग्दि अप्रमत्तसंयतका भी जघत्य अन्तर कहना चादहिपः। 

उप्यमसम्यण्दष्टि प्रमत्त ओर अग्रमत्तसयर्तोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तयुहूते है ।॥ ३६७ ॥ 

जसे एक संयत उपशमध्रेणीसे उतरकर परमत्तसेयत होकर पुनः संयतासंयत, 
अस्यत आर अप्रम्रच्तसयत होकर पमत्तसयत इजा । इस प्रकार अन्तर ख्व्य इअ ॥ 
उपरामसम्यग्डधाप्रे अपमततसयतका उकत्छृण्र अन्तर कर्त ह~ एक सयत उपरामश्रणीसे 
उतरकर अपभरमत्तस्यत इभा। पुनः भमत्तसयतः, अस्यत आर सयतासयत हकर फर 
भी अप्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर खन्ध हुआ । 

उपशषमसम्यग्डष्टि अपूैकरण, अनि्त्तिकरण ओर सक्ष्मसाम्पराय, इन तीन 
उपद्चामकोका अन्तर कितने कार होता है? नाना जीर्बोकी अपेक्षा जधन्यसे एक 
समय अन्तर है ॥ ३६८ ॥ 

उक्त जीर्योका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपुथक्त्व ३ ॥ ३६९ ॥ 

ये दोनों हयी सूत्र खगम हैँ। 


१ त्रयाणाुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सभयः ! स. सि. १, ८. 
२ उत्कर्षेण वेर्षपृथक्वम्‌ । 1 स, सि.१, ८. 


१, ६, ३७४. ] अतराणुगमे उवसमसम्भादिदह्ि-अंतरपदूवणं [ १६९ 


एगजीवं पडच्च जदण्णेण अंते मुहुत्तं ॥ ३७० ॥ 

तं जहा- उवसमसेदिं चदिय आदिं करिय पुणो उवरि भेतूण ओदसिय अष्िद्‌- 
गुण पडष्णस्स्‌ अंतोमुत्म् होदि । 

` उक्कस्सेण अतोशुहुत्तं ॥ २७१ ॥ 

एदस्स जहण्ण्भगो । णवरि विसेसा विदियवारं चटमाणस्स जहरण्णतरं, पटम्वार 
चदिय आओदिण्णस्स उक्कस्संतरं वत्तव्धं । 

उवक्॑तकसायवीदरागच्टुम्याणमंतरं केवविरं काखदो ददिः 
णाणाजीवं पड जहण्णेण एगसमर्यं ॥ २७२ ॥ 

उक्कस्सेण वापुधत्तं ॥ २७३ ॥ 

एदाणि दो धि सुत्ताणि सुगमाणि । 


एगजीवं पटच णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४ ॥ 
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है ॥ ३७० ॥ 
ज्ेसे- उपशामभ्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊर जाकर भौर उतरकर 
विवश्चित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाछे जीवम अन्तसुंहतेभरमाण जघन्य अन्तरः होता है। 
उक्त जीका एकः जीवी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तपहूते हे ॥ २७१ ॥ 
दस उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा भी जघन्य अन्तरकी परूपणाके समान जानना 
चादि । किन्तु विदोषता यद है कि उपडामश्रेणीपर द्वितीय वार चदृनेवाञे जीवके जघन्य 
अन्तर ह्योत है ओर प्रथम वार चदुकर उतरे इणः जीवके उत्छृष्ट॒ अन्तर होता है, एेसा 
चाहिए । 
४ उपदान्तकयांयवीतरागछश्मख जीर्बोका अन्तर कितने कार होता हे { नाना 
जीर्वोकी अपेधा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ २७२ ॥ 
उक्त जीर्वोका उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्थक्त हे ॥ २७३ ॥ 
ये दोनो षी सूत्र खगम है । ध १ । 
इपान्तकषायवीतरागछश्रथोका एकं जीवक उपधा अन्तर नहीं हे, निरन्तर 


हे | ३७४ ॥ 


[1 


१ एकजीव परति जघन्ययुकषटं चान्तः । स. सि" २› ८" 
,२ उपशान्तकषायस्य नानाजीवविक्षया सामान्यवत्‌ । स, धि" १, ८" 
३ एकजीवं भति नास्यन्तरम्‌ । स, सि, १ ८* 


१७० |]  छक्खंडागमे जीवट्धाणं [ १, ६, ३७५. 


हद्विमगुणड्णेसु अंतराचिय सच्वजहण्णेण काठेण पुणो उवररतकसाय मात्रे गयस् 
जदृण्णंतःं किण्ण उच्चदे १ ण, टा ओदरण्णस्स वेदगसम्मत्तमपटिवय्जिय पुच्चृत्रसम- 
सम्मत्तणुवसमरेदीसमारुहणे रभधामावादरो । तं पि ददो १ उवसममेडीसमारुदणपा- 
ओग्गकालादौ सेसवसमसम्मत्तद्धाए स्थोवततृवटेमादो । त पि कुदा ण्यद्‌ ? उवरसंत- 
कसायएगजीवस्संतराभाण्यदाणुचवन्तदो । 

सासणसम्मादिद्टि-सम्पाभिच्छादिद्रीणपंतं केवचिरं कासदो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च उहष्णेण एयसमयं \! ३७५] 

पुगममेदं । 

उक्कस्सेण पटिदोवपस्स असं 

एदं पि सुगर्म । 


वि 
प्वर्जा 


(^ वः 
वञ्जदनासा ॥ ३५७६ ॥ 


दर॑का--नीचेके गुणस्थानमे अन्तस्को ध्ाप्त कराकर सर्यजघन्य कालस पुनः 
उपद्चान्तकपायताक्तो प्राप्त हुए जीचकरे जघन्य अन्तर क्यो न्यं कदत दह ? 
समाधान नी, क्योकि, उपद्यमभ्रेणीते नीच उत्तर दुष जीवक चदरकसम्य- 
क्त्वको प्राप्त हपट विना पदटेवाटे उपदामसम्यक्त्वके द्वारा पुनः उपद्रामध्रेणीपर 
समारोहणकी सम्भावनाका यभाव है । 
सँफा--यह कैसे जाला ? 
समाधान-- क्योकि, उपद्मभ्रेणीक्र समारोदणयोस्य काटे दोप्र उपदम- 
सम्यक्त्वका कार अस्प पाया जाता है । 
शंका--यह भी कैसे जाना ? 
समाधान--उपच्ान्तक्रपायवीतयागखद्स्थके ष्टक जीवक्रे अन्तरका अभाव 
अन्यथा वन ची सकता, इससे जाना जाता हे कि उपद्वान्तकपाय शुणस्थान एक जीचकी 
अपेश्ा अन्तर रहित है । 
ह, त र पम्बम्पि्याइि जीका अन्तर कितने काल होता 
। | जवन्य्च एक समय अन्तर्‌ द ॥ ३७५ ॥ 


यह सूर सुगम है । 
उक्त जीवाका उ्ृ्ट अन्तर पल्योपमका अर्संख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ 
यह खू्र भी सुगम है 


१ साादनसमयटषटम्बमिवयावोनौनाजीवपिक्चवा जघन्येनक्रः समयः ! स. ति. १, ८ 
२ उक्कर्यण पव्योपसासंख्येयमागः ! स. पि, १, <. 


१, ६, ३९८6.1 अतराणुगमे सण्णिय-अतरपरूव्ण [ १७१ 


एगजीवे पड्च्च णसिथि अंतरं, णिर्तरं ॥ २७७ ॥. 
गुणसंकंतीए असंमादो । 
मिच्छदिद्चणमंतरं कव्‌ाचर्‌ कारदो होदि णाणिगर्जीवं पड्स्च्‌ 


णलि अंतरं, णिरतरं ॥ ३७८ ॥ 
कदो १ णाणाजीवपघादस्स बोच्छेदाभावा, गुणंतरसंक॑तीए अभावादो । 
एवं सम्त्तमम्गणा समक्ता 


सण्णियाणुबादेण सण्णीश्चु भिच्छादिद्धीणपोघं ।॥ ३७९ ॥ 

कुदो ? णाणाजीयै पच्च अतराभावेण, एगजीवं पड्स्च अंतोुहुत्तं देद्णये- 
छावड़सागरदमसत्तजहण्णुक्छस्सपतयह य सविस्दु्रटमा ॥ 

सासणसभ्पादिहिपपहाड जावे उवसंतकसायवीदरागख्दुमत्था 
त्ति पुरिस्ेदभंगो ॥ ३८० ॥ 
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उक्त जीवोका एक जीवफी यपेश्षा अन्तर नरी है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥ 
क्योकि, इन दोलोके गुणस्थानका परिवर्तन असम्भव है । ॑ 
मिथ्यादृि जोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना ओर एक जीवकी 
उपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७८ ॥ . 
क्योकि, नाना जीवोके प्रवाहा कभी चिच्छेद नय दोला है । तथा एक जीवका 
अन्य शुणस्थानोमे संक्रमण मी नहीं दोता है । 
ख पकार सस्यक्त्वमागणा खमाक्त इई 


सक्ञीमागेणके अुधादसे सी जीवमिं मिथ्यादृियाका अन्तर ओधके समानं 
हे ॥ २७९ ॥ 

क्योकि, लाच जीवोकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेश्चा 
जघन्यं अन्तमह्तं ओर उच्छृ ङु कस दो द्थासड सागरोममसान्न अन्तसोक्छी अपेक्षा 
ओघसे समानता पां जाती हे । 


सासादनसम्यग्दष्टसं रेकर उपशान्तकषायवीतरागछबस्थ तक संज्ञी जीवक 


विम भः) 


अन्तर पुरुषवेादेय कं अन्तरफं समान ह ॥ ३८० ॥ 
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९ एकजीवं प्रति नस््यन्तम्‌ । स. भि. १, <. 

२ भिष्य्छेनौनाजौवपिक्ष्या एकजीवपिक्षया च नास््यन्तस्‌ । स. सि, १, ८. 

३ संतनाठुबादेन संप भि्याद्टेः सामात्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

४ सासादनसम्य्दाटेसम्यमिव्याद्टवोननाजीवापिक्षया सामन्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पर्योपमा- 


१५७२ 1 कवंखंडागमे जीवड्ा्ण [ १, ६, ३८१. 


हृदो १ सागरोबमसदपुधत्ष्टिदिं पडि दोण्टं साधम्मुवरभा । णवरि असष्णहटिदि- 
मच्छिय सण्णीसुप्पप्णस्स उक्कस्सद्िदी वत्तव्वा । 


चटुण्डं खवाणमोधं ॥ ३८१ ॥ 
सुगममेदं । 
असण्णीणमंतरं केवचिरं काखदो ददि, णाणाजीवं पड्च्च 
णलि अंतरं, णिर्तरं ॥ २३८२ ॥ | 
कुदो १ असण्णिपवाहस्स बोच्छेदाभावा । 
[; #‡ @ + $ 
एगजीवं पड्च्च णलि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३ ॥ 
कुदो १ गुणसक॑तीए अभावादो । 
एवं सण्णिमणणा संमत्ता । 
क्यौकि, सागरोपमरातपृथकत्यस्थितिकी अपेक्षा दोनौके अन्तसोमे समानता पाई 
जाती है । विदोषता यह है कि असंक्षी जीवोँकी स्थितिमे रहकर संकी जीवम उत्पन्न हृष 
जीवके उत्छृष्र स्थिति कहना चाहिए 
स्न चारो क्षपकोंका अन्तर ओधके समान ३ ॥ ३८१ ॥ 
यह सूत सुगम है । 
असंजञी जीरगोका अन्तर कितने कार होता है १ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर 
नरी है, निरन्तर है ॥ ३८२ ॥ 
क्योकि, असंक्ञी जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है 1 
संज्ञी जीर्योका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८३ ॥ 
क्योकि, असंक्ियोमे ुणस्थानके परिवर्तेनका यभाव है 1 
इस भकार संक्ञीमा्गणा समाप्त हुई । 


संस्येयसागोऽनतपदतै् । उर्कर्येण सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | असंयतसम्यग्द्टवायप्रमच्चान्तानां नानाजीवापेक्षया 
नाल्यन्तरम्‌ । एत्जीवं प्रति जघन्येनान्ततंः 1 उत्रयेण सागरोपमश्चतपृथक्वम्‌ । चुणौपुपद्यमकानां नानाजीवा- 
पेश्चया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तशुर्ैः } उस्छषेण सागरेपमशचतपृथक्त्वम्‌ । स, सि. १, <. 

१ चतुणां क्षपकाणां सामान्यवत्‌ 1 स. सि. १, ८, प 

९ अशिनां नानाजोवपिकषयैकनीवपिक्षया च नास्वन्तरम्‌ | स. सि. १ प 


१, ६, ३८७. 1 तराणुगंमे आहारि -अतरपरूबणं [ १७१ 


आ्राणवादेण आहारएसु मिच्छादिद्णमोषं ॥ -३८४ ॥ ` ¦ 
सुगमसद्‌ | 


सासणसम्भादिष्धिसम्मामिच्छादिदरीणमंतरं केवचिरं काटांदो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च ओघं ॥ ३८५ ॥ 
एद्‌ पि सुगम । 


एगजीवं पड्ध्च जहृप्णेण पठिदोवमस्म असंखेज्जदिभागो 
अंतोयुहृततं ॥ २८६ ॥ 
पद्‌ पि अवगयत्थ । 


उक्कस्सेण अंग॒रुस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ञओस्षपिणि-उस्पणिणी ॥ ३८७ ॥ 
तं जहा- एक्को सासणद्धाए दो समया अस्थि त्ति कारं गदो । एगविग्गहं 


आहारमार्मणाके अनुधरादसे आहारक जीर्वेमि भिथ्यादृषटि्योका अन्तर ओधके 
समान है ॥ ३८४ ॥ 

यह सूर खुगम हे । 

आहारक सासादनसम्यण्च्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टियोका अन्तर कितने कार 
होता है १ नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है ॥ २८५ ॥ 

यह सत्र भी खुगम हें । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्चः पटयोपमका अरस 
ख्यातवां भाग ओर अन्तथहुते है ॥ २८६ ॥ 

इस सूत्रका अथं ज्ञात हे । 

उक्त जीर्वोका रत्ृष्ट अन्तर अंगुखके अरसंख्यात्वे भागप्रमाण असंख्याता- 
संख्यात उत्वपिणी ओर अवसर्पिणी काठ है ॥ ३८७ ॥ 

जैते- एक सासादनसम्यग्डण्टि जीव सासादनगुणस्थानके कारमं -दो समय 

१ आहाराखवदिन आहारेषु मिध्याद्टः सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८, 

२ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिध्यादृष्टवोनीनाजीवापक्षया सामान्यवत्‌ । स. पि. १, ८. 

३ एकी प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तयहतेश्च । स. सि. १, ८* 

४ उत्वषणांयकासख्येयभागां असंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. £; ८ 


१७४] ` -छखंडागमि जीवहरणं [ १, &, ३८८. 
दादूण विदियसमए आहारी होद्ण॒तदियसमए मिच्छनत गतृणंतरिदो । असंखेज्ना- 
संखेज्नाओ ओसण्पिणि-उस्तपििणीयओ परिममिय अतोुदुत्तायसेसे आदारकाट उवसम 
सभ्मत्तं पडिवष्णो ! एगसमयावसेसे आहारक सासं गेतण विर गदो । देष 
समएहि-उणो आहारुक्कस्पकाो सासणुश्वस्यतरं । 
`. एको अद्ावीसस॑तकम्मिओ विग्गै कादृण देवेसुध्रवण्णो । छदि पञ्जत्तीदि 
पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो ८२) ब्रिसद्धो (२) सभ्मामिच्छत्तं पडिवण्णो (४ ) | 
मिच्छ शतं तरिदो । अंगुरस्य असंखेज्जदिभागं परिभमिय सम्मामिच्छनत पडिवण्णो 
(५) । ठद्धमतरं । तदो सम्मत्तेण वा भिच्छत्तेण वा अतोयुहुत्तमर्छिदृण ( ६) विग्गरह 
गदो । छदि अंतोगहुत्तेहि उण आहारकासे सम्मामिच्छादिष्टिरस उक्करस्संतर । 
 असंजदमुम्पादिष्टिहुडि जाव अप्यमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालदो हेदि, णणाजीवं प्स्व णत्थि अंतरं, भिरतरं ॥ २८८॥ 
' - ` स॒गममेदं । 
अवशिष्ट रने पर . मरणको प्रप्त दुभा । पक चिध्रह (मोडा ) करके दितीय समयमे 
आहारक शकर ओर तीसरे समयम मिश्यात्वको जाकर अन्तर्को प्राप्त हुभा । असे- 
ख्यातासंख्यात अवसर्पिणियो ओर उत्सर्पिणियो तक परिश्रमणक्रर आहारककाटमं 
अन्तसुहूतै अवरिष्ट रह जाने पर उपरामसम्यक्त्वको पाप्त हभ । पुनः आहारककालके एक 
संमयमात्र अवचि रदने पर सासाद्नको जाकर चिग्रहको पराप्त हुभा । इस प्रकार दो 
समयसे कम आदार्कका उक्ष कार ही आहारक सासादनसम्यग्टणटि जीवका उक्र 
अन्तर होता है । 
, मोहकमेकी अद्धादल भरकूतियोकी सत्तावाखा एक मिथ्यादृष्टि जीव विध्यद करके 
देवम उत्पन्न हभ 1 छो पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विद्युद. द (२) 
सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुमा (४) ओर मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको पराप्त इभा । 
अंगुरुके. असंख्यातवें माग कालभ्रमाण परिभ्रमण कर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुभा (५)। 
इस भकार अन्तर छब्ध दोगया । पीछे सग्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वके साथ अन्तुहरत रह 
कर (६) विग्रहगतिको प्राप्त हुभा । इस प्रकार छह अन्तरमुहतसे कम आहारककाठ 
ही आहारक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीचका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 
अरंयततम्बग््टिस लेकर अप्रमत्तसंयत गुणखान तक आहारक जीका अन्तर 
करितने कार होता दै ! नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्त्र नहीं है, निरन्तर ३ ॥ ३८८ ॥ 
यह सूत्र खगम है 1 


11111111 1111111 1111111 1111111) 


९ अयतसम्यन्दटवाधप्रमतन्तानां नानाजीवापेक्षया नास्यन्तस्‌ 1 स. ति. १; <, 


१३.६५ ३९०. ] अतराणुगमे आहरि-अतरपरूचणं [ १७५ 


एगजीवं डच जदण्णेण अंतेोमुहुत्तं ॥ २८९ ॥ 


कुदा ¶ गु्णतरं गतूण सन््रजहण्णकारुण पुणा अषप्विदयुणपाडवण्णस्स अहण्ण्‌- 
तस्बखभा । 


उक्कस्सेण अंगुखस् अध॑खेञ्जदिभागो अपंखेज्जा ओप 
पिणि-उस्सषिणीञो ॥ ३९० ॥ ४ 


असजदसम्मादिद्िस्स उच्चदे- एक्को अड्ावीसरदतकस्मिओ पिग्ग्॑ कादृण 

देवेयुयवण्णो । छदि पजततीहि पत्तयद। (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३ › वेदगसम्म्तं 
डिवण्णो (४) । मिच्छत्त भतूर्णतरिदो अगुरुस्स असंटेजदिभार्ग परिभमिय अति उवसम- 

सम्मत्त पडिवण्णो (५) ठद्भ्मतरं । उथसमसम्मत्तद्राए छवलियावसेसाए सासंणं 
गतृण विग्गह गढ । पंचहि अतोयुहुत्तदि उण आहारकाले उक्कस्प॑त । 

उक्त जीवोका एक जीधकी अयेक्षा जघन्य अन्तर अन्तत है ॥ ३८९ ॥ 

क्योकि, विवक्षित शुणस्थानसे अन्य गुणस्थानको जाकर ओर स्वैजघन्य 
कासे लोरखकर पुनः अपने विचश्षित शुणस्थानको प्राप्त होनेवाठे जीवके जघन्य अन्तर 
पायाजातादह) ^ 


उक्त असंयतादि चार्‌ गुणस्थानयरीं आहारक जीरवोका एक जीवकी अपक्षा 
उछ अन्तर गुले असंख्यात भागप्रमाण अर्घ॑ख्यातासंख्यात अधसपिंणी ओर 
उत्सपिंणी कार हे ॥ ३९० ॥ | 


आहारक असंयतसरम्यग् टि जीवका उत्ृष्ट अन्तर कहते दह~ मोहकर्मकी अद्धास 
प्रकृतियोंकी सनत्ताचाखा एक मिथ्यादष्टि जीव विग्रह करके दे वोमे उत्पन्न इभा । छो 
पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो ( १) विश्राम छे (२) विद्यद्ध हो (२) वेदृकसम्यक्त्वको पोप 
हुभा (४) 1 पीछे मिध्यात्वको जाकर अन्तरको श्राप्त इभा ओर गुरुके असंख्यात 
भागप्रमाण काटतक परिश्रमण करके अन्तमे उपरमसम्यक्त्वको प्राप्त इभा (५) । 
हसे धक्रार अन्तर रच्थ होगया । पुनः उपरामखम्यक्त्वके कारमं छह आवलियां भवरिो 
रह जाने पर सासादनमे जाकर चिच्रहको भराप्त हमा । इस प्रकारः पाच अन्तमुंहरतोँसिःकंमं 
आहारक्कराट ही आहारक असयतसम्यग्टष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तरः होता है । . 

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तयहतैः । स, सि. १, ८. 

२ उत्कवेणांखकासंख्येयभागा असंस्येया उरर्पिण्युवसपिण्यः । स. सि..१, 


१७६ ] छवरंडागमे जीवहरणं [ १, ६४ २९०. 


सैनदार्सनदस्स उच्चदे- एक्को अद्ावीससतकम्मिओ विग्गहं कादृण सम्धु- 
च्छिमेसु उववण्णो । छि पल्ज्ीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विद्धो (३) 
वेदगसम्प्तं संजमासंज्म च समगं पडिवण्णो ( ४) । मिच्छन्तं गतूरणतरिदा यगुरस्स 
असंखज्जदिभागं परिभमिय उति पटमसम्मत्ते संजमास॑जमं च समगं पडिवण्णा (५) । 
लद्धस॑तरं । उयसमसम्म्तद्धाए छावरियावसेसाए सास्णं ग॑तूण विग्गहं गदो । पचि 
अतेथहुत्तेहि ऊण आहारकालो उक्कस्संतरं । 

. प्रम्तस्स उच्दे- एक्को अद्धावीससंवकम्मिओ पिग्गई कादृण मुसेसु्वण्णे । 
गमादिजड्वस्सेहि अप्यमत्तो ( १) पमत्तो होदृण (२) मिच्छत्तं गंतृणतरिदा । 
अंगुलस्स असंलेज्जदिभागं॑परिभमिय अते पमत्ते जादो । ठद्धमतरं (२)। कार 
कादृणः बिग्गह गदो । तिहि अतोमुहततेदि अद्वस्सेहि य ऊणथो आहारकाो उकस्सतर्‌। 

अप्पमत्तस्स एवै चेव । णवरि अप्यमत्तो ( १) पमत्तो दोदृण अतरो सगहिर्दि 
परिभमिय अप्यमत्तो होद्ण (२ ) पणो पमत्तो जादो (३) । कारं करिय विम्गरद 

आहारक खंयतासंयतका उत्कट अन्तर कहते ह~ मोदकर्मकी अड्ईदस भरङूतियोकी 
सत्तावाखा एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके पचेन्द्रिय सम्मूच्छिमोमे उत्पन्न हया 1 
चदं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ठे (२) विदयुद्ध दो (३) चेदरकसस्यक्त्व 
ओर संयमासंयमको प्क साथ प्राप्त इभा (४ ) 1 पञ्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको 
भप्त हो अगुलके असंख्यातवं भागपरमाण काट तक्र परिभ्रमणकर अन्तम धशथ्मोपशम- 
सम्यक्त्व ओर संयमासंयमको एक साथ प्राक्त हुआ (५ )1 इस प्रकार अन्तर छच्ध इभा। 
पञ्चात्‌ उपरामसम्यकत्वके कार्म छह आवल्यां यवशेप रहने पर सासरादनक्रो जाकर 
विग्रहो भ्राप्त इजा । इस धकार पांच अन्तमुहर्तसि कम आहारककराख ही आदार 
संयतासंयतका उक्र अन्तर है । 

आदारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है-मोदकमैकी अदूार्दस प्रकतियोकी 
सत्तावाला पक जीच विग्रह करके भयुप्योमे उत्पन्न इथां । गर्भको आदिं छे आर वर्पौसि 
भममत्तसंयत ( १ 2 ओर भमत्तसंयत हो (२) मिथ्यात्वक्रो जाकर अन्तरको प्रात इञ । 
अगुरके असख्यातवं भागग्रमाण कार्तक परिभ्रमण करके अन्तम भरमत्तसयत दोगया 1 
इख भकारः अन्तर छ्य हुआ (३ ) 1 पञ्चात्‌ मरण करके विभ्रहगतिको ध्राप्त इभा 1 इस 
प्रकार तीन न्तदे ओर आठ वर्षसि कम आहारककार ही आहारक ्रमत्तसंयतका 
उत्छष्ट अन्तर हे । 

: आहारक अभमत्तसंयतका भी अन्तर इसी धकार है 1 विरोपता यह है कि अप्रमत्त- 

संयत जीव (१) भ्रमत्तसेयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिम्रमाण परिश्रमण कर ` 
अम्रमच्तसंयत हो.( २) पुनः.प्रमत्तसंयत हमा (२) 1 पञ्चात्‌ मरण करके विद्महको भा 


१5 ६ २९३..] अतराणुगमे आहारि -अतिरपरूबणं „{ १९७ 


गदो । तिहि अतोषुहुतेहि उण आहारकारो उक्कस्स॑तरं ! 
चदुण्हसुवसामगाणमंतरं. केवविरं कालदो होदि, . णणाजीते 


प्च आघभंगो.1 ३९१ ॥ 
सुगममेदं, बहसो उत्तत्तादो । , , । 
एगजीवं पडच्च जरण्णेण अंतोयुहृत्तं ॥ ३९२ ॥ 
एद्‌ ष सुगम | 
उकस्सेण अंगुखस्प असंखेञ्जदिभागो अ्सखेल्जासंखेन्जाज 


ओसषिणि-उस्पिणीओ ॥ २९३.॥ | 

त जहा- एक्को अद्भाबीससेतकम्मिओ पिग्गहं कादृण मणुसेसुबबण्णो । अड- 
वर्पिओ सम्मत्त अप्पमत्तभायेण सज च समगं पडिवण्णो (१)) अर्णताणब॑धी विर्घ॑जोए- 
दृण (२) द्सणमोहणीयमुबसामिय (३ ) पसत्तापमत्तपरावत्तसदस्सं कादृण (४ ) तदा 
अपुष्यो (५) अणियद्धी (६ › सुहमो (७) उय्तो (८ ) पुणो वि प्रिडमाणगो 
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` हुआ 1 इस प्रकार तीन अन्तर्ुहतौसे कम आदारककार ही आहारक अप्रमत्तसंयतका 
` उच्छृ अन्तर हे । 
आहारक चारा उयशश्ासमकाका अन्तर कितने कार होता ह? नाना अीरवोकी 


अपेक्षा अन्तर ओधके समान ह ॥ ३९१ ॥ 
यह सूत्र खुगम है, क्योकि, इसका अथे पहले वहत वार कटा जा चुका है । 
उक्त जीरवोका एक जीषकी अपेक्षा जघन्य अन्त्र अन्तयहूते ह ॥ ३९२ ॥ 
यह्‌ खृञ भी सुगम हे । 
आहारक चारो उपश्चामकोका एक जीवकी अपेक्षा उत्छृष्ट अन्तर अगले 
असंख्यात भागप्रमाण असंख्याता्सख्यात उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी ह ॥ ३९३ ॥ 
मोदकर्मकी अदभर्ईस भ्रकृतियोकी सत्तावाखा एक मिथ्यादृष्टि जीव विघ्रह करके 
मयुप्योमे उत्पन्न हुआ । आठ वर्पका होकर सम्यक्त्वको ओर अप्रमच्तभावके साथ संयमको 
एक साथ धाप्त हुआ ( १) । पुनः अनन्ताचुबन्धीका विसंयोजन करके (२) दशेनमोह- 
नीयका उपश्षमनकर (२) प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सदसो परिव्तनोको 
करके (४) पश्चात्‌ अपूर्वकरण (५) अनिदत्तिकरण (द ) खश््मसाम्पराय (७ 9 ओर उप- 


१ 'चतुर्णाषुपशमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । स. धि. १, ८ 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तयुहतैः । स. सि. १; 
३ उक्वपेणांयुखासंख्येयभागा असंख्येयासंख्येया उत्सपिण्यवसंरपिण्यः । स. पि. १५८. 


सुहमो (९ ) अगणियद्धी ( १०) अपुव्यो जादो (११) । डा ओदरिवृणैतरिदो अंगुस्स 
श्संतेज्जदिमागं परिभमिय अते अपुव्यो जादो । र्मतरं । तदे णिद्ा-पयलाणं मेधे 
बोच्छिष्णे मरिय विग्गहं गदो । अद्धवस्तेहि वारसर्थतोघुहतेदि य उगओ आहारकालो 
उक्कस्स॑तरं । एवं चेव तिष्डुवसामगाणं । णवरि दूस णव अड अंतेहुत्ता समयादिया 
उणा कादव्वा । 


चदुण्टं खवाणमोधं ॥ ३९४ ॥ 

-सुगममेदं । 

पजोगिकेषटी ओं ॥ ३९५ ॥ 

एदं पि छग । | 
अंणाशध कम्महयकायजोगिभेगो ॥ ३९६ ॥ 
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"दहन्तिकवाय होकर (८) फिर भी निरता हया सश्ष्मसाम्पराय (९) अनिच्रुचिकरण (१०) 
ओर अपूर्वकरण हा (१९)! पुनः नीचे उतरकर अन्तरो ध्राप्त हो अंगुखके असंख्यातर्वे 
-भाग काल्धमाण परिश्चमणक्रः अन्तम अपूत्ैकरण उपश्लामक इभा । शस धकार अन्तर 
रच्धं हुवा । तत्पश्चात्‌ निद्रा ओर प्रचखा, इन दोनों प्ररुतियोके चंधसे व्युच्छि्न होनेपर 

“मरकर विग्रहको प्राप्त हभ । इख भ्रकार आठ वधै रः वार अन्तसुंहरतते कम आदारक- 
काठ ही अपूर्वकरण उपरामकका उल्छृष्ट अन्तर हे । इसी प्रकार शेप तीनो उपद्यामकोका 
भी .अन्तर कहना चाहिपः । विरेपता यह है क्रि आदहारककालमे अनिनचरृत्तिकरण -उप- 
शामकके दृश, खक्ष्मसास्पराय उपदामकके नौ ओर उपदान्तकपाय उपदशामकके ठ 
अन्तंसुहते ओर एक समय कम करना चादिष्ट । 


आहारक चारो क्षपर्कोका अन्तर ओके समान है ॥ ३९४ ॥ 

यद खून. सुगम है । 
“आहारक सयोगिकेवरीका अन्तर ओधके समान है ॥ ३९५ ॥ 
` यह खूज् भी खगम हे । 

अनाहारक जीरघोका अन्तर कार्मणकाययोगियकि समान है ॥ ३९६ ॥ 


९ रणा श्षपकाणां सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

२ प्रतिपु ' अंगाहार * इति पाठः| 

३ अनादा मिष्यच्डेननाजीवपिक्षया एक्नीवपिक्षया च नास्वयन्तरम्‌1 सासादनसम्यगदेनी नाजीवा- 
पेया वन्यः समयः । उलयेण प्योपमापरंसयेयमागः । एकजीवं प्रति नास्लन्तरम्‌ । अतयतसम्यरनाना- 
नोवापश्या जवन्यनकः समयः । उलरमेण मासपृथक्वम्‌ । एक्जीवं ति नाल्यन्तसम्‌ । सयोगिकेवलिनां नाना- 
नीवायेदया जघन्यनेकः समयः 1 उलरयेण वरयपृयक्लम्‌ । एक्जीवं भ्रति नास््न्तर्‌ । स, पि, १, ८, 


१, ६, ३९७. 1 शंतराणुगमे अणादारि-अ॑तरवरवणं [ १०७६ 

मिच्छादिदधीर्णं णणेगजीवं पड्च्च अंतराभवेण, सासणसम्मादिङ्खीणं णाणाजीव 
पड्च्च एगसमयपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागजदण्णुक्कस्प॑तरेहि य, एगजीव॒॑पडुच्च 
अंतरामावेण य, अरजदूसम्मादि्ीणं णाणाजीवं पडच्च एगसमय-मासपुधतत॑तरेहि य, 
एगजीर्व पड्ल्च अतराभवेण य, सजोगिकेवरीणं णाणा्जीवि पड्च्च एगसमय-वासपुधत्त- 
जदण्णुक्कस्संतरेदि य, एगजी्थं डच्च अंतराभवेण य दोण्टं साधम्युषरभादो । 

विभ्षसपदुप्यायणडूयुत्तरुत्तं मणदि- 

णवरि विसेसा, अजोगिकेवटी ओषं' ॥ ३९७ ॥ 

शद. 9 | 
( एवे आहारमगणा समन्ता । ) 
एवर्मतराणुगमो त्ति समत्तमणिओगदार । 


क्योकि, मिथ्यादधियोका नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव नेसे 
सासादनसम्यग्डधियोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उक्छष्ट पल्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, 
असयतसम्यग्ष्टियोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट मास. 
पृथक्त्व अन्तरोके दारा, ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, सयोभिके- 
वलियोका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्छृष्ट बरषपृथक्त्व अन्तरत, 
तथा पक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव दोनेसे दोनोमे समानता पाई जाती है । 


अनादारक जीवम विशेषता प्रतिपादन करलेके चिप उत्तर सत्र कष्टते है- 
किन्तु विरेषता यह है फि अनादारक अयोगिकेवरीका अन्तरं ओधके समान 
६॥ २९७॥ 
` द स्न सुगम है। 
ख प्रकार आहारमीर्मणा समाप्त इ । 
त प्रकार अन्तरासुगम अञ्खयोगदवार समाप हआ । 


१ अयोगिकेवछिनां नानाजीवपिश्वया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासाः ।. क्लीवं तिं नोर" 
न्तरम्‌ | सैर पि, १ [4९ 
२ अन्तरमवगतम्‌ । स. पि. १४ ८* 





| 
॥॥ ४, 
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न्ड 4 
द्र 


शिः 


सिरि भगवतत ूदबङिमपणीदो 
छक्खडागमा 


सिरिःवीरसेणाइरिय-विरदय-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स 
पठमखडे जीवहाणि 


भावाएगमो 


अवगयअसुद्धभवे उवगयकम्मक्खउच्चउञ्भावे । 
पणमिय सव्रते भावणिओगं परस्वेमो ॥ 


भावाणगमेण दुविद्यो णिदेसो, ओषेण अददेसेण यः ॥ १॥ 


णाम-टवणा-दव्व-भायो त्ति चडउव्विहो भावो 1 भावसदे। र्श्रत्थणिरषेर्बसो 
अप्पाणम्डि चेव पयड्धो णामभाो होदि । तत्थ ठणभावो सन्भावासञ्भावभेएण दुवि । 
भिराग-सरागादिभावे अणुहरंती उणा सग्मावडूवणभायो । तच्िवरीदो असन्भावहूवण- 
अद्युद्ध भार्वोसि रदित, कर्मक्षयसे प्राप्त इष हैँ . चार अनन्तभाव जिनके, पस 
सच अरहर्तोको भरणाम करके भावायुयोगद्धारका प्ररूपण करते है । 
भावानुगमद्वारी अपेक्षा निर्दैश दो - प्रकारका रै, ओधनिदश. ओर अदे 
निर्द् ॥ १ ॥ 
नाम, स्थापना, द्रन्य.अर भावकी अपश्चा भाव चोर प्रकारका हः 1 बाह्य अ्थंसे 
निरपेक्ष अपने आपमे प्रवृत्त “ भाव ` यद छ्व्द्‌ नामभावनिक्षेप है । उन चार निक्षिपोमेसे 
स्थापनाभावनिश्षिप, सद्धाव भौर अखद्धावके भेदसे दो .परकारका है! उनमंसे विरागी 
भर सरागी आदि भावोका अञयुकरण. करनेवाटी स्थापना सद्धावस्थापना भावनिक्षेप 
हे 1 उससे विपरीत -असद्धावस्थापना भावनिक्षेप है 1 द्रव्यभावनिक्षेष आगम ओर 
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१. आतौ-विमान्यते { स द्विविधः). सामान्येन विशेषेण च । स. सि, २.८. 


१८९] ` छक्ंडागमे जीवट्ाणं [ १, ७, १: 


भावो । तत्य दव्यभायो दुविहो आगम-गोभगमभेएण्‌ । भावपाह्ुडजाणओ अणुव- 
जुत्ते आगमदव्यभायो हेदि । जो णोआगमद्रन्वमाया सो तिषिहो जाणुगसरीर-मविय- 


च ५9. 


तव्वदिरित्तमेएण । तत्थ गोभागमजाणुगसरीरदव्यभावे तिविहो भविय-बटमाण-सयुज्काद्‌- 
भेएण ! भावपाहृडपज्जायपरिणदजीवस्स आहारो जं होदि सरीरं तं भविय णाम । 
मावयाहुडयज्ञायपरिणद्जीवेण जमेगीभूद सरीरं तं बदमा्णं णाम । भावपाहडपन्जाएण 
परिणदजीवेण एगत्तयुयणमिय जं पुधभूदं सरीरं तं सयज्जादं णाम । भावपाहुडपजयः 
सस्तेण ओ जीयो परिणमिसपदि सो णोआगमभवियदव्भावो णाम । तव्वदिरिति- 
पोआगमदव्यमावो तिविहो सचित्ताचित्तमिस्सभेएण । तत्थ सचित्तो जीवदय्वं अचित्ता 
पोगगल-धम्माधम्म-कालागासदव्बाणि। पोग्गल-जीवदव्वराणं संजोगो कर्थचि जच्चतसत्तमा- 
वण्णो णोआगममिस्सदव्यभायो णाम । कथं दव्वस्स भावव्यवएसो १ ण, मवनं भावः, 
भूति्बा भाव इति भावसदस्स व्रिरप्पत्तिजवरंबणादो । जो भावभावो सो दुविहो आगम- 
पोआगमभेएण । भावपाहुडजाणओ उवज्ततो आगमभावभावो णाम । णोआगमभावमावो 
प॑चविहं ओद्हजओ ओवस्षमिओ खडओ खओोवसंमिओ पारिणामि चेदि । तत्थ कम्मोदय- 
नोभागमके भेदसे दो.प्रकारका है । भावप्रा्रृतक्ञायक किन्तु.वतेमानमे अयुपयुक्त जीव 
आगमद्रव्यभाव .कहटखाता दै 1 जो नोभागमद्रव्य, भावनिक्षेप हे वह ज्ञायकद्रीर, भव्य 
यर तदृध्यविरि्तके भेद्‌से तीन धकार होता-है.। उनमे.नोागमज्ञायकरशा्यर द्रव्यभाव- 

, निक्षेप भव्य, वर्तमान ओर समुज्छितके भेदसे तीन प्रकारका हे । भावप्राश्रतपर्यायसे 

, परिणत जौवका जो शरीर आधार होगा, बह भव्यशरीर है । भावधराभृतपर्यायसरे परिः 

` णत जौवके साथ जो एकीभूत रासीर है, वह चतमानरार्खर है । भावम्राथतयपर्यायसे परि- 
णत जीवके साथः एक्ंवकेो श्राप्त होकर जो परथक् हुआा शरीर है वह ससुन्द्ितश्सीर दै। 

 भावभाभृतपर्यायस्वरूपसे जो जीव परिणत होगा, बह नोव्यगममव्यद्रन्य भावनिस्तिप है 1 

“ तदृच्यतिरिक्तं नोभागमद्रन्य भावनिक, सचित्त, अचित्त ओर. मिश्रके भेदसे तीन 
2 हे। उन्म जीवद्रव्य सचित्तमाव ह । पुद्धल, धर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय,.काट 

` ओर आका दव्यअचि्तमाव है । कर्थचित्‌ जात्यन्तर भावको पराप्त पुद्रक भर जीव 
दव्योका संयोग नोभागममिश्चद्रव्य भावनिक्षेप है । ४ 

व -शका--्व्यके ° भाव ' पेखा व्यपदरे् कैसे हो सकता है ? 

, . -- -समाधान - नही; क्योकि, (भवनं भावः ` अथवा ‹ भूतिर्वा भावः * इस भकार 

ठ 58 ्युत्यत्तके अवटंवनसे द्रन्यके भी * भाव ' ेसा व्यपदेशा वन जाता दहै 1: 

` . - - - . जो.माचनामुकर भावनिक्षेष॒ है, चह आगम भौर नोआगमके' भेदसे दो प्रकारका 


* 


[4 ्‌ 
ह। भाव १ (य ४ उपयुक्त जीव आगमभावनामक गवनिश्चेप ह नोभागम- 
भाव मावनिक्षेप ओदयिक्र,ओपशगिकः, क्षात्रिक, क्षायोपद्मिक ओर पारिणरामिकके भेदसे 


१७, १.1. मराबाणुगमे णदेसपरूबणं [ १८५ 


जणिदो भावो ओद्म णाम । कम्युवसमेण समु्भूदो ओवसमिभ णाम । कर्माणं 
खवेण पयडीभूदजीवभायो खदओ णाम । कम्मोदएः सते षि जं जीवगुणक्सघुवरंमदि 
सो खओवसमिओ भाषो णाम । जो चऽदहि मिहि पूच्युततेहि वदिरित्तो जीवाजीवगओं 
सो पारिणामिओ णाम (५) । 


 ण्डेसु चदुखु भावेषु फेण भावेण अहियारो १ णोआगमभावमायेण । तं कर्थं 
णव्दे १ णामादिमेसभावेहि चोदसजीवसमासाणमणप्पभूदेहि इह पओजणाभावा । 
तिण्णि चेव इह णिक्सेवा होतु, णाम-डइवणाणं विसेसाभावादो १ ण, णामे णामवंत- 
दव्वन्छवारोबणियमाभावादो, णामस्स इवणणियसाभावा, इवणाए इव आयरौणुग्गहाणम- 
पांच प्रकारका है 1 उनमेसे कर्मोदयजनित भावका नाम भदयिक हैः । कर्मके उपदमसे 
उत्पन्न हुए भावका नाम ओपदामिक है । कमेक श्चयसे प्रकर दोनेवाखा जीवका भाव 
क्षायिक है । करमोकरि उदय होते हुए भी जो जीचगुणका खंड ( अंश ) उपर्य रहता है, 
चह क्षायोपद्मिकभाव दहै 1 जो पूर्वोक्त चारो भावस व्यतिरिक्त जीव भौर अजीवगत 
भाव है, वह पारिणामिक भाव है। 

शंका-उक्त चार निश्चेपरूप भावोमैसे यहां पर किंस भावस अधिकार या 
प्रयोजन है ? 

समाधान---यदां नोभगमभाचभावसे अधिकार ह । 

शंका--यद कैसे जाना जाता है ? 2 

समाधान--चौदह जौवसमासौके दिष्ट अनात्मभूत नामादि शेष भावनिक्षेपोंसे 
यहां पर कोई प्रयोजन नदीं है, दसीसे जाना जाता है कि यहां नोभागममाव भाव- 
निश्षेपसे ही भ्रयोजन है । 

श॒का--यदां पर तीन ही निक्षेप होना चादि, क्योकि, नाम भौर स्थापनामें 
कोर विरोपता नी है? 

समाधान- नद्य, क्योकि, नामनिक्षेपमे नामचेत दइ्व्यके अध्यारोपका को 


नियम नहीं है इसिप, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना होनी ही चादिष् पेखा कोई 
चियम नही है इसिए, पर्य स्थापनके समास नामनिक्षेपमे आद्र ओर अुभरहका भी 


९ प्रतिप " जीवगुणं खंड- इति पाठः | 

२ कम्मुवेसमम्मि उवसममावो खीणम्मि खदयमावो दु । उदयो जीवस्स शणो खओवसमिओ हवे 
मावो ॥ कम्भुदयजकन्मिणो ओदयियो तत्य होदि मावो इ । कारणणिेक्खमवो सभावियो होदि परिणामो ¶. 
गो. क. ८१४-८१५. ३ प्रतिर “ आयारा ` इति पाठः । 


। १८६ 1] छक्खंडागमे जीचट्वाण { १, ७, १, 


भावादो च । भणिदं च- 

अप्पिदआदरभावे अणुग्गहमाव्रो य धम्मभवे । 

ठ्वणाए्‌ कीति ण हेति णामम्मिरएए दु] १॥ 

णामिणि धम्मुबयारो णामं इवणा य जस्स तं विदं । 

तद्धम्मे ण वि जादो सुणाम-व्वणाणमवि्षस ॥ २ ॥ 

तम्डा चडव्मिहो चेव णिक्खेभो तति सिद्धं । तत्थ चसु भात्ेसु केण भप्रेण 

दह पजं ? पंचहि मि । ढदो १ ओवि पंचमावाणणवरंभा । ण च सेसद्न्धसु पंच 
भावा अत्थि, पोगरदव्मेसु ओदष्य-पारिणामियाणं दोण चेव मावाणणुवलंमा, धम्मा- 
धम्म-कारागासदय्येसु एक्करस पारिणामियमावस्तेषुवलमा । भावरो णाम जीवपरिणामो 
दिव्य-मदणिज्जराभावादिरूयेण अणेयपयारो । तत्थ तिव्व-सदभावो णाम - 

संम्मत्प्पत्तीय वि साव्रयविरे अणेतकरम॑ते । 

द्सणमेहक्खवए कसायउवसामए य उवते ॥ ३ ॥ 

खवए य खीणमेहे जिणे य णियमा मत्रे असंघेञजा | 

तच्विव्रीदो काञे संखेउजगुणाए्‌ सेए" ॥  ॥ 
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अभाव है, सङि दोनो निक्षेपोमे भद है दी 1 कदा भी है- 
, , विवध्वित वस्तुक भति आदृरस्भाव, . जजु्दभाव ओर धर्मभावं स्थापना किया 
जाता हे । किन्तु ये वातं नामनिक्षेपम नहीं होती ह-॥ १॥ 

५ नामम धमेका उपचारः करना नामनिक्षप्‌ दे, आर जदा उख मेक स्थापनाषकी 
जाती हे, वह स्थापनानिक्षप हे । इस भकार धमक चिपयम भी नाम आर स्थापनाकी 
अविदोपता अर्थात्‌ पकता सिद्ध नदीं होती ॥ २॥ 

इसलिष्ट निश्चेप चार प्रकारका ही है, यद वात सिद्ध दुई 1 
श्रंका-पूर्वोक्त पांच भाववोमिसरे यहां किस भावसे प्रयोजन दहै ? 
1 समाधान-पचौ दी भावोसे भयोजन दै, क्योकि, जीवोमे पां्चो भाव प्रयि 
जति ह किन्त शेप द्रव्यो तो पांच भाच नदीं हे, क्योकि, पुद्धट द्र्व्योमे ओदयिक 
ओर परिणामिक इन दोना दौ भार्वाकी उपठन्धि होती है, ओर धर्मास्तिकराय अधर्मास्ति- 
काय, आकाशा ओर का द्रव्यामं केवर एक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है 
..: , शका--भावनाम जीवके परिणामका हे, जा कि तीच, मेद्‌ निर्जराभाव आदिक 
रूपसे अनेक प्रकारका है । उनमें तीव मेदभाव नाम है- 
दनम सम्यक्त्वकीं उत्पत्ति, भ्राचकरमे, चिरतरमै, अनन्तालुवन्धी कपायकरे विसंयोजनमे, 
मोहके क्षपणम्‌, कपा्याके उपदामकोमे, उपदान्तकपायमे, क्वपकोमे, श्चीणमोहमे, 
जरः जिन. न नियमसे जसेख्यातगुणीनिर्जरा होती है । ` किन्तु कारका भरमाण 
0 संख्यात शुणभ्रेणी ऋमन्ते विपरीत अर्थात्‌ उत्तरोत्तर हन है ॥३-४॥ 


९ नामस्थापनयेरिकलं, सं्ाक्मोविशेषादिति ादरात्महाका्िल्ातमापनायाम्‌! त. रा. बा १; 
२ गो, जी. ६६-६७. शेषादिति चेन, मादराठग्रहाकोक्षिः त. रा-का.१५. 
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एदि सुतदिडपरिणामाणं पगरिसापगरिसततं तिव्य-मदभावो णाम । पदेहि चेव 

परिणामेहि असंसेज्जगुणाए सेडीए कम्मसडणं कम्मसडणजणिद्जीवपरिणामो बा णिज्ञरा- 
भावो णाम । तम्हा पचेव जीवभावा इदि णियमे ण जुञ्जदे ! ण एस दोसो, जदि 
जीवादिद्व्यादो तिव्य-मदादिभावा अभिण्णा रत्ति, तो ण तेसिं प॑चभावेसु अंतन्भावो, 
दव्वत्तादो । अहे भदो अवले, पचण्डमण्णद्रो होज्ज, पदि पुथभूदमावाणु- 
यकंभा । मणिद च- 

ओदईओ उवसमिओ खडओ तह वि य खञओेवस्तमिओ य । 

परिणामिओ दु भवो उदएण दु पोगगरणं त॒ ॥ ५॥ 


भावो णाम फ १ दन्ब्रपरिणामो पूव्यायरकोडिषदिरिच्वटमाणपरिणायुबलाकरिखय- 
द्व्वंवा। कस्प सवो १ र्ट दब्याणं । अध्या ण कस्सर, परिणामि-परिणामाणं 


इन सघ्रोदिषए परिणामेकी प्रकरप॑ताका नाम तीबभाव ओर अपरकर्पताका नाम 
संद्भाच है । इन्दी परिणामोके दारा असंख्यात गुणश्रेणीरूपसे कर्मोका रनः, अथवा 
कर्म-दरनेसे उत्पन्न दषः जीवके परिणामोंको निजंसाभाव कहते हं । इसलिए पांच हयी जीवके 
भाव ह, यह नियम युक्तिसंगत नदीं दे ? 

समाधान-यदह कोई दोप नही, क्योकि, यदि जीवादि द्रव्यसे तीव, म॑द भादि 
भाव अभिन्न होते है, तो उनका पांच भावोम अन्तभीव नदीं होता है, क्योकि, वे स्वर्यं 
द्रव्य द जति ह! अश्वा, यदि मेद्‌ माना जाय, तो पांच भावोमेसे को पक होगा, 
क्योकि, इन पाच भावस परथग्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है । कहा भी है- 

आदयिकभाय, ओपद्यमिकभाव; क्षायिकभाव, क्षायोपद्छमिकभाव भोर पारि 
णाभिकभाव, ये पांच भाव दोते द । इनम पुद्धखोके उद्यसे (ओदयिकभाव) होता है ॥५॥ 


( भवं निर्रेश, स्वामित्व आदि प्रसिद्धः छह अदुयोगद्धारंसरे भावनामक पव्‌ाथंका 
निणेयं किया जाता दै-- ) 

शंका--भाव नाम किस स्तुका है { 

' समाधान--दवव्यके परिणाम॑को अध्वा पूर्ीपर फोटिसे व्यतिरिक्त वर्तमानं 

पर्थायसे उपटधित द्न्यक्तो भाव कर्ते हैँ । 

व्का--भाव किसके होता दै, अर्थात्‌ भावका स््रामी कौन है ? 

समाधान दरव्यौके भाव होता है, अर्थात्‌ भावके स्वामी छदो दन्य है । . 
अथवा, किसी भी दन्यके भाव नदीं दोता दै, क्योकि, पारिणामी ओर पारिणामके संभद्‌- 


१२८1 छक्दडागमे जीवह्ाणं [ १७१. 


हगहमयादो भदाभावा | केण भावो! कम्माणयुदएण खए्ण खयोवसमेण करम्माणशुवसमेण 
समावदो बा । तस्थ जीवदव्बस्स मावा उत्तप॑चकरारेरटितो देति । पोग्गरदव्वभावा पुण 
कम्मोदएण विस्ससादो घा उप्यजञ्ञंति। सेसाणं चदुरण्टं दव्वाणं मावा स॒हावदा उप्पजति। 
कृत्थ भावो १ दव्वण्डि चेव, गुणिव्यदिरेगेण गुणाणससं मवा । केवचिरो भावो १ अणादियो 
अपञजवसिदो जहा- अमव्वाणमसिद्धदा, धम्मत्थिथस्स गमणहेदुत्त, अधम्मल्थिथस्स 
दिदिहेउतत, आमासस्स ओगाहणरक्खणत्तं, कालदव्यस्स परिणामदुत्तमिचादि । अणा- 
दि सपजवसिदो जहा- भव्वस्स असिद्धदा भव्यत्तं मिच्छत्तमसंजमे। इचादि । सादिभो 
अपञ्जवसिदो जहा- केवरुणाणं केवलदंसणमिच्चादि । सादिय सयच्जवभिदो जहा- 
सम्पत्तसजमयच्छायदाणं भिच्छन्तासंजमा शादि । कदिषिधो भावो १ थद उवसमिओ 
खदथो खओबसमिओ पारिणामिओ त्ति प॑चविहो'। तत्थ जो सो आददओ जीवद्व्यमवो 


नयसे कोई भेद नदीं दै । 

छ्ंका--भाव किससे होता है, अर्थात्‌ भावका साधन क्या है ? 

समाधान--भाव, क्मोके उदयते, क्चयसे, श्चयोपद्रामसे, कर्मके उपद्रामसे, मथवा 
स्वभावसे दोता है । उनमेंसे जीवद्रव्यके भाव उक्त पांच( ही कारेसि होते है, किन्तु 
पुद्रलद्रव्यके भाव कर्मके उद्यसे, अथवा स्वभावस उत्पन्न देते है । तथा दोष चार 
दरव्योके भाव स्वभावसे दी उत्पन्न होते ह । 

. शंका--भाव कदां पर होता दै, अर्थात्‌ भावका अधिकरण चया है ? 

समाधान--भाव द्रन्यमे दी होता है, क्योकि गुणीके चिना शु्णौका रहना 
असम्भव है 1 

शंका-माव कितने काट तक होता हे ? 

_ समाधान--भाव अनादिः निधन है । जेसे- अमनव्यजीवोके असिद्धता, धर्मास्ति- 
कायके गमनदेतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिदेतुवा, आकाराद्धव्यके अवगादनस्वरूपता, 
ओर काठद्रव्यके परिणमनदेतुता, श्व्यादि । अनादि-सान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी 
अखिद्धवा, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम, इत्यादि । सादि-अनन्तमाव जेसे- केवलक्नान, 
केवल्द्रोन, इत्यादि । सादि-सान्त भाव, जैनति- सम्यक्त्व ओर संयम धारणकर पीडि 
आए हुए जीवोके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि । 

शंका--भराव कितने प्रकारका होता है? 
समाधान--बोदयिक, ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपदामिक भौर पारिणामिक 
. भदस भाव पांच कारका है । उनमेसे जे ओद्यिकभाव नामकः जीवद्रव्यका भाव 


[र भावौ [4 
१ जपक्रमिकक्षायिको मारौ मिन्रष्र जीवस्व सत्लवमोदयिकपारिापिकौ च । त. रु, २; १, 
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सो खणदो अड्विहो, धियप्यदो एक्कबीसबिरो। कि टाणं १ उप्पत्तिरेड ट्ण । उत च- 
गदि-ङिग-कसाया वि य मिच्छादंसणमसिद्धदण्णाणे | 
ङेस्सा असंजमे चिय हंति उदयस्स दइाणाईं ॥ ६ ॥ 
संपहि एदेसि वियप्पो उच्चदे- गई चउव्विहो णिरय-तिरिय-णर.देवगई चेदि । 
रिंगमिदि तिविह स्थी-पुरिस-णघुंसयं चेदि । साभ चउच्िहो कोहो माणो भाया लोहो 
चेदि । मिच्छादसणमेयगिहं । असिद्धत्तमेयविर । कफिमसिदधत्तं १ अडूकम्मोदयसामणणी । 
अण्णाणमेअविहं । चेस्सा छष्मिहा । असंजमो एयधिहो। एदे सब्परे वि एक्कयीस वियप्पा 
तिः (२१ ) । पचजादि-छसंडाण-छसंघडणादिओदड्या भावा कस्थ णिवर्दति १ गदीए, 
एदेसिञुदयस्स गदिउदयाविणाभावित्तादो । ण रिंगादीहि वियदिचारो, तत्थ तदाबिह- 
विवक्खाभावादो | | 


हे, वह्‌ स्थानकी अपेक्षा आर प्रकारका ओर विकत्पकी अपेक्ला इकीस प्रकारका है! 
संका--स्यान क्या वस्तु है ? 
समाधान--भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हँ । कडा भी है- 
गति, सिग, कपायः, मिथ्याद रन, असिद्धत्व, यक्ञान, छेदया भौर असंयम, ये 
ओदयिक भावके आर स्थान ते है ॥ ६॥ 
अच श्न आठ स्थानके चिकट्प कहते है । गति चार भरकारकी ह~ नरकगति, " 
वि्यंचगति, मदष्यगति गौर देवगति । छिग तीन प्रकारका है- खरीङिग, पुरुषङिग ` 
ओर नपुंखकाछेग ! कपाय चार पकारका दै- कोध, मान, माया ओर रोभ। मिथ्यादक्षन 
पक प्रकारका है । असिद्धत्व एक प्रकारका है । 
शका - असिद्धत्व क्या वस्तु हे ? 
समाधान-अष्र कमेकि सामान्य उदयको असिद्धत्व करते हैं । 
अज्ञान पक प्रकारका दै । लेखा छह भ्रकारका है । असंयम एक भरकारका है 1 
शस प्रकार ये सव मिखुकर भौदयिकभावके इकीस विकल्प होते है (२१) 
शंका- पांच जातिया, छह संस्थान, छह संहनन आदि ओदयिकभाव कषा, 
अर्थात्‌.किस भावम अन्तर्गत होते हैँ ? 
समाधान--उक्त जातियों आदिका गतिनामक ओदयिकभावमे अन्तभवि होता 
है, क्योकि, श्न जाति, संस्थान आविका उद्य गतिनमकमैके उदयका अविनाभात्नी है । 
शख व्यवस्थामे छग, कषाय आदि ओवथिकभावोसे मी व्यभिचार नद्य आता है, क्योकि, 
उन भावोमे उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है । 


१ गतरिकपायङिगिमिष्यादशचनाहञानासंयतापिदधरेदयाशुशतुस्येकेकैकैकमषदसेदाः । त. पए. २, ९, 
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उवसमिओ. भावो शणदो दुविहो । वियप्यदो दवि । भणिदं च- 


सम्मत्ते चासितं दो चेय इाणादइसुवसमे हेति । 
अट्धवियप्पा य तहा कोहाई्या सुणेदव्वा ॥ ७ ॥ 


जवसमियस्स भावस्स सम्मत्त चारित्तं चेदि दोण्णि हाणणि । ङ्द १ उबसम्‌- 
सम्मत्त उसमचारित्तमिदि दोण्टं॑चे उवरुमा । उवसमसम्पत्तभय धिह । ओवसमि्य 
चारितं सत्तम । स जहा- णदुंसयवेदुवसामणद्धाए एयं चारित्त, इस्थेदुधरसामणद्भाए 
विदि, परिस-छृण्णोकसायउवसामणद्धाए तदियं, कोहुवसामणद्धाए चरत्थ, माणुव- 
सामणद्धाए पचम, माओवसामणद्धाए छट, लोहूुवसामणद्धाए सत्तममोवसमियं चारितते। 
भिषण्णकञ्जर्गिण कारणमभेदसिद्धीदो उवसमियं चारितते सत्तभिहं उत्त । अण्णहा पुण 
अणियपयार, समय पडि उवसमसेडिभ्हि पुथ एथ असंसेञ्जगुणसेडिणिञ्जराणिमित्त- 
परिणाषवरंभा । खदओ भावे टाणदो प॑चयिहो । धियप्पादो णवविहो । भणिद च-- 

आओपदमिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार ओर विकद्पकी अपेक्षा आठ 
प्रकारका है । कहा मी है- 

ओपद्ामिकभावमे सम्यक्त्व ओर चारि्ये दो दी स्थान दोति है । तथा ओप- 
शामिकभाग्रके विकस्प आट दोते दै, जो कि करोधादि कपायौके उपदम्‌नरूप जानना 
चार्ट ७) 

- आओपरमिकभावके खम्यक्त्व ओर चारिन,येदोाहयी स्थान होतेह, क्योकि; 
भओपरामिकसम्यक्त्व ओर ओौपरामिकचारि्रये दो ही भाव पाये जाते हे 1 इनमे आओप- 
शमिकसम्थक्त्व एक प्रकारका है ओर ओपरमिकनारिन सात प्रकारका है । जेते- नपु 
सक्वेद्के उपदामनकाकमे एक चारित्र, स्रीवेदके उपशमनकारमे दुसरा चारि, पुरुष- 
चेद्‌ ओर छ नोकषायोके उप्ररामनकारम तीसरा चारि, कोधसञ्वटनमे उपरामन- 
काटमें चोथा चारि, मानसंज्वलनके उपदमनकाखमे पांचवां चारि, मायासंज्वरनके 
उपदामनकाटमे छटा चारि ओर ऊोभसंज्वटनके उपशमनकारमे सातवां आओपदामिकः- 
चारि होता है मिन्न-भिन्न कायेकि छग कारणोमे भी सेदकी सिद्धि होती है, इसखिप 
भपशमिकचारि्र सात ्रकारका कदा है । अन्यथा, अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी विवक्षा न की 
जाय तो, वहे अनेक कारका है, क्योकि, भरति समयं उपरामभे णीमे पृथक्‌ पृथक्‌ असंख्यात. 
शुणश्रेणी नि्जंराके निमित्तभूत परिणाम पाये जाते है 1 । 

` ˆ शक्षाधिकमाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, ओर विकटपकी अपेक्षा नौ 
प्रकारका है । कष्टा भी है- 
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॥ #: 'तभ्यवेेचाछि | दै. पू, २.६३. 


१.७, १. -भावाुगमे णिदैसपरूबणं [ १९१ 
द्धओं सम्मत्तं चारितं दंसणं तहा णण । ^ ५४ 
ठाणाई पच खहृए भवे जिणमासियाई तु ॥ ८ ॥ 

लद्धी सम्मत्त चारितं णाणं दैसणमिदि पंच उणाणि । तथम्लंद्री पच पवियच्यो 
दाण-खाह-मेगुधमोग-वीस्यिमिदि । सम्मत्तमेयवियप्पं । चोरितिमेयवियंप्प । केर्वरेणाण- 
मेयवियप्पं । केवर्द॑सणमेयवियप्पं । एवं खडओ भावो णववियप्पोः । खओबसमिभो 

भावो ठाणदो सत्तषिदये । भियप्पदो अद्ारसविहो। भणिदं च- 
णाणण्णाणं च तहा. दसण-ल्द्धौ तहेव सम्मत्त | 
चरिते देसजमो स्तव य होति ठणाईं ॥ ९ ॥ 

णाणमण्णाणं दंसर्णं रुद्धी सम्मत्त चारित्तं सजमासंजमो चेदि सत्त इाणाणि। 
तत्थ णाणं चरविवह्‌ मदि-सुद-ओधि-मणपज्जवणाणमिदि । केबरणा्ण कण्ण गहि्द 

ण, तरत खाहयमभावादो । अण्णाण तिविहं मदि-सुद-वि्गअण्णाणमिदि । दसणं तिबिर 

चक्ु-अचक्ु-ओधिर्दसणमिदि। केवर्दंसणं ण गहि । इदो १ अप्पणो 'बिरोहिकर्म्मस्स 

दानादि ख्व्धियां, श्चायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारिज, क्षायिक द्दौन, तथा 

क्षायिक क्षान, दख भकार क्षायिक भावमें जिन-भाषित पांच स्थान देते है ॥८॥ , 

, ` कन्ध, सम्यक्त्व, चारि, ज्ञन, दक्षन, ये पांच स्थान क्षायिकभावम होते हं 1 
उने रन्धि पांच परकारकी है- क्चायिक दान, क्षायिक खाभ, क्षायिक भोग, स्षायिंक ऽप- 
भोग, ओर क्षायिक वीय । ्चायिक सभ्यक्त्व एक विकल्पात्मक हे । क्षायिक चारिजि 
भेदरूप है ! केचलक्ञान पक चिकरट्पात्मक है ओर केवरदशौन पक "विकव्य॑रूप है। इस 
प्रकारसे क्षायिक भावके नौ मेद्‌ दैः । क्षायोपश्षमिकभाव -स्थानकी अपेक्षा `सातःभकार 

भ. ॐ. ह 

ओर विकल्पकी अपेश्चा अठारह प्रकारका है। कहा भी है- 

क्षान, अल्ला, द्दीन, न्धि, सम्यक्त्व, चारि्-भौर देशसंयम, ग्येःसात स्थान 
स्षायोपराप्िक भावस होते ह ॥ ९॥ 

कषान, अक्नान, ददन, रन्धि, सम्यक्त्व, चारित्र ओर संयमासंयम, ये सात स्थान 
श्षायोपशाभिकभावके है । उनम मति, श्चुत, अवधि ओर मनःपय॑यके भेदसे क्षान चार 
प्रकारका हे । | ध | 

शंका--यदांपर ज्ञानो केवलल्ञानका ग्रहण क्यों नहीं किया गया १ 

समाधान- नर्य, क्योकि, वह क्षायिक भाच-दं । 

, कुमति, कुश्चत भौर -वि्भंगके मेदस अक्षान तीन भरकारकाः है 1 चक्षु, यचक्षु जोर 
अवधिक मेदसि दन तीन प्रकारका है । यहांपरः ददौनोमे केवरूदशंनका ध्रहण-तष्टीं 
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१ ज्ञानददरनदानलासमोगोपमोगवीयीणि च । त..पू. -२, ४. 


१९२ 1 छक्खंडागमे जीबड्धाणं [ १, ७, १, 


खएण समु्भवादो । रद्धी पचविहा दाणादिभेएण। सम्मत्तमेयवि्दं वेदगसम्मत्तवदिरेकेण 
अण्णसम्मत्ताणमणुवरंभा । चारित्तमेयपिर्ह, सामादयेदोवद्रावण-परिहदारसुद्धिसंजम- 
विवक्खामावा। संजमासंजमो एयव्रिहो । एवमेदे सच्ये वि वियप्पा अड्ारस हति (१८)। 
पारिणामिओ तिविहो भव्वाभव्व-जीवत्तमिदि । उत्त च- 

एयं ठं तिणि वियप्पा तह पारिणामिए हति । 

भव्वाभव्वा जीवा अत्तवणदोः चेव वोद्धब्वा' ॥ १० ॥ 


एदेसिं पुच्युत्तमविबियप्पाण सगहगादा- 
इगिवीस अहृ तह णव अदट्भारस्च तिण्णि चेव बद्ध्वा । 
ओदश्यादौ मावा वियप्पदो आणुपुव्वीए" ॥ ११ ॥ 
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किया गया है, क्योकि, वह अपने विरोधी कर्मके श्चयसे उत्पन्न होता है! दानादिकके 
भेदसे ग्ध पांच प्रकारकी है । सम्यक्त्व एक श्रकारका है, क्योकि, इस भावे वेदक- 
सम्थक्त्वकते छोडकर अन्य सस्यक्त्वोका अभाव है 1 चारि एक विकर्परूप ही है, 
क्योकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिहारविद्यद्धिसंयमकी विवश्चाका 
अभाव है ! संयमासंयम पक भेद्रूप है। इख प्रकार मिरुकर ये सव विकटप अरखारह 
होते है (१८) । पारिणाभिकभाव, भव्य, अभव्य ओर जीचत्वके भेदसे तीन अरकारका हे । 
कहा मी है- 

पारिणामिकमावमे स्थान एक तथा भव्य, अभव्य ओर जीवत्वे भेदसे विकस्प 
तपन भ्रकारके होते दै ! ये विकट आर्माके असाधारण भाव होनेसे भ्रदण कयि गये 
जामना चाहिए ॥ १०॥ 
श्न पूवत भावोके विकल्पोंको वतखानेवाखी यह संम्रह-गपएथा है- 

ओदयिक आदि भाव विकरपोकी अपेक्षा आयुपूर्वीसि इकीस, आठ, नौ, अह्भारष्ट 
ओर तीन भेदवाछे है, देखा जानना चादिष् ॥ १९॥ 

९ शानाहनानदनलन्धयशरद्विनिपंचमेदाः सम्यक्लचालिसंयमासंयमाश्च | त. सू, २, ५. 

२ जीवमन्यामन्यत्वानि च । त॒. सू, २, ७. 

। ३ अकत्योः ‹ अद्रबणदो ' आप्तौ “ ज्णवदो ' मम्रतौ ‹ जथबणदो › सतौ ‹ अथवणदो › इति पाठः। 

४ असाधारणा ओवस्य भावाः पारिणामिकालय एव | स. सि. २ » ७, अन्यद्रव्यास्ाधारणास्रयः 
पार्णिभिक्राः | ८८५ अस्तित्रादयोऽपि पारिणामिकाः भावाः सन्ति >< सूत्रे तेषां हणं कस्माच कृतं १ 
अन्यद्रव्यक्ताभारणतवादपूतरिताः । त. रा. वा, २, ७. 

५ व्िबाष्ाददनेकर्िशतितिमेदा यथाकमम । त. तरु, २, २. 


१, ७, १, ] भावाणुगमे णिदेसपर्लणं ( १९१ 


अधवा सण्णिवादियं पड उत्तीसमंगा' । सण्णिवादिएत्ति का सण्णा १ एकम्डि 

गुणद्भाणे जीवसमासे चा हयो भावा जसि सण्णिवरदेति तेति भावाण सण्णिवादिएति 
सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पचसजोगेण भगा परूविज्जंति । एगसंजोगेण जधा- ओद्म 
ओद्दओ तति " मिच्छादिद्टी असंजदो य ' । द॑सणमोदणीयस्स उदएण मिच्छादिह्धि सि 
भावो, असंजदो तति संजमधादीणं कम्माणयुदएण | ण्देण कमेण सम्प बियप्पा पस्बेदव्वाः। 
एत्थ सुत्तमादा- 

एकोत्तरपददृद्धा रूपायेभीजितं च पदग्रदधैः । 

गच्छः संपातफलं समाहतः सनिपातफरंः ॥ १२ ॥ 


एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुवि णिदिसो, ओधेण सगहिदो, 
आदेसेण अरसगहिदो ति णिदेसो दुविदहो होदि, तदियस्स णिदेसस्स सभवाभावा । ` 
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अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावके छत्तीस भग होते हैँ । 

शका--सांनिपातिक यष्ट कोनसी संक्षाहे? 

समाधनि--एक ही गुणस्थान या जीवसमासमे जो वहुतसे भाव आकर एकचितं 
होते है, उन भार्वोकी सांनिपातिक पेसी संक्षा है 1 

अच उक्त भावोके एक, दो, तीन, चार ओर पांच भावोके संयोगसे ्टोनेवाखे 
भग के जते ह । उनर्मेसे पकसंयोगी भग इस प्रकार दै- ओदथिक-भदयिकभाव, 
जेसे- यह जीव मिथ्यादृष्टि ओर असंयत है । दरनमोहनीयकमैके उदयसे मिथ्यादृष्टि 
यह भाव उत्पन्न होता है । संयमधघाती कोके उद्यसे ' अस्यत ` यह भाव उत्पन्न होता 
हे । इसी फमसे सभी चिकल्पोंकी धरूपणा करना चाहिए । इस विषयमे सूज्ञ-गाथा है-. 

पक पक उन्तर पदसे वदृते हुए गर्छको रूप (पक ) आदि पद्रमाण बदा 
हई यिस भाजित करे, ओर परस्पर शुणा करे, तव सखम्पातफर अर्थात्‌ पएक- 
संयोगी, दिसंयोगी आदिं भ॑गोका प्रमाण आता है । तथा इन एक, दो, तीन आदि 
भंगोको ओड्‌ देने पर सन्निपातफट अर्थात्‌ सान्निपातिकभेग प्राप्त हो जाते हं ॥ १२॥ 

( इस करणगाथाका विशेष अथं ओर भंग निकाटनेका प्रकार समञ्चनेके लिप 

देखो भाग ४, पृष्ट १४२ का धिदोपा्थं । ) 

दख उक्त प्रकारके भावके अ्ुगमको भावाुगम कहते ह । उसकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका होता दै! ओघसे संगर्यत ओर देरसे असंगृहीत, इस प्रकार निर्देश 
दो प्रकारका होता है, क्योकि, तीसरे निर्देशका दोना संभव नहींदहै। ` 
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१ अथा्पोक्तः सानिपातिकमावः कतिविध इत्यत्रोच्येते-षरडिंशतिषिधः षडारंशद्धिधः एकचत्वारिष्िष 


हृटयेवमादिरगमे उक्तः । त. रा वा. २, ७. 
२ छम्पंचादेयंते स्दुचरमाभिदे कमेण हृदे । रद्ध मिच्छचरके देसे संजोगरुणगारा ॥ गो. क, ७९९, 


१९९ ] छकखंडागमे जीवङ्काणं [ १, ७, २. 
| ५ = १ 
जेण मिच्छादिष्धि त्ति को मावो, आओदइञओ भावो ॥ २॥ 
‹ जहा उदेसो तदा णिदेसो * त्ति जाणावणद्मोधेणेत्ति भणिदं । अत्थादिदाण- 
प्या तुखलणामथेया इदि णायादो इदि-करणपरो मिच्छादिद्टिसदो मिच्छततमा्व भणदि । 
चसु मावरेसु एसो को मावो ति पच्छिदि ओद भावो त्ति तित्थयरयणादो दि्च्‌- 
उदम पिणिग्गया । को मावो, पचस मावेसु कदमो मावो त्ति भणिदं होदि ।. उदये 
भवो. ओद्हओ, मिच्छत्तकम्पस्स उदएण उप्यण्णमिच्छत्तपरिणामो कृम्मोदयजणिदो चि 
ओद्म ! णणु मिच्छादिद्िस्स अण्ण वि भावरा अत्थि, णाण्द्ण-गदि-किग-कसाय- 
भव्वामव्यादिभावामवे जीवस्स संसारिणो अमावप्पसंगा । सणिदं च- 
मिच्छक्ते दस भगा आसादण-मिस्सए्‌ वि वोद्धन्वा | 
तिगुणा ते चदुहीणा अविरदसम्मस्स एमेव ॥ १३ ॥ 
देसे खओवसमिए विरदे खवगाण ऊणवीस् त॒ । 
ओसामगेघु पुथ पुध पणतीस भावदो भगा ॥ १४ ॥ 
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ओधरनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है १ ओदयिक भाव 
है॥२॥ 

^ जेखा उदे होता है उसी घकार निर्दया होता है › दस न्यायके क्षापनार्थं समे 
° ओघ ` पेखा पद्‌ कदा । अथ, अभिधान (खब्दं ) यर प्रलय ( ज्ञान ) तुख्य नमवे 
होते है, इस न्यायसे ‹ इति ` करणपरक अर्थात्‌ जिसके पश्चात्‌ हेतुवाचक इति इाच्द्‌ 
'आाया है, रेखा * मिथ्याद्ि" यह छद्‌ मिथ्यात्वके भावृको कहता ह । पांच भावोमेसे 
यह कोन भाव है १ णेस पृूछनेपर यह आदयिक भाव हे, इर ध्रकार तीथकर मुखस 
दिव्यध्वनि निकली हे । यह कौन भाव दै, अर्थात्‌ पांच भ्गवोमेत्ते यह कौनसा भाव दहै, 
यह तात्पयं होता दे । उदयस जो हो, उसे आओदयिक कते ह । मिथ्यात्वकर्मके उद्यसे 
उत्पन्न हदोनेवाखा मिथ्यात्वपरिणाम कर्मोदयजनित है, अतपव ओद्यिक है 1 

रका-मिथ्यादष्टिके यन्य भी भाव होते है, उन ज्ञान, ददन, गति, दिग, 
कपाय, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि भावोके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है 1 कहा भी है-- 

मिथ्यात्वयुणस्थानमे उक्त भावोंसम्बन्धी दद्य भग होति है । सासादन ओर मिश्च- 
गुणस्थानमं भी इसी प्रकार ददा ददा भग जानना चाहिपः । आषिरतसम्यग्दष्टि गुण- 
स्थानम चेही भग चिगुणित ओर चतुर्दीन अर्थात्‌ ( १०८२-४ = २६ ) छव्यीस होति 
ह । इसी धकारः ये छव्वीस भग श्नायोपशमिक देशाविरत, परमच्तसेयत ओर अभरमच्तसंयत 

. यणस्थानमे भी होते है । क्षपकभेणीवाञे चायो क्षपकोके उख उन्नी भग होते है । 
२ सामान्येन तावत्‌-मिथ्यादषिरित्यौदयिको मावः स. सि. १, ८. मिच्छे उल ओदङ्मो । गो. जी. ९१, 
२ प्रतत “ इदिकरणपरे › इति पाठः । 
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उपडशमधेणीवाटे चारो उपशामकोमे प्रथक्‌ पृथक्‌ पेतीस भग भावकी चपेक्षा होते 
ह ॥ १२-६४ ॥ ५ 
॥ विशेषार्थ--ऊपर घतखयि' गये भेगौका स्पण्ठीकरण इस भकार है- मौदयिकादिं 
पाचों मूक भावोमेसे मिथ्यात्वगुणस्थानमे ओदयिकः श्वायोपशमिक ओर पारिणामिक, ये 
तीन भाव होते है । अतः असंयोगी या प्रयेकखंयोगकी अपेक्षा थे तीन भग इषः । इनके 
द्संयोगी भेग भी तीन दही होते ह~ आओदयिक-क्षायोपरामिक, ओदयिक-पारिणामिक 
ओर स्लायोपखमिक-पारिणामिक । तीनों भाचोका संयोगरूप संयोगी भग एक ही रोता 
है । इन सात भर्गोके सिवाय स्वसंयोगी तीन भग ओर होते है । जेसे- भौदयिक-ओदं 
यिकः, घ्चायोपरामिक-श्नायोपरमिक ओर पारिणामिक-पारिणाभिक । इस पकारः ये सवं 
मिलाकर (२4 २+ १+ ३ = १०) मिथ्यात्वगुणस्थानमे दश अग होतेदहै।ये हीः 
दद्य सग सासादन ओर मिश्च गुणस्थानमे भमी जानना चाहिण। अविरतसम्यग्डर्टि 
शुणस्थानमे पांचा भूख्माय रोति है, इसखिण यहां प्रयकसंयोगी पांच भेग होते है । पांच 
मावोके दिसंयोगी ग दरा दते ह! किन्तु उनमेसे इस गुणस्थानमे ओपदामिक ओर 
क्षायिकभावक्रा संयोगी भग सम्भव नही, क्योकि, वह उपशमग्रेणीमे ही सम्भव है। 
अतः ददामेसे पक घटा देने पर द्विसंयोगी भग नौ ही पाये जते है । पांच मावोके 
निसंयोगी भग ददा दते है। किन्तु उनमेसे यदहांपर क्षायिक-गोपशमिक-ौदयिकः 
क्षायिक-अपदामिक्र-पारिणापिक आर क्षायिक-ओपदमिक-क्षायोपदामिक, ये तीन भग 
सम्भव नदीं है, अतण्व देप सात ह भग दयते हैँ । पांच भावोके चलुःसंयोगी पांच भग 
होते ह 1 उनमेसे यहापर शौदचिक्र-क्षायोदशमिकः सायिक-पारिणाभिक, तथा ओदयिकः 
क्षायोपशमिक.भौपथमिक-पारिणाभिक, ये द्यो दी अग सम्भव है, रोप तीन नहीं 1 इसका 
कारण यह्‌ है कि यहांपर श्ायिक र ओपररामिकभाव साथ साथ नदीं पाये जते है । 
दसी कारण पचसयोमपे गक सी यदा अभाच है । इनके अतिरिकि स्वसयोगी भगो- 
मसे श्वायोषयामिकः-क्षायोप्ामिक, शओदयिक-गोदयिक ओर पारिणामिकपारिणामिक, ये 
तीन भय भौर भी. देच ह 1 थओपदामिक र श्ायिकके स्वसंयोगी भग यहां सम्भव नहीं 
है! शस प्रकार श्रलेकसंयोगी पांच, दिसंयोगी नौ, िसंयोगी सात, चतुःसयोगी दो 
सौर स्वसंयोगी तीन, ये सव मिाकर (५ ९ + ७ + २ + ३ = २६) असेयतसम्यण्ड्ठि 
गणस्थानमे छव्यीस भग होते है । चे ही छन्धीस भग देशविरत, प्रमत्तसयत ओर अप्र 
मत्तसंयत गुणस्थानमे भी हेति है । श्चपकथेणीसम्बन्धी चासं गुणस्थानोमे ओपशमिक- 


आयक विना चेष चार भावदही दति दै। अतव उनके भ्रलेकसयोगी भग चारः 
[~ 


दविसंयोगी भग छद, चिसंयोगी भेग चार ओर चतुःसंयोगी भग पक होता हे । तथा 
चास भावक स्वसंयोगी चार भग भौर भी होते है। इस प्रकार सव मिलाकर, 
(४६४. १४१९) उक्तीसः भग क्षपकथेणीके प्लयक गणस्थानमे होते ह । . 
उपदामध्रेणीसस्बन्धी चासं युणस्थानोमे पचो ही सूल भाव सम्भव हः धाकः, यापर 
क्षायिकसम्यक्त्वके साथ ओपछमिकचारित्र भी पाया जाता हं । अतपच पांच भावोके 


प्रयकसंयोगी. पाच भग, द्विसंयोगी द भैग, चिसंयोगी दश भग, चतुःसंयोगी पांच 
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तदो मिच्छादिद्धिस्प ओददओ चेव भावो अत्थि, _ अण्णे भावा णत्थि तति णेदं 
घड्दे १ ण एस दोसो, मिच्छादिद्धिस्स अण्णे भावा णल्थि ति सुत पडिसेहामावा । 
पितु मिच्छत्तं मोच्रूण जे अण्णे गदि-ङिगादओ साधारणभाबा ते मिन्छादिद्धि्तस्स कारण 
ण होति । भिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छन्तस्स कारणं, तेण भिच्छादिद्धि त्ति भावो 
ओद्दओ तति परूबिदो । कि 

सासणसम्मादिट्टि ति को भावो, परिणामि मवो' ॥३॥ 

एत्थ चोदओ मणदि- भावो पारिगणामिथओ त्ति णद घड्दे, अ्णे्दितो यणः 
पपष्णस्स॒॒प्रिणामस्स॒ अत्थित्तविरोहा । अह॒ अण्णे्हितो उप्पत्ती इच्छिज्जदि, ण सो 
पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणत्तविरोहा इदि । परिहारो उच्चदे | त जहा- ओ 
कम्माणयुदय-उवसम-खडय-खञवसमेहि विणा अण्णेर्हिते उप्यण्णा परिणामो सो परि- 
णामिओ भण्णदि, ण णिक्कारणो कारणर्मतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा । सत्त-पमेयत्तादभो 


भग होते है ओर पंचसंयोगी प्क भग होता है। तथा स्वसंयोगी भग चार ही होते 
है, ्योकि हांपर क्षायिकसम्यक्त्यके साथ क्षायिकमभावका अन्य मेद सम्प्रव नहीं है । 
स प्रकार सव मिलाकर (५११० + १० + ५ + १५४ = ३५ ) पतीस भग 
उपदामश्रेणीके भरयेकं गुणस्थानमे होते है । 
सकि मिश्याटण्टि जीवके केवर एक ओदयिक भाव ही होता है, ओर अन्य 
भाव नहीं होते है, यह कथन घटित नदं द्योता है ? 
समाधान्‌-- यदह कोई दोप नदी, क्योकि, ‹ मिथ्यापि ओदेयिक भावके 
अतिरिक्त अन्य भाव नदीं होतते है, इस प्रकारका समे भतियेध नहीं किया गथा है । 
किन्तु मिथ्यात्वको छोढ़कर जो अन्य गति, टिग आदिक साधारण भाव है, वे मिथ्या- 
इ्टित्वके कारण नहीं होते है । एक मिथ्यात्वका उद्य हौ मिथ्यादणितका कारण है, 
इसलिप * मिथ्यादणटि ' यह माव ओद्यिक कदा गया है । 
सासादनसम्यण्दष्टि यह फोनसा भाव है १ पारिणामिक भाव है ॥ ३॥ 
शंका यदयं पर शंकाकार कहता है कि ‹भाव पारिणामिक है ` यह वात 
धरित नहीं होती है, क्योकि, दृखगोसे नहीं उत्पच्च होनेवाले पारिणाभकरे अस्तित्वका 
विरोध है! यदि अन्यसे उत्पत्ति मानी जावि तो पारिणामिक नदीं रह सकता है, क्योकि, 
निष्कारण वस्तुके सकारणत्वका विरोध है? 
समाधान उक्त शंकाका पररिदार कते है । बह श्ख पकार है-- ज कमक 
उद्य, अपम, क्षय ओर क्षयोपमके विना अन्य कारणस उत्प इआ परिणाम है, वहं 
पारिणामिक कदा जाता है । न कि निष्कारण भावको पारिणामिक कहते है, क्योकि, 
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छ ह सातरादनद्गम्टष्टिरिति पारिणामिक भावः । स. सि. ११ ८. विदिये पुण पारिणामिजो भागो | 
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भावा णिक्कारणा उवरुग्भतीदि चे ण, विसेससत्तादिसस्वेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणु- 
वरमा । सासणप्षम्मादिद्धित्तं पि सम्मत्त-चारिततभयपिराहिअणंताणु्रधिचउक्कस्सुदय- 
मैतरेण ण होदि त्ति ओदइयमिदि किण्णेच्छिज्जदि ? सच्चमे्य, किंतु ण तधा अप्पणा 
अत्थि, आदिमचदुगुणद्भाणमावपर्वणाए द॑सणमाहवदिरित्तसेरकम्मेसु विवक्खाभावा' । 
तदो अप्पिदस्स दणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण खओरसमेण वाण 
होदि तिं णिक्कारणं सासणस्रम्मत्त, अदो चेव पारिणामियत्तं पि। अणेण णाएण सव्व 
भावाणं पारिणामियत्तं पसज्जदीदि चे होदु, ण कोई दोसो, पिरोदाभावा । अण्णभावेसु 
पारिणामियचवहार किण्ण कीरदे १ ण, सासणसम्मत्तं मोत्तण अप्पिदकम्मादो णुप्पण्णस्स 
अण्णस्स भावस्स अणुवरुमा । 


कारणके विना उत्पन्न होनेवाे परिणामका अभाव है! 
संका-- स्व, भमेयत्व आदिक भाव कारणके चिना भी उत्पन्न होनेचारे पाथे 
९ ? 
समाधान-- नही, क्योकि, विदेप सत्व आदिक स्वरूपसे नद्यं परिणत होने- 
चाङे स्वादि सामान्य नहीं पाये जाति है । 
रंका--सासादनसम्यण्टण्टिपना भी सम्यक्त्व ओर चारि, इन दोनोके विरोधी 
अनन्ताजुवन्धी चतुष्कके उद्यके विना नहीं होता है, इसिप से आओद्यिक वयौ नदीं 
मानते हैं ? । 
समाधान--यह कना सव्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, 
क्योकि, आदिके चार गुणस्थानों सम्बन्धी भावोकी परूपणामें द्‌रौनमोहनीय कर्मके 
सिवाय शेप क्मोके उद्यकी विवक्षाका अभाव है । इसाेएः विवक्षित द््यानमोहनीयकम॑कि 
उद्यसे, उपद्षमस, श्षयस्े अथवा क्षयोपशामसे नही होता है, अतः यह सासाद्न- 
सम्यक्त्व निष्कारण है ओर दसी सके परिणामिकपना भी है । 
शका--इस न्यायक्रे अनुसार तो सभी भावके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता दहै? 
समाधान--यदि उक्त न्यायके असार सभी भावोके पारिणामिकपनेका प्रसंग 
आता है, तो आने दो, कोई दोप नदीं दै, क्योकि, इसमे कोई विरोध नदी आतां । 
शंका--यदि देसा दै, तो फिर अन्य भावोमे पारिणामिकपनेका व्यवहार कथो 
नष्टं किया जाता है ? 
समाधाननं क्योकि, सासादनसम्यक्त्यको छोड़कर विवक्षित क्ति न्यं 
उत्पन्न दोनेवाखा अत्य कोई भाव नद्यं पाया जाता। 


९ एदे भावा णियमा द्॑णमों पडत मणिदा हु। चासितं णवि जदो अविरदञतेष गगेष्॥ गो. जी, १२. 


वि 


जात 


0५४1 


१९८1 | छवलंडागभे जीवा [ १, ७, 9, 


_ (~ १ 
सम्ागिच्छादिष्टि ्तिको भावो, खभोवसमिओ भावो ॥४॥ 
पडिव॑धिकम्मोदए. संते पि जो उवरुग्मह ओवगुणावयवो सो खभोवसमिथो 

उच्चर्‌ । इदो १ सव्यघादणसत्तीए अमधो खथ उच्चदि | खो चेव उ्रसमो खथाव- 
समो, तम्डि जादे भाषो खओवसमिओ। ण च सम्मामिच्छलदए्‌ संति सम्मत्तस्प कणिया 
वि उव्यरदि, सम्मामिच्छनतस्स सव्बधथादित्तण्णहाणुवत्तीदो । तदो सम्मामिच्छत्तं खभोव- 
समियमिदि णः घडदे १ एत्थ परिहारो उच्चदे- सम्मामिच्छलुदण्‌ संते सदहणासदहण- 
प्प करविओ जीवपरिणामो उप्पञ्जई्‌ । तत्थ जो सदृहणसो सो सम्मत्ता्यवो । तं 
सम्मामिच्छन्ुदओ ण विणासेदि ति सम्मामिच्छत्तं खओवसमियं । असद्हणमागेण विणा 
सेदहणमागस्सेव सम्भामिच्छत्तववएसो णत्थि त्ति ण सम्ममिच्छनत्तं खओवसमियमिदि चे 
एरवविहबिवक्खाए सम्मामिच्छत्तं खओधसमियं मा होदु, किंतु अधयव्यवयवनिराकरणानिरा- 


 सम्यम्मिथ्यादषटि यह वौनसा भाव ३ ९ क्षायोपक्षमिकः भाव ह ॥ ४ ॥ 
शंका--ग्रतिवंधी कर्मैके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव (थश) 
पाया-जाता है, वह गुणास श्षायोपशामिक कहठाता है, कयोक्रि, शुणौके सम्पूर्णरूपसे 
धातनेकी शक्तिका अभाव श्य कहखाता है । क्चयरूप ही जा उपशम होता है, वह क्षयो. 
पराम कदराता है । उस क्षयोपदाममे उत्पन्न होनेवाखा भाव क्षायोपदयामिकर कहखाता 
है । किन्तु खम्यग्मिश्यात्वकममैके उदय रहते इ सम्यक्त्वकी कणिका भी अवदि र नद 
र्ती है, अन्यथा, सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वघातीपना वन नहीं सकता है! इसलिप 
सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपराभिक दै, यदह कहना घटित नहीं योता ? | 
समाधान-- यहां उक्त शंकाका परिहार करते है- सम्यग्मिथ्यात्वकमैके उदय 
होने पर श्द्धानाश्चद्धानात्मक करंचित अर्थात्‌ रावित या मिधित जीवपरिणाम उत्पन्न 
होता दै, उसमे जो श्रद्धा्नारा है, वह सम्यक्त्वका अवयव है ! उसे सम्यग्मिथ्यात्व 
कमैका उद्य नहीं नष्र करता है, इसय्यि खम्यग्मिथ्यात्वमाव क्षायोपदामिक है । 
..-. भसंका--अध्रद्धान भागके विना केवल थद्धान भागक हये ' सम्यग्मिथ्यात्व ` यह 
संज्ञा नदीं है, इसटिप सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशामिक न्यं है ? 
समाधान--उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सखम्यग्मिथ्यात्वभाव श्चायोपरामिक ` 
भटे ही न होवे, किन्तु अवयवीकरे निराकरण ओर अचयवके अनिराकरणकी अयेश्चा चह 
कषायोपश्मिक दै । अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वके उदय रहते दुः अवयवीरूप शयः आत्माका 
तम-निराकरण रहता है, किन्तु वयचरूप सम्यक्त्वणुणका अंशा पगर रहता है 1 इस 
भकार. श्ायोपद्लमिक भी वह सस्यग्मिथ्यात्व द्रव्यकर्म सर्वधाती ही हवे, क्योकि, 


१ सम्यमिष्यादिरितिक्षायोपरमिको मातरः | स. ति. १, ८. मिस्ते खजोवसमिजो। गो.जी. ११. 
२ भ्रति ^ तं ओव्मिये ` इति पाठः| 


१, ७, ५, 1 मावाणुगमे असंजदसम्मादिष्टिभाव-परूवणं [ १९९ 


सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ताभावादो । विंतु सदहणभागो असददणभागो ण होदि, सदहणा- 
सदहणाणभयत्तविरोदा । ण च सद्हणमागो कम्मोदयजणिओ, तत्थ धिवरीयत्ताभावा । 
ण॒ य तत्थ समस्पामिच्छत्ववएसाभायो, सयुदाएसु पयड्ाणं तदेमदेसे वि पडत्तिदसणादो। 
तदे सिद्ध सम्मामिच्छत्तं खओवसमियमिदि । मिच्छत्तस्प सव्वघादिफदयाणञुदयक्खएण 


५१५५ 


अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स सव्वपादिफदयाणञुदणएण सम्मामिच्छत्तभाषे होदि 
ति सम्मामिच्छत्तस्स खओधसमियत्तं के परूवयंति, तण्ण घड्दे, मिच्छत्तभाघस्स षि 
खओवसमियत्तप्पसंगा । इदो ! सम्भामिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणधुदयक्खएण ` तेसिं 
चेव सतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफदयाणमुदयक्खएण तसिं चेवं संतोवसमेण अणुदओव- 
समेण चा मिच्छन्तस्प सब्षादिफदयाणयुदएण मिच्छत्तभादुप्पत्तीए उवरभा । 


 असंदपम्माइटट तति कों भावो, उवस्षमिओ वा खवा 
खञवसमिञो बा भाषो ॥ ५॥ 


वककनन० ००0००००७ ००००००००००५००० 


जलयन्तरभूत सस्यग्मिश्यात्वकर्मके सम्यक्त्वताका अभाव है! किन्तु भ्रद्धानभाग अश्नद्धान- 
भाग नरी हे जाता है, स्योकि, द्धान भर अश्द्धानके पकताका ` विरोध है । ओर 
श्रद्धानभाग कर्मोदय-जनित भी नहीं है, क्योकि, इसमे विपरीतताका अभाव है । ओर 
न उनमे सम्यग्मिथ्यात्व संक्ञाका ही अभाव है, क्योकि, ससुदायोमे प्रदत्त दप शब्दोंकी 
उनके एक देराम भी भ्र्रत्ति देखी जाती है । इसिए यह सिद्ध इभा किं सम्यग्मिथ्यात्व 
क्षायोपश्षमिक भाव रे । 

कितने ही आचार्य रेसा कहते है कि मिथ्यात्वके स्वघाती स्पधकोके उदय- 
श्षयसे, उन्हीके खदवस्थारूप उपशमसे, सम्यक्त्वप्रङृतिके देराधाती स्पर्धकोके उदय- 
क्ष्यसे, उन्ह्के खदुवस्थारूप उपरामसे, अथवा अञुदयरूप उपरमसे भर सम्यभ्मिथ्यात्व 
कर्मके सर्यघाती स्पधकौके उदयसे सम्यग्मिथ्यात्वभावं होता है, इसकिएट सम्यग्मिथ्यात्वके 
क्षायोपराभिकता सिद्ध होती है । किन्तु उनका यह कथन धटित नहीं होता हे, क्योकि 
देखा मानने पर तो मिथ्यात्वभायके भी श्चायोपशामिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योकि 
सम्यणग्मिथ्यात्वके स्वधाती स्पर्धकोके उदयक्षयसि, उन्टीके सद्वस्थारूप उपरामसे ओर | 
सम्यक्त्वदेदाघाती स्प्धकोके उदयक्षयसे, उन्दीके सदवस्थारूप उपशमस, अथवा अनु-` 
दयरूप उपशमस, था मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पधंकोके उदयसे मिथ्यात्वभावकी उत्पात्ते 
पाई.जाती हे। | 

अरसंयतसम्यग्दष्टि यह कौनसा माव है ? ओप्श्चमिफ भाव भी हे, क्षायिक 
भाव भी है ओर क्षायोपशमिक माव भी है ॥ ५॥ 


कनक ककककक ०न मजतन 


१ असंयतसम्यग्द्टिरिति ओपश्चमिको वा क्षायिको वा क्षायोपद्चमिको वा भावः | स. ति, १, ८, 
अविरदसम्मम्हि तिण्णेव ॥ गो, जी. ११ 


२०० ] छक्खंडागमे जीव्रहाणं [ १, ५७, ५ 


तं जहा- भिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसन्ध्घादिफदयाणं सम्मत्तदेसथादिफदयाण च 
उवसमेण उदयाभावलक्खणेण उवसमसम्मत्तमृप्यञ्जदि त्ति तमोचसमियं । प्रमि चव 
खएण उण्पण्णो खभ भावो । सम्मत्तस्स देमथादिफदयाणमुदएण मह शदरमाणौ मम्मत्त- 
परिणामो खओवसमिभो । मिच्छनत्तस्स सव्ववादिफदयाणमुदयक्दणण तमि चत्र सतव 
समेण सम्मामिच्छत्तस्स सव्यधादिषएटहयाणयुदयक्खएण तेपि चेव नतावममेण अणुदर- 
ओवसमेण चा सम्मत्तस्स देसथादिष्टदयाणयुटएण खओवसमिथ भावो ति वेदं मति, 
तण्ण धडदे, अदवत्तिदोसष्पसंगादा । कर्थं ॒पृण वड्दे १ जदद्धियट्मददणधायणनतती 
सम्मत्तफदएसु खीणा चि तेसिं खहयसण्णा । खयाणपुवसमो पमण्णदाः खथोवस्नमा । 
तत्थुप्पण्णत्तादो खओवसमियं वेदेगसम्मत्तमिदि घडदे । एव सम्पतते तिण्णि भावा, अण्ण 
णत्थि । गदििगादओ भावा तत्धुषटं्भत इदि चे होदु णाम तेपिमतियत्त, ्ितुण 
तेहितो सम्मत्तधुष्पज्जदि 1 तदे सम्भािद्धी पि थओदहयादिववष ण हदि त्ति घत्तव्वं । 


७७००००० ००००००००००५००९०००००५ 


जैसे- मिथ्यात्व ओर सस्याग्मथ्यात्वपरृतिकेः सर्यधाती स्पथकेकरे तथा सम्यक्त्य- 
प्रूतिके देदाधाती स्पधकोके उदयाभावरूप खश्चणयाल उपदामसे उपदयामसम्यक्त्य 
उत्पन्न होता दै, इसटिप ' ससंयतसस्यग्टष्टि यद भाय ओौपयामिक है इन्दयं तीनों 
भ्रूतियोके क्षयसे उत्पन्न होनेवाङे भावके क्षायिक कहते ह । सम्यक्त्वपदतिके देदा- 
धाती स्पर्धकोके उद्यक्रे लाथ रहनेवाला सम्यक्त्वपरिणाम क्ायोपदामिक कददधाता है । 
भिध्यात्वके सवैघाती स्पर्धकोके उदयाभावरूप क्षयसे, उन्टकि सदवस्थासप उपदामस 
अर सम्याग्मच्यात्वप्रातिके सवयाती स्पधककि उदेयक्चयस, तथा उन्दः सदचख्यारूप 
उपशमस अथवा अनुदयोपदामनसे, भर सम्यक्त्वथरतिचेः देशधाती सपधकौकि उदयसे 
श्वायोपद्ामिक मिक भाव करतने हा आचाय कहत हं, किन्तु यह कथन घटित नही होता रै, 
क्याकि, वसा मानने परः अतिव्याति दोपका पसंग आता है । 

शका--ता फर क्षायोपद्लामिकभाव केसे वटित होतार? 

समाधन्‌--यथास्थत अथके श्रद्धानको धातत करनेवाली चाक्ति जव सम्यक्त्व 
भरकृतिके स्पधंकोमे क्षीण हो जाती हे, तव उनकी श्षायिकसंल्ा ह क्षीण हप स्पधन्छके 
उपशमको अर्थात्‌ परखन्नताको श्षयोपशाम कहते ह ! उसमे उत्पन्न हानेसे वेदकसम्यक्त्व 
स्ायापक्लामक्र ह, यह्‌ कथन घटित हो जाता है । इस पकार सखम्यक्त्वमे तीन भाव 
होते दै, अन्य भाव नहीं होते हं । 

शका -असयतसम्यण्डष्टिम गति, खिग आदि भाव पये जाति है, किर उनका 
ग्रहण यदा क्यो नद्यं किया ? 

समावान--भसयतसम्यग्दष्िमि भेद्ये गतः एग आद्‌ भावाका अस्तित्व 
रहा आव, कन्तु उनसर सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्दधि भी ओदयिक 
आदि भावोके व्यपदेशको नहीं पराप्त होता हे, ठेखा अर्थं रहण करना चादिष । 


कमननकनमन०न००००-०००५०० 


९ प्रतिषु ' पर्ण्णदो ` इति पाठः 


१,५७१, ७, | माबाणुगमे संजदासंजद्-पमत्त-अप्पमत्तमाव-परूल्ं [ २९४; 


ओदईएण भावेण पुणो असंजदोः ॥ ६ ॥ 

सम्मादिद्भीए तिण्णि भवि भणिरण असंजदत्तस्स कदमो भावो होदि ति जाणा 
वणट्रमेदं सुत्तमागदं । संजमधादीणं कम्माणयुदएण जेणसो असंजदो तेण .अर्सजदो तिः 
ओद्दओ भावो । हेड्िर्लाणं गुणडाणाणमोद्इयमसंजदत्तं किण्ण परूपिदं १ ण एस दोसो, 

एदेणेच तेपिमोद्इयअसंजदभावोबरद्ीदौ । जेणेदमंतदीवयं सुत्त तेणते टाइदृण ` अदक॑त-' 

स॒व्वरुत्ताणमवयवसरूवं पडिव्ञ्जदि) तत्थ अष्यणो अत्थित्तं वा पयाेदि, तेण अदी 
गुणड्ूमणार्णं सब्वेसिमोद्हओ असंजमभावो अत्थि त्ति सिद्धं । एदमादीए अभणिय एत्थं 
भर्ण॑तस्स को अभिप्पाओ ! उच्चदे- असंजममभावस्स पञ्जयसाणपरूबणडयुवरिमाणम- 
सजमभावपडिसेहटई चेत्थे्दं उच्चदे । 


संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा त्ति को भावो, खओवसमिओ 
भावो ॥ ७ ॥ 


किन्तु अर्स॑यतसम्यग्दणिका अर्संयतत्व ओदायेकभावसे है ॥ ६ ॥ 
सम्यर्टण्कि तीनो भाव कहकर असंयतके उसके अरौयतत्वकी ` अपेश्ा 

कौनसा भाव होता है, इस वातके वतङानेके छिए यह खन्न आया है । चूंकि संयमके 
धात करनेवाङ़े कमोकि उदये यदह असंयतरूप होता है, इसलिए “ असेयत ` - ध 
ओंद्यिकभाव हे। 

शंका--भधस्तन गुणस्थानैके असयतयनेको ओद धिक क्यो नदीं का १ 

समाधान-यह कोई दोष नदीं, क्योकि, दसी ही सूज्नसे उन अधस्तन शुण- 
स्थनोके ओदयिक असेयतभावक्षि उपलन्धि होती है । चूकि यद सूत्र अन्तदीपक है 
इसलिषः असंयतभावको अन्मे रख देनेखे वद पूर्वोक्त सभी खूत्ौका' अंग बन जाता है । 
अथवा, अतीत सर्च सूत्रम अपने आ्ित्वके प्रकाशित कर्ता है, इसलिपः सभी अतीत 
गुणस्थानोका असंयममाव ओदयिक होता है, यह वात सिद्ध हु । 

संका--यह * असंयत ` पद्‌ आदिमे न कहकर यहांपर कहनेका क्या अमिप्राय हे १ 

समाधान- यहा तकके शुणस्थानोके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके 
छि ओर ऊपरके गुणस्थानोके असंयमभावके प्रतिषेध करनेके किट यदह असंयत पद्‌ 
यापर कहा हे । 

सयतासयत; प्रमत्तसयतं अर अग्रमत्तसयत) वह्‌ कौनसा भव हे १ क्षायप्पि- 


शमक्र सव ह ॥ ७ ॥ 


९ असंयतः पुनरोदयिकेन सवेन । स. ति. १, ८. 
२ संयतासंयत; प्रमततसंयतोऽपरसत्तसंयत इति च क्षायोयश्षमिको भावः । स. सि, १, <, देसविर्दे 
पम दरे य खयोवसमियमावो द । सो सलु चरितिमोहं पड भणियं तहा उवरि 1 गो, जी. १३. 


२०२ ] छकवडागमे जीवटाणं [ १, ७) ७. 


त जहा- चरित्तमोहणीयकम्मोदए खवसमसण्णिदे सते जदो सेजदासंजद्‌- 
पमत्तसजद-अप्यमत्तसेजदत्तं च रप्पञ्जदि, तेणेदे तिण्णि वि भावा खथोवसमिया । 
पच्चक्खाणाबरण-चदु्रजलण-णवणोकसायाणयुदयस्स सन्वप्पणा चरित्तविणासणसततीए 
अभाबादो तस्स खयसण्णा । तसि चेव उप्यण्णचारित्तं सेड बावारतस्स उवसमस्ण्णा । 
तेहि दोहितो उप्पण्णा एदे तिण्णि बि भाषा खञचसमिया जादा । एव सेत पच्चक्खाणा- 
व्रणस्स॒सव्यधादित्तं फिड्दि त्ति उत्ते ण फििदि, पच्चक्खा्णं सव्वं थादयदि 
ति व॑ . सव्यधादी उच्चदि. । सव्वमयच्चक्वाण ण ॒धादेदि; तस तत्थ वावारा- 
भावा । तेण ॒तप्परिणदस्स सबव्बधादिसण्णा । जस्सोदए संत जयुप्पज्जमाणयु- 
वलब्भदि ण र पडि तै सव्वधादववणएसं रुहद, अदप्पसेगादो । अपच्चक्खाणा- 
वरणचरक्कस्स सव्वंधादिफदयाणशदयक्डएण तेसं चेव ॒संतोवसमेण चदुसंज- 
लण-णवणोकसायाणं सव्वधादिफदयाणञ्ुदयक्एण तेसिं चेव ॒संतोवसमेण देस- 
धादिफदयाणघरुदएण पच्चक्खाणावरणचदुक्कस्स सव्वरधादिफदयाणमुदएण देससंजमो 

चूकि क्षयोपशमनामक चारिजमोदनीयकमंका उदय होने पर संयतासंयत, 
भ्रमप्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतपना उत्पन्न दोता है, इस्पप ये तीनों ही भाव क्षायोप- 
श्मिक है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, संज्वरुनचतुष्कं ओर नव नोकपाययोके उदयके स्य 
भ्रकारसे चारि विनाद्य करनेकी शक्तिका अभाव है, इसङिए उनके उद्यकी श्चय संक्षा 
है उन्दी भरृतियोकी उत्पन्न हप चारिजको अथवा श्रेणीको आवरण नदीं करनेके कारण 
क 9 उपरम, इन दोनींके दारा उत्पन्न इए ये उक्त तीनों भाव भी 
ि ७ फेला माना जाय, तो भ्रल्याख्यानाचरण कपायका सर्य॑घातिपना 

समाधान-- वैसा मालनेपर भी प्रत्याख्यानावरण कपायका सर्वधातिपना नट 
नही होता है, क्योकि, प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्वं भरत्याख्यान (संयम) 
शुणको घातता दै, इसछिपः वह सर्वघाती कहा जाता हे । किन्तु स्वै 7 
नष्टं घातता है, क्योकि, उसका इस विषयमे व्यापार नदीं हैः । व 
दरिणत प इस प्रकारसे 
परिणत प्रत्याख्यानावरण कषायके सवैघाती संज्ञा सिद्ध है । जिस भरूतिके उदय होने 
स गुण उत्पन्न होता इभा देखा जाता है, उसकी अक्षा वह भकृति -सवैधाति 
संक्षकी व होती है । यंदि णेसा न माना जाय तो अतिभ्रसंग दोष आजायगा। 
त्याख्यानावरणचतुष्कके सचैघाती स्पर्धकोके ते ओर उन्दीके सदः 
वस्थारूप उपद्ामसे, तथा चारो संज्वरन नौर गवो नो तवथ के 
५ श्षयसरे ओर उन्दीके खद्वस्थारूप उपरामसे तथा दे्घाती स्प्धकोके उदयसे 
भव्याख्यानाचरण कषायचतुष्कके .सर्वैधाती स्प्धकोके "उद्यसे देश्सयंम उत्पन्न होता 


१, ७, ७, मावाणुगमे संजदासंजद.पमतत.अप्पपत्तभाव-परूवं [ २०३ 


उप्ज्जदिं । वारसकसायाणं सव्बधादिफद्याणणुद्यक्खणएण तेपि चेव सतोबसमेण चटु- 
संजरण-णवणोकसायाणं सन्वधादिफदयाणुदयक्खएण तेसं चेव संतोबसमेण देसथादि- 
फदयाणयुदएण पमत्तापमत्तसंजमाः उष्पज्जंति, तेणेदे तिण्णि बि भावा खभोवसमिया 
इदि के वि भर्णति ! ण च एद सम॑जसं । इदो १ उदयाभावो उवसमो तति कड्‌ उदय- 
विरहिदसव्वपयडीहि द्िदि-अणभागफदपहि अ उवसमसण्णा द्रा । रपि ण खो 
अस्थि, उदयस्स विज्जमाणरप खयव्वचवएसविरोहादो । तदो दे तिण्णि भावा उदव 
समियत्तं पत्ता । ण च एव, ष्देसिञुदओवसमियत्तपदुप्पायणसुत्ताभावा । ण च एं 
दाङण णिज्जरियगयकम्मक्छंडा्णं खयव्ववणएस कारण एदेतिं खओोवसमियततं बो 
युत्त, भिच्छादिद्धिंआदि सव्वभावाणं एव संते खओवसमियत्तप्पसंगा । तम्हा पु्विर्लो 
चेय अत्थो धेत्तव्यो, णिखञ्जत्तादो । दंसणमेहणीयकम्मस्सं उवसम-खय-खोवसमे 
अस्सिदृण सजदासंजदादीणमोबसमियादिभावा किण्ण परूबिदा १ ण, तदो संजमासेजमादि- 
भावाणञुप्पत्तीए अभावादो । ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुच्छा अत्थि, जेण द॑सण- 
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है । अनन्तायुवन्धी आदिः वारह कपायोके सर्वैधाती स्पधैकोके उदयक्षयसे, उर््दीके सद्‌- 
चस्थारूप उपद्यामसे चायो सेज्यखन ओर नवो नोकपायोंके सवैधाती स्पर्धकोके उदयः 
क्षयसे, तथा उरन्दीके सद्वस्थारूप उद्यसे मौर देद्राधाती स्प्धकौके उदयते भ्रमन्तं 
ओर अप्रमत्त युणस्थानसम्बन्धी संयम उत्पन्न होता है, शसङिए उक्त तीनों यी भावं 
क्षायोपद्लाभिक हे, णेखा कितने ही आचार्यं कषते है । किन्तु उनका यद कथन युक्तिसंगत्‌ 
नद्यं है, क्योकि, उदयके अभावको उपशम कदते है, पेखा अथै करके उदयसे विरहित 
सर्वप्रृतियोको तथा उन्हीके स्थिति ओर अञुभागके स्पधैकोको उपरमसंज्ञा प्राप्त टो 
आती है । अभी वर्तमानम क्षय नहीं है, क्योकि, जिस प्ररृतिका उदय वि्यमान है, 
उसके क्षय संक्षा टोनेका विरोध दै । दसङिए ये तीनों ही भाव उदयोपदामिकपनेको 
प्राप्त होते ह । किन्तु णेखा माना नद्य जा सकता है, क्योकि, उक्त तीनो युणस्थानोके 
उद्योपद्ाभिकपना प्रतिपादन करनेवाठे ख्का अभाव है । ओर, फरको देकर पव 
निर्जराको प्राप्तं होकर गये इषः कर्मस्कधोके ^ क्षय ' संक्षा करके उक्त गुणस्थानोको 
क्षायोपश्मिक कष्टना भी युक्त नहीं है, क्योकि णेला होनेपर मिथ्यादष्टि आदि सभी 
भार्वोके ्षायोपशमिकताका श्रसंग पप्तं हो जायगा । दसि पूर्वोक्त ही अर्थ श्रहण 
करना चाहिए, क्योकि, बही निरवद्य ( निर्दोष ) है । 

संका--दनमोदनीयकर्मके उपराम, क्षय ओर क्षयोपरामफा आभ्य करके 
संयतासंयतादिकोके ओपरामिकादि भाव कयो नहीं वताये गये ? - 

सभाधान-- न्ष, क्योकि, दरनमोहनीयकमेके उपरामादिकसे संयमासंथमाविं 


भावौकी उत्पत्ति नहीं होती । दूसरे, यां पर सम्थकस्व-विषयक पृच्छा (प्न) भी नहीं है, 


1111111 11111111 11111111 11111111 1111 


१ प्रवि “-वैजमो ` ¶इति पाठः| 


२०४ 1 छवसंडागमे जौवदाण [१५,९ 


मोहणिधधणभवसमियादिभवेहि सैजदार्दजदादीणं वबणएसो होज्ज । ण च एव, 
तधाणुवलमा । | रि 
` ` चदुष्टषुवसमा त्ति को भवो, जवसमिओ भावो ॥ < ॥ 
स जहा- एक्कवीसपयरीओ उवसारमेति त्ति चदुर्टं ओवसमिओ मावो । होदु 
णामं उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावो उवसमिदासेसकसायतादो । ण सेसाण, तत्थ 
असेसमोरस्सुबसमाभावा १ ण, ` अणियद्िादरसांपराईय-सुहुमसांपरायाणं उवसमिद्‌- 
थोवकसायजणिदुबससपरिणामाणं ओवसमियभावस्प अस्थित्तापिरोहा । अपुव्चकरणस्स 
अणुबरसतासेसकसायस्तं कृधमोवसमिओ ४ ॥ ण तस्स मि अपुव्वकरणहि पडि- 
समयमरसेन्जगुणाण सेडीए कम्पक्लंडे गिज्जरंतस्स द्वदि-अणुमागखंडयाणि पादि 
कमेण प्िदि-अणुभगे संकषज्जा्ंतगुणदीणे करेतस्स पारद्रबसमणक्िरियस्स॒तद्विरोहा । 


आओपश्मिकादि भावोका व्यपदेश हो सके! एेसा है नहीं, क्योकि, उस प्रकारकी व्यवस्था 
नहीं पाई जाती है। $ क 
-  अूकरण आदि चारौ गुणान्तं उपशामक यह कौनसा भाव है १ 
ओपडमिक भाव है ॥ ८ ॥ 
चह इस धकार है- चारिचमोहनीयक्मैकी श्कील परङूतियौका उपदानं कसते 
है, इसकिष चारो गुणस्थानव्तीः जीवोँके जओपरमिकमाव माना गया है। 
शंका--खमस्त कषाय मौर नोकपायोके उपदामन करतेसे उपरान्तकपायवीत- 
सगछशमस्थ जीवके ओपशामिक भाव मले ही रहा आवि, किन्तु अपूर्वैकरणादि दोष गुण- 
श्यानवती जीवोके ओपदामिके भाव नदीं माना जा सकता है, वरयोकि, उन गुणस्थानोमें 
समस्त मोदनीयकमेके उपरामका अभाव है ? 
समाधान-- नदी, क्योकि, ङक कषायोके उपरामन किए जनिते उत्पन्न इभा 
है उपरम परिणाम जिनके, रेसे अनित्तिकरण वाद्रसास्पराय भौर सृक््षसाम्पराय- 
संयतके उपरामभावका अस्तित्व माननम कोई विरोध नद है । 
` शका-- नहीं उपशमन किया है किसी भी कषायका जिसने, फेस अपूर्वकरण- 
संयतके ओपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है १ 
समाधान नी, क्योकि, अपूरवैकरण-परिणामोके धारा प्रतिखमय असंख्यात 
शुणश्रेणीरूपसे कमेस्कंधोकी निर्जरा करनेवाछे, तथा स्थिति ओर अञुभायकांड्कोको 
घात करके कमस कपार्योकी स्थिति ओर अनुभागको असंख्यात ओर अनन्तगुणित हीन 
करनेवाछे, तथा उपदामनक्रियाका प्रारंभ करनेवारे, देसे अपूर्वैकरणसंयतके उपदाम- 
भावके माननेमें कोई विरोध नहीं है 
† १ भतिषु “उससो ` इति पाठः | 
२ चवृणौपङमकानामौपत्मिको भावः । स. पि, ९ ° ८" उर्व्तमसविो उवसाभगेषु । गो. जी १४. 
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कम्माणमुवरसमेण उप्पण्णो भावो ओघ्रसमिओ मण्ण । अपुव्धकरणस्स तदभावा णोव- 
समिओ भावो इदि चे ण, उवसमणसत्तिखमण्णिदअपुव्धकरणस्स तदत्थि्ताविरोहा । 
तधा चं उवतमे जादो उवसभियकम्माणञुवसमणद्ं जादो वरि ओधसमिओ भाओ त्ति 
सिद्धं । अधवा सधरिस्समणि भृदोवयारादो अपुव्यकरणस्स ओवसमिओ भावो, सयला- 
संजमे पयद्चक्कहरस्स तित्थयखवणएसो च्च । । 

चटुण्ं खना सजोगिकेवटी अनोगिकेवछि त्ति को भवो 
खटञ भावो ॥ ९ ॥ 


सजोगि-अजेगिकेवरीणं खथिदधाइकम्माणं होदु णाम खडओ भवो । खीण- 
फसायस्प धि होदु, खविदमोहणीयत्तादो । ण सेसाण, तत्थ कम्मक्खयाणुधरंभा १ ण, 
बाद्रसुहुमसांपराइयाणं पि खवियसोदैवदेसाणं कम्मक्खयजणिदभाोवरंभा । अपुव्य- 
शक्रा-- कमे उपशमनसे उत्पन्न दोनेवारा भाव ओपशमिक कहटाता है । 
किन्तु अपूर्यकररणसयतके करमेकरि उपदामका अभाव है, इसि उसके ओपशमिक भाव 
ची मानना चादिष्ट ? 
समाधान- नरी, क्योके, उपशमनशक्तिसे समन्वित अपू्वैकरणसंयतके ओप- 
दामिकभावक्रे अस्तित्वको माननेमे कोई विरोध नदीं है । 
दख प्रकार उपशम दोनिपर उत्प दोतेवारः ओर उपशमन होने योग्य कमौके 
उपदमनार्थं उत्पन्न हुभा भी भाच ओपशामिक कहछाता है, यह वात सिद्ध इई । अथवा, 
भविप्यमे रोनेवाटे उपदयम भावमें भूतकाङका उपचार करनेसे अपूर्वैकरणके ओपशमिक 
भाव वन जाता है, जिस प्रकार किं स्य प्रकारके भसंयममे प्रदत्त हए चक्रवर्ती तीर्थंकरके 
' तीधकरर ` यह व्यपदेशा यन जाता है । | 
चारौ क्षपक, सयोगिकेवरी ओर अयोगिकरेबली, यह कौनसा भाव है ? 
क्षायिक मावर है ॥ ९॥ | 
संका--घातिकमेकि श्य करनेवाङे सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवरीके क्षायिक 
भाच भले दी रहा आवे 1 क्षीणकपाय बचीतरागछ्दयस्थके भी क्षायिक भाव रहा अये, 
क्योकि, उसके भी मोदनीयकर्मका क्षय दो गया है । किन्तु सक्ष्मलास्पराय आदि शेष 
क्षपकेकि श्चायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योकि, उनमें किसी भी क्मका 
क्षय नदीं पाया जाता है? । 
समाधान- नद्य, क्योकि, मोहनीयकमेके पक देरके क्षपण करनेवाले बादर 
साम्पराय आर सुक्ष्मसास्पराय क्षपकोके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है । 


॥ १ चतुर क्षपकरेषु सयोगायोगकरेवङिनोश्च क्षायिको मावः । स. ति, ३, ८. स्वेषु. खयो भावो गियमां 
अनोगिचरिमो त्ति षिद्धेय॥ गो. जी, १४, 
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करणस्स अविणट्कम्मस्स कथं खड भावे १ ण, तस्स वि पर्पक्खयणिमित्परिणायु 
वरा । एत्थ षि फम्माणं खए जादो खड़ओ, खयद्र जाओ बा खद्यो भावो इदि 
दुबिहा सदर्प्त येत्तव्या । उघयारेण चा अ्बकरणस्स्‌ खहा भावो । उबयारे 
आसदज्जमाणे अदृप्पसगो किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासत्तीदो अदप्पसगपडिसेहयदो । 

| ओधाणुगमो सप्तो । 


अदेसेण गइयाणुबादेण णिरयगईए णेरदृएसु पिच्छादिटि त्त 


क य 
को भावो, ओदह भावो ॥ १०॥ ध . 
कुदो ! मिच्छतुद्यजणिद्‌असद्हणपरिणायुवलभा हि सम्मामिच्छत्तसव्वधादि- 
फदयाणयुदयक्खएण तेसि चेव सतोचसमेण सम्मत्तदेसघादिफदयाण्ुदयक्खणएण तेति 
चेव सतोयसमेणः अणुदओवसमेण वा मिच्छत्तसव्धादिफहयाणयदएण मिच्छादटधी 


द शंका--किसी भी कर्मके नष्ट चदं करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकभाव 

कैसे माना जा सकता है १ 

समाधान नदीं, क्योकि, उसके भी कर्मश्चयके निमित्तभूत परिणाम पाये 

। 
क यहां पर भी कर्मेकि क्षय दते पर उत्पन्न होनेवाखा भाव क्षायिक दहै, तथा 
कमेकि क्षयके किण उत्पन्न इभा माव क्षायिक है, पेसी दो भ्रकारकी शाब्द-वयुत्पत्ति 
ग्रहण करना चादिष्ट । अथवा उपचारसे अपूवैकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चादिप। 

शंका - इस प्रकार सर्वत्र उपचारके माध्य करने पर यतिप्रसेग देप क्यौ नर्द 
प्राप्त होगा । 

समाधानं - तषी, क्योकि, परयासत्ति अर्थात्‌ समीपवर्ती अर्थक अरसंगत्ते भति- 
भरसंग दौषका प्रतिषेध हो जाता है । 

दस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त इभा । 

आदेशकी उपेक्षा गतिमा्॑णाके अनुवादसे नरकगतिमे नारके मिथ्या 
यह कौनसा माब है १ ओदयिक भाव है ॥ १०॥ 

क्योकि, वहां पर मिथ्यात्वके उद्यसे उत्पन्न इभा अश्रद्धानरूप परिणाम पाया 
जाता दै। 

रंका--सम्याभमथ्थात्वप्रछ्ािके स्वैघाती स्पधीकोके उदयक्चयसे, उन्दकि सद्‌- 
धश्थारूप उपरामसे, तथा सम्थक््वप्ररूतिके देदाधाती स्पधकोके उद्यक्षयसे, उन्हीके 

सवुव्रस्थारूप उपरा्भसरे अथवा सयुधेयोपरमसे ओर मिथ्यात्वप्रकूतिके सर्वधाती 

१ रतिषु “ खयष्टञ्जांओं › इति पाठः । 

९ विशेषेण गत्यदुवादेन नरकमतौ प्रथमायां प्रथिव्यां नाखाणां भिथ्यादृष्टयायसंयततम्यर्टवन्तानां ` 
शामात्यद्‌ । स" तिः ९०८, ३ उग्रतौ “सम्मदेसवादि ... „. सतोवसमेण › इति पार्स द्िरदरषिः। . 
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उप्पज्जदि त्ति खञओवसमिओ सो किण होदि १ उचदे- ण ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत- 
देसघादिफदयाण्ुदयक्खओ सतोव्समो अणुदओवसमो वा मिच्छादिद्रीए कारण, सव्व्हि 
चारित्तादो ! ज जद णियमेण उप्यज्जदि तं तस्स कारण, अण्णहा अणवस्थाप्पसंगादो । 
जदि मिच्छन्तप्पज्जणकाठे बिञ्जमाणा तक्कारणत्तं पडिवर्जति तो णाण-दसण-अरसंजमा- 
दओ वि तक्कारणं हेति । ण चेवं, तदाविहयवहाराभावा । मिच्छादिद्धीए पुण 
मिच्छन्तुदओ कारणं, तेण पिणा तदणुप्पत्तीए । । 


सासणसम्पाह्टि त्ति को मावो, पारिणामिओ मावो ॥ ११॥ 

अर्ण॑ताणु्॑धीणमुदण्णेष सासणसम्मादिद्टी होदि स्ति ओद्डओ भावो किण्ण 
उच्चे १ ण, आदृव्ठेषु चदु वि गुणटवाणेसु चारित्तावरणतिन्योदणएण पत्ता्सजमेखु दसण- 
मोहणिवंधणेसु चास्तिमोहविवक्खाभावा । अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्म उदएण उवसमेण 
खएण खओ्रसमेण वा सासणसम्मादिद्धी ण होदि त्ति पारिणामिये मावो । 


.स्पर्धकोके उद्यसे मिध्यादष्टिभाव उत्पन्न होता है, इसकिप उसे क्तायोपशमिक क्यो न 

माता जाय ? 

समाधान-- न सो सम्यक्त्व भर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्ररुतियोके दे्राधातीः 
स्पर्धकोका उदयश्च, अथवा सदवस्थारूप उपडाम, अथवा जजुदयरूप उपदाम मिथ्यादि- 
भावका कारण है, क्योकि, उस्म व्यभिचार दोप भाता है । ज जिससे नियमतः उत्पन्न 
होता है, वह उसका कारण होता है । यदि देखा न माना जाये, तो अनवस्था दोषका 
संग आता है । यदि यह कहा जाय कि भिथ्यात्वके उत्पन्न होनेके कालम जो भाव 
विमान है, चे उसके कारणपनेको भ्रात होते हैँ । तो फिर ज्ञान, दशन, असंयम आदि भी 
मिथ्यात्वके कारण हो जाचैगे । किन्तु देखा ह नदय, क्योकि, उस धकारका व्यवहार नीं 
पाया जाता है ! इसदिष्ट यदी सिद्ध होता है कि मिध्यारषिका कारण मिथ्यात्वका उदय 
ही है, वर्योकि, उसके विना मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति नदीं होती है । 

नारकी सासादनसम्यण्डि यह कौनसा भाव है १ पारिणामिक माव है ॥ ११॥ 

श्ंका--अनन्ताद्खवन्धी चारो कपायोके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्दष्टि 
ह्येता है, इसछिणु उसे भौदयिकभाव क्यों नदीं कहते हँ ? 

समाधान- नद्य,क्योकि, दद्मनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारही गुणस्थानोमे 
चारिक आवरण कस्नेवाङे मोहकर्मके तीच उद्यसे असंयमभावके प्राप्त दोनेपर् भी 
चारित्रमोहनीयकी विवक्षा नद की गई है । अतणव विवक्षित ददोनमोहनीय कर्मके 
उद्यसे, उपद्रामसे, क्षयसे, अथवा श्षयोपदामसे सासादनसम्यग्ष्टि नहं होता है, इसलिए 
चह पारिणामिक भाव है । 


[कक 1 


१ अ-कप्रत्योः ' अणवद्धा * इति पाठः| 
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सम्भामिच्छादिद्धि त्ति को भवो, खभोवसमिओ भावो ।॥ १२॥ 

हदो ? सम्मामिच्छनुदए संते बि सम्मदसणेगदेसमुवरंमा । सम्मामिच्छत्तभवि 
पत्तजच्य॑तरे यंसंसीमाये णस्थि त्ति ण तथ सप्र्दसणसछ एदम्‌ इदि चे, टेदु णाम 
असेदनरिवक्ाए जच्च॑तरते । भेदे पुण धिवक्रिखदे सम्मर्दसणभागो अर्थि चेव, अष्णहा 
जर्च्च॑तरतविरोहा । ण च सम्भामिच्छत्तस्स सव्यवादृत्तमेवै संते पिरन्छई, पत्तजच्चतरे 
सम्मर्दस्णस्राभावदो तस्स सव्यघादत्ताधिरोहा । भिच्छत्तसच्ययादफदयाणं उदयक्खएण 
तें चेव सतोवसमेण सम्मत्तस्स देयथादिफदयाणञुदयक्कएण तेसिं चेव सैतोवस्रमेण 
अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसव्यथादिफदयाणघरुदएण सम्मामिच्छन्त ददि त्ति तस्स 
खभो्रसमियत्ं केह भणति, तण्ण घड्दे । कदो १ सब्ध्िचारित्तादो । विडचारा पुर्वं 


® ष न, अ 


परूबिदो ति गेह परूधिज्जदे । 
अपंजदसम्मादिद्धि त्ति को भावो, उवसमिञ वा, खदभो बा, 
खञोवसमि बा भावो ॥ १३॥ 


नारकी सम्यम्मिथ्यादृषटि यद कौनसा भाव है १ क्षायोपदमिक भाव ह ।॥ १२॥ 
„ क्योकि, सम्थग्मिथ्यात्वक्रमेके उद्य दोनेपर भौ सम्यग्ददोनका प्क देदा पाया 

जाता है। 

शंका-जालयन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को ध्राप्त सम्यग्मिथ्यात्यमाचमे अवादी 
(अवयव-अवयवी ) भाव नहीं है, इसि उसमे सम्यग्दर्शनका पक देथ नदीं है ? 

समाधान--अमेदकी चिवक्षाम सस्यग्मिथ्यात्वक्रे भिन्नजातीयता भटेद्धीरदी 
आवे! किन्तु मेदकी विवश्चा करनेपर उसमे खम्यग्दर्श॑नका पक भाग (धंदा) है द्यै। 
याद्‌ एसा न माना जाय, तो उसके जालयन्तरत्वके माननेन विरोध आता है । यौर, ेखा 
माननपर सस्यग्मिथ्यात्वके सवेधातिपना भी विरोधको धाप्त नहीं दता है, क्योकि, 
सम्यग्मिथ्यात्वके भिन्नजातीयता धराप्त होनेपर सम्यग्ददनके एक देदाका यभाव हैः; इस- 
किण उसके सर्वेघाततिपना मानने कोई विरोध नही आता 1 ४ 

कितने ही आचार्य, मिथ्यात्वप्रङृतिके सर्यैयाती स्प्धकोकरि उदयश्चयसे, उन्दी 
सद्वस्थारूप उपरामसर, तथा सस्यक्त्वमरतिके देदाघाती स्पर्धकोके उदयश्षयसते ओर 
उर्दीके सद्वस्थारूप उपरम, अथवा अजुदयरूप उपदमसे, ओर सम्यग्मिध्यात्वके खर्वै- 
घाती स्पधेकोके उद्यसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव दोता है, इसि उसके श्चायोपद्यामिकता 
कते ह । किन्तु उनका यद कथन चटित नहं होता है, करयोकि, उक्त लक्षण सव्यभिचारी 
है। व्यभिचार पटे भरूपण किया जा चुका है, (देखो पृ. १९९) इसटिप यहां नदीं कहते हं । 


नारकी जंयतसम्यग्टट यह कोनसा भाव है १ ओपनामिक्‌ माव भी है, क्षायिक 
माव भी है ओर क्षायोपशाभिक भाव भी हे ॥ १३२ ॥ । 


१२७ १५. ] भावाणुगमे णेरहयभाव-परूबणं (२०९ 


त जदा- तिण्णि धि करणाणि काण सम्मन्तं पडिवण्णजीवाणं . ओवसमिभ 
मागो, दसणमेहंणीयस्स तत्थुदयाभावा । खबिददसणमोहणीयाणं सम्मादिङीणं खड्यो, 
पदिवक्खकम्भक्खएणप्पण्णत्तादो । इदरेसिं सम्मादद्धी्णं खओवसमिओ, पडिवक्ख- 
कम्मोदएण सह रद्रप्पसस्यत्तादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण सब्परधादिफदयाणसुदय- 
क्वएण तेसं चेव रंतोवसमेण अणुदओवसमेण या सम्मत्तदेसधादिफदयाणयुदएण 
सम्मादिद्धी उष्पज्जदि त्ति तिस्ये खओधसमियत्त केदईं भणति, तण्ण॒धडदे, विञचार- 
दसणादो, अदृष्पसगादो चा । 

आओदटदृएण मपरेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥ 

संजमघादीर्णं कम्माणम्रुदएण असंजमो शदि, तदो असंजदो त्ति ओदईओ भावो। 
एदेण अंतदीवएण सुत्तेण थडक॑तसञ्यगुणडणिसु ओदइयमसंजदत्तमस्थि ति भणिदं हादि। 


एवं पदटमाए पुढवीए णेरहयाणं ॥ १५॥ | 
कुदो १ मिच्छादिड् चि ओदइ, सासणसम्मादिट्टि तति पारिणामिभो, सम्मा- 
` मिच्छादिद्टि तति खओवसमिओ, असंजदसम्मादिहधि त्ति उवसमिओ खम खओव- 


॥ णी 


जोवोके ओपरामिक भाव रोता है, क्योकि, वहांपरः दरनमोहनीयकर्मके उद्यका अभाव 
हे । दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपण करनेवाले सम्यग्टण्टि जीर्वोके स्षायिकमाव. होता है, 
क्योकि, चह अपने प्रतिपक्षी कर्मके श्चयसे उत्पन्न होता है । अन्य सभ्यग्दष्टि जीवोके 
श्षायोपशमिकभाव दता है, क्योकि, भरतिपक्ती कर्मैके उद्यके साथ उसके आत्मस्वरूपकी 
प्राचि होती है 1 सिथ्यात्व ओर खमभ्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो प्ररुतियोके सर्वघाती स्पधैकोंके 
उदयश्चयसे, उन्दीके सदवस्थारूप उपशमस, अथवा अयुदयरूप उपदामसे, तथा सम्थ- 
त्वप्रङृतिके देशधाती स्प्धकोके उद्यसे सम्यग्दष्टि उत्पन्न होती है, इसखिप उसके भी 
क्षायोपश्भिकता कितने ही आचाय कहते है । किन्तु बह धरित नदीं होती है, क्योकि, 
वैखा माननेपर व्यभिचार देखा जाता ह, अथवा अतिप्रसंग दोष आता दहै । 

किन्त॒ नारकी असंयतसम्यण्देका अस॑यतत्व ओदयिक्र भावसे है ॥ १४॥ 

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवे क्मौकि उद्यसे होता है, दसलियः 
° असंयत › यह ओदयिकमभाव है 1 शख अन्तदीपक सूत्रसे अतिक्रान्त स्व गुणस्थानोमे 
असंयतपना ओंदयिक दै, यह सूचित किया गया है । 

इस प्रकार प्रथम पृथिवीम नारकफियेकि सवै गुणस्थारनोसम्बन्धी भाव होति 
हे ॥ १५॥ 

क्योकि, मिथ्यादृष्टि यह ओद्यिक भाव है, सासादनसम्यर्टष्टि यदह पारि- 
णामिकमभाव है, सम्यग्मिथ्यादष्टि यह क्षायोपद्रामिकभाव है ओर असंथतसम्यग्डष्टिः यदः 


९१० ] छव्खंडागमे जीवदटाणं [ १, ७, १६. 


समिथो बा भवो; च॑जमधादीणं कम्माणमुदएण असंजदो ति इच्चेदेहि ` णिरओषादो 
विसेसाभावा । ० व 
विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए णेरदएष मिच्छृट् सासण- 
सम्भादिदि-सम्माभिच्छादिद्रीणमोधं ॥ १६ ॥ 
सुगममेदं । त _ 
अपंजदसम्मादिष्टि ति को भावो, उवसमिओ वा खोव- 


समि वा भावो ॥ १७ ॥ 

तं जहा- द॑सणमेहणीयस्स उवसमेण उदयामावलक्खणेण जेणुप्ज्जद्‌ उवसम- 
सम्मादिट्री तेण सा ओवसमिया । जदि उदयाभावो वि उवसमो उच्च; तो देवत्तं पि 
ओवसमियं होज्ज, पिण्डं गरणघुदयामावेण उप्पज्जमाणत्तादो १ ण, पिष्टं गण स्थिउक- 
सकमेण' उदयस्सुवरमा, देवगदणामाए उदओवठंभादे चा । वेदगसम्मत्तस्स ॒दसण- 


सपशामिकमाव भी है, क्चायिकभाव भी है ओर क्षायोपशमिकभाव भी है, तथा संयम- 
घाती क्मौकि उद्यसे असंयत है । इस प्रकार नारकसामान्यकी भावभरूपणासे -कोई 
विशेषता नीं है । 

दवितीय एथिवीसे लेकर सातर्यी एथिवी तक नारफोमं मिथ्याद्टि, सासादन- 
सुम्यण्ष्टि ओर सम्यम्मिथ्याद््िर्योके भाव ओधके समान ह ॥ १६ ॥ 

यह सत्र खगम है । त 

उक्त नारकोमिं अर्संयतसम्यग्दष्टि यह कौनसा भाव है ? ओपरशमिक भाव भी 
है ओर क्षायोपशमिक भाव भी है ॥ १७ ॥ | 

चूके, दशैनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाखे उपशमके द्वारा उपशमसम्यण्टटि 
उत्पन्न होती है, शसछिएट वह ओपरामिक है । 

शंका-- यदि उदयाभावको भी उपशम कहते ह तो देवपना भी ओपदामिक 
होगा, क्योकि, वह शेष तीनों गतियोके उद्याभावसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान- नदी, क्योकि, वदांपरः तीनों गतियोका स्तिवुकसंक्रमणके दारा उदथ 
पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्म॑का उदय पाया जाता है, इसछिप देवपर्यायको 
सौपशमिक नहं कटा जा सकता 


१ द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्याटष्टिसापादनसम्यण्टष्टिसम्यम्मिष्यादष्टानां सामान्यवत्‌ | स. पि. १ ८. 
२ अत्तिषु ° वा ` इति पाठो नास्ति। 


२ असंयतसम्यण्ेरोपशमिको वा क्षायोपशमिको वा मावः | स. ति. १ , ८, 


क पिंडपगरईेण जा उदयसगया तीए अशदयगयाओ । संकामिऊुण वेयद्‌ जं एसो यिबुगंकामो ॥ 
पं, ^. संक्रम. ८०, 


१, ७, १८.] भावाणुगमे णेर्यभाव-परूबणं [ २१६१ ` 


मोहणीयावयवस्स देसधादिरक्खणस्स उदयादो उप्यण्णसम्भादिद्धिमावो खओबसमिओ । 
येद्गसम्मत्तफहयाणं खयस्षण्णा, सम्मत्तपडिर्वधणसत्तीए तस्थाभावा । मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणयुदयाभावो उवसमो । तेदि दोहि उप्पण्णत्तादो सम्मादद्धिमामो खदभओव- 
समिओ । खडओ भावो किष्णोबलग्मदे १ ण, षिदियादिसु पृदवीखु खदयसम्मादिदण- 
युप्पत्तीए अभावा । 


ओददएण भवेण पुणो असंजदो ॥ १८ ॥ 
सम्मादिद्धितं दुभावसण्णिदं॑सोच्चा असंजदमावावगमस्थं पच्छिदसिस्पसंदेद- 


विकषेषार्थ-- गति, जाति आदि षिड-श्ररति्योमैचे जिस किसी विवक्षित एक 
प्रकृतिकरे उद्य आने पर अचुदय-पराप्तं देप प्रुतियोका जो उसी परृतिमे संकमण होकर 
उदय आता है, उसे स्िवुकसं मण क्ते है । जैसे- एकेन्द्रिय जीवोके उद्य-प्राप्त 
पकेन्द्रिय जातिनामकर्ममे अचुद्य-्राप्त द्वीद्दिय जाति आदिका संक्रमण होकर उद्यमे 
आना । गत्ति-नामकर्म भी पिड-प्ररति है । उसके चारों मेदोमेसे किसी एकके उदय योने 
पर अनुदयप्राप्त रोप तीनों गतियोका स्तिवुकसंकमणके दारा संक्रमण होकर विपाक 
होता है 1 प्रकृते यद्य वात देवगतिको ङक्ष्यमे रखकर कही गङईै है कि देवगति नाम- 
कर्मके उद्यकाख्म रेप तीनों गतियोकाः स्तिबुकसंक्रमणके दारा उदय पाया जाता हे । 

दर्थनमोहनीयकर्मकी अचयवस्वरूप ओर देराघाती रक्चणवाली वेदकसम्यक्त्व- 
प्रकृातिके उदयसे उत्पन्न दोनेवाखा सस्यग्दण्िभाव क्षायोपश्मिक कदराता हैः । वेदक- 
सम्यक्त्वधरकृत्तिके स्पधकोकी श्य संज्ञा है, कयौकि, उसमे सखम्यणग्दशैनके प्रतिवन्धनकीी 
ह्क्तिका भमाच हैः । मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, एन दोनो प्रकुतियोके उद्याभावको ` 
उपद्ाम क्ते ह ! इख प्रकार उपर्युक्त श्वय भर उपशम, न दोनोके डारा उत्पन्न दोनेसे 
खमभ्यश्दषिभाव क्षायोपदशमिक कहराता हे । 


शंका--- यहां क्षायिक भाव क्यो तदी पाया जाता १ 

समाधान- नद्य, क्योकि, दितीयादि एथिवियोमे क्षायिकसस्थग्टषण्टि जीवोकीं 
उत्पत्तिका अभाच है । 

किन्तु उक्त नारकी असंयतषस्यश्खछियकौ असंयतस ओदयिक भावसे है ॥ १८॥ 


दितीथादि परथिविथोके सम्थग्रटित्वको भौपराभिक ओर श्षायोपरमिक, इन 
दो भावोसखे संयुक्त खन कर वदां अखयतभावके परिज्ञानाथं प्रश्च करनेवाले शिष्यके 
१ असैयतः पुमरदयिकेन भविन । स, सि, १, ८, 


५ 


) 


२१२] छकखंडागमे जीवैटाणं [ १.७, १९. 


विणासणडमागदमिदं सुत्तं । सजमधादिचारित्तमोहणीयकम्मे दयसदप्पण्णत्तादौ अ्तजद- 
भवो ओद्हो । अदीदगुणडाणेसु असंजद भावस्स अत्थित्त एदेण सुत्तण पर्विदं । 


तिसिक्खिगदीए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपंचिदियपनत्त-पंचि- 
१ [ > [ अ क (न [ क क [| षंजदाण 
दियतिरिक्खजोणिणीड भिच्छद्द्धिषहाड जाव संजदासजदाणः 
मों ॥ १९ ॥ 
कुदो १ मिच्छादि्ट चि ओदओ, साप्षणसम्माटिद्ि त्ति परिणामि, सम्मा- 
मिच्छादिद्धि सि खओेवसमिओ, रस्मादिद्धि त्ति ओवम॒मभियओ खड खथोवस्रमिओ 
या; ओदट्ृएण भावेण पुणो असंजदर, ₹जदासंजदो त्ति खओवसमिओ भावो इच्चेदेहि 
ओवादो चरव्विहतिच्क्खिर्णं मदामावा । पचिदियरिक्िसखिजाणिणीसु भेदपदुप्यायणदरू- 
गुत्तरसुत्तं भणदि- 


[ > प क (9 (> 


णर्वरि विसेसो, पचि यतिरिक्छजनोणिणीसु असंजदसम्मादिद्ि 
तिको भागो, ओवि वा खञवस्मि क भावो ॥ २०॥ 


५००००००००००००००१००००००००००००००० ०००० = ०७५ 


खदेहको विना करलेके एटिष्ट थह सद आया है ! दितीयादि पृथिचीरात असंयतसस्य- 
ष्णि नार्य असयतयाव सयमघातः चपरच्मादसचकमक उद्‌यसं उल्पश्च इदोनक 
फारण आहदायक् ह 1 तथा, इस खत्रक डउार अतात गुणस्यनामर असदतमाकवक 
आस्तत्वका चरूपण (ध्या गया दह्‌) 
तियचग्तर्म॑तियच्‌, पचेन्दरियतियच्‌, प॑चेन्छियतियत्वपर्याप्न ओर प॑चेच्धिय 
वि्यच योनिमतियोमें मिथ्यादिमे लेकर संयतासंयत गुणान तक भाव ओधकरे 
समान ह 1 १९॥ 
कय्क्, वध्य यह्‌ आद्यिकभाव &; सासादचसम्यग्दध्ियह पारिणामिक- 
भाव हे, सस्या्मथ्यादटे यह क्षायोपच्मिक्थाच हे, सम्यग्टण्टि यह भोपरामिक्र, छायिकं 
ओर च्चायपरप्रक भव इ, तथा आदायक्भाचक्मं अपक्षा वह्‌ अस्यत हः सयतासयत 
यदह शायापरमक भाव ह । इस प्रक्र ओध्से चारा पक्र 1{तचचक मावपरूपणाम 
कोर भेद नद्य हे 1 
अव पचेच्ियतिर्थच थोनिमतियोमे भेद प्रतिपादन असमेके लि उच्तर सूत 
हि 4 [^> क [ १, | 
विथेष्‌ बात यह है कि पचेनदियतियंच योनिमति्यमि असंयतसम्यग्डष्टि यह 
पनसा भाव हं { आपरामिक भाव भी है ओर क्षायोपशमिक भव भी है ॥ २०॥ 


१ ति्ग्तौ तिरं मिष्वादृटयादिसंयतातयतान्तानां सामान्यवत्‌ | घ, प्ति. १; ८, 


१, ७, २२. ] भावाुगमे मणुसंमाव्र-परूबणं [२११ 


कुदो १ उवसम-बेदयसम्मादिद्धीणं चेय तत्थ सभयादो । खईय भावो कण्ण 
तत्थ संभयई { खडयमम्मादिद्धीणं बद्धाउआणं स्थीभेदएसु उप्पत्तीए अभावा, मणुसगर- 
वदिस्तिसेसगरसु दसणमेोहणीयक्खवणाए अभावादो च । 


ओदइएण भेण पुणो अस्तजदा ॥ २१॥ 
सुगममेदं । 


मणुसगदीए मणुस.मयसपज्जत्त मणसिणीसु मिच्छादिष्टिपहुडि 
जाव अजोगिकेवरि त्ति ओं ॥ २२॥ 


तविहमयुस्स्षयदयुणदराणाण ओधसयल्गुणडणिर्हितो भेदाभावा | मणुसभपज्ञत्त- 
५९ ॐ । धिदो ् 

तिरिक्खिअपञ्जत्तमिच्छादिड्ीणं सुत्ते भाषो किण्ण परूपिदो ? ण, ओषपस्वणादो चेय 
तम्भावाध्रगमादो पुध ण परूबिदो । 

क्योकि, पचेन्द्ियतिर्यंच योनिमतियोमे उपदामसम्यण्डष्टि ओर क्षायोपदामिक- 
सम्यग्दष्टि जीर्वोका हयी पाया जाना सम्भव है । 

शंका - उनमें क्षायिकभावच क्यौ नहीं सम्भव है ? 

समाधान- क्योकि, वद्धायुष्क क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोकी स्लीवेदियौमे उत्पसि 
नद्यं होती ह, तथा मजुप्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोमे दरौनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका 
अभाव है, इसचिपः पचेन्द्रियतिर्यच योनिमतियोमे क्षायिकमभाव नहीं पाया जाता । 

क (= © (4 [केन (4 [९ [4 

किन्तु तिय॑च असंयतपम्यण्डथियाका असंयतत्व ओदयिकभावसे है ॥ २१ ॥ 

यष सञ्च सुगम हे । 

हि मलुप्यग्स मुष्य, मसुष्यपर्याप ओर मनुष्यनि्योमे मिथ्यादृषटिसे ठेकर 

केवरी गुणस्थान तक भाव ओधके समान ह ॥ २२ ॥ 

धयोकि, तीनों ध्रकारके मचुप्योसस्बन्धी समस्त गुणस्थानोक्पी भावधरूपणामें 


क ¢ क 


धके सकर गुणस्थानासे कोद भद नहीं हे । 

शको रन्ध्यपर्याप्तक भदुप्य मर रुच्ध्यपर्याप्तक तिर्यच मिथ्यारष्टि जीवोके 
भर्वोका सुत्तमं प्ररूपण क्यो नहीं किया गया ? 

समाधान नही" क्योकि, ओधसस्बन्धी भा्वप्रूपणासे ह्वी उनके भावोका परि 
क्षान दो जाता है, इसलिए उनके भावोका समं पथक्‌ निरूपण नदय किया गया । 


क ७949५ 8००००७५6००००० ०००००००० ०००००००० 


१ मरहप्यगतौ. सदप्याणां मिथ्यारंटयायवोरकेनेसयन्तानां सामान्यवैत्‌ । स. ति. १, ८, 


१ 


२१४}. छंडगमे जीवहाणं [ १; ७५२३. 
देवगदीए देवेषु मिच्छादिष्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्ट 
ति ओं ॥ २३॥ ऋ 
कुदो १ मिच्छादिद्धीणमोदएण, सासणाणं पारिणामिएण्‌, सम्मामिच्छाद्ीं 
खओवसमिएण, असंजदसम्मादिद्रीणं ओवसमिय-खदय-खओधसमिएहि समव्रेहि ओध- 


7, 


मिच्छादिद्धि-ससणम्मादिङ्धि-सम्मामिच्छादिद्धिजसजदसम्मादिदरीहि साधभ्डुव्रकभा । 
भवृणवासियबाणरवेतर्‌-जोदिपियदेवा देवीओ सोधम्भीाणकप् 
बतियदेवीभो च मिच्छ साप्णसम्मादिदयी सम्मामिच्छदिद्ी 


ओधं ॥ २४ ॥ 
क क # ण ४, क, जद 
दा १ एदस इुचत्तयुणडणाण सच्वपयारण अषाढा भदामवा ] 
* जदसं $, ^ न षृ प व्‌ ^ भ न 
असंजदसम्मादिष्टि ति को भावो, उस्मिभ गा खवसमिभ 
वा भाषो ॥ २५॥ 
इदो १ तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताणं दों चेय संमधदो ] ख्यो भाय एत्थ 
,देबगतिमे देवो भिध्यादटिते ठेकर अर्सयतसम्यण्टटि तक भाव ओधके 
समान हई ।॥ २२॥ 
क्योकि, देवमिथ्याद्ण्ियोकी ओदयिकभावसे, देवसासादनसम्य्टण्योकी 
पारिणामिकभावसे, देवसम्यग्मिथ्याणियोकी क्षायोपदामिकभावसे ओर देवथसंयत- 
सम्यग्दष्ियोंकी भपशामिक, क्षायिक तथा श्चायोपरामिक भावोकी अपेक्षा ओघ मिथ्या- 
ष्टि, सासादनसम्यग्द्ठि, सम्यग्मिथ्यादणटि ओर असयतसम्यग्दषटि जाक भावोके 
साथ समानता पाद जाती हे । । 
भवनवासी, बानव्यन्तर ओर ज्योतिष्क देव एं देषिया, तथा सौधर्म शशान 


. करपवासी देवियां, इनके मि्यादणट, सासादनसम्यण्टष्टि जौर॒सम्यम्मिथ्यादि 
ये भाव ओधके समान है । २४॥ । 
क्योकि, श्न सूतोक्त ुणस्थानोका सर्वं प्रकार ओधस कोर भद्‌ नहीं है 1 


[ क छक्के 


अर्सयतसम्यग्डष्टि उक्त देव ओर देवियोके कौनसा भाव ३ १ अौपरामिक भाव 
भी है ओर क्षायोपशमिक माव भी है ॥ २५॥ 


क्योकि, उनम उपरामसस्यक्त्व भौर क्षायोपराभिकसम्यक्त्व, एन दोनौका ही 
पाया जाना सम्भव है । 


` १, ७, २८. ] भावाणुगमे देवभाव-परूलणं {[:२१५ 


किण्ण परूविदो १. ण, भवणवासिय-वारण्वतर-जोदिषिय-विदियादिष्पुटविणेरइयसब्व- 
विगठिदिय-रद्धिअपज्जत्ति्थीयेदेसु सम्मादिद्रीणयुववादाभावा, मणुसगदवदिरितिण्णगरैसु 
द॑सणमेहणीयस्स खवणाभावा च । 

ओदशएण भवेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥ 

सुगममेदं । 

सोधम्भीसाणपहूडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेबेष मिच्छ 
दिषटिहुडि जाव असंजदसम्मादिड्धि त्ति ओधं ॥ २७ ॥ 

कुदो १ एत्थतणयुणडाणाणं ओषचदुगुणडाणेहितो अप्पिदमावेहि भेदाभावा । 

अणुदिसादि जाव सव्वद्रसिद्धिविमाणवासियदेवेष असंजदसम्मा- 
दिद्टत्तिको भावो, ओवस्तमिओ बा खड वा खञोषसमिभो वा 
भावो ॥ २८ ॥ 


खका-उक्त भवननिक आदि देव ओर देवि्योमे क्षायिकभाव क्षयौ नष्टं 
वतलाया १ 

समाधान ~ नदी, क्योकि, भवनवासी, बानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि 
छह परथिचियोके नारकी, स विकलेन्द्रिय, सर्वै रुन्ध्यपर्याप्तक ओर स्रीवेदियोमै सम्य- 
ग्ष्टि जीवोकी उत्पत्ति नद्यं होती है, तथा मदुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियो दृ्तेन- 
मोदनीयकर्मकी श्षपणाका अभाव है, इसदिष्ट उक्त भवनभिक आदि देव ओर देविय 
श्रायिकभाव नह्य वतखाया गया । । 

किन्तु उक्त असंयतसम्यण्ष्टि देव ओर देमियोका अरसंयतत्र ओदयिक भावसे 
न 
हं ॥ २६॥ 

यह सू खुगम है । 

सौधम-इशानकल्पतसे लेकर नव ग्रैवेयकं पर्यंत विमानवासी देमि मिथ्याद्टिसे 
चथ (4 क अ, ऋ ५4 ् 
ठकर असयतस्म्यग्दष्ट युणदान तक भव आधकं समान | 1 २७ ॥ 

क्योकि, सौधर्मादि विमानवासी चारो गुणस्थानवतीं . देवोके ओधसम्बन्धी 
चारों शुणस्थानोकी अपेक्षा विवक्षित भावोके साथ कोई भेद नद है । | 

अनुदिश्च आदिमे लेकर सबीथीपिद्धि तक विमानवासी देमि असंयतंसम्यश्ष्ट 
यह कौनसा भाव है १ ओपश्चमिक भी है, क्षायिक भी है ओर क्षायोपशमिक भाव 
भी है॥ २८॥ 


५,२१६ ] `, छक्ंडागमे जीव्भाणं [ १७१ २९. 


, ¶ जहा- वेदगसम्मादिद्धीणे खथोवसमिओ भावो, सदयसम्मािट्ी खदथो, 

उवसमसम्मादिद्धीणं ओवसमिओ. भावो । तत्थ मिच्छादिद्धीणमभवरे संत व 

` सम्मादिद्धीणं संभवो, कारणाभावि कञ्जस्स उप्यत्तिविरोहादो १ ण एस दोसो, उवसम- 

सम्मत्तेण सह उवसमसेडि चईत-ओदरता्णं संजदाणं कारं करिय देवेसुप्यण्णाणसुव्रसम- 

सम्मत्तवरभा । तिसु इणेसु पउत्ता वासदयो अणत्थथ, एगेणेव इदकञ्जसिद्धीदो १ ण, 
संदबुद्धिपिस्साणुगगह््तादे । 


` ओदहृएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥ 
सुगसमेदं । 
एवे गद्मगणा सम्मत्ता । 


इंदियाणुष ५ @<$ [> (> 9 ^ 
देण पविंदियप्जत्तएु मिच्छादिष्प्पहाड जाव 
अजोगिकेबलि त्ति ओघं ॥ ३० ॥ 
जेसे- वेदकसम्यग्णटि देवोके क्षायोपशमिक भाव, क्षायिकसम्यग्टष्ठि देवोके 
क्षायिक भाव ओर उपरामसम्यग्दटि देवोके यपदामिक भाव हदोताहे।! 
शंका--भदुदि् आदि विमार्सोमिं मिथ्यारष्टि जीचोका अभाव होते हप उपदाम- 
सम्यग्णटियौका होना कैसे सम्भव है, क्योकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी 
` उत्यत्चिका विरोध है ? 
` समाधन- यद कोई दोप नदी, क्योकि, उपदामसखम्यक्त्वके साथ उपद्ामभ्रेणी- 
पर चद्ते ओर उतरते इष भरणकर देवम उत्पन्न दोनेवाङडे संयतोके उपदामसम्यक्त्व 
पाया जाता है। प 
शका खमे तीन स्थानोंपर पयुक्त हया ८ वा ` चराच्द्‌ अनर्थक है, यर्योकि, एक 
` ही " वा शब्दस इष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती है ? 
. समाधान- नी, क्योकि, मंदवुद्धि रिप्योंके अनुग्रहार्थं सूत्रम तीन स्थार्नोपर 
° चा ' दच्दका रयोग किया गया है । ध 
` ` - „. किन्तु उक्त अंयतसम्यण्डटि देवोका असंयतत्व ओदयिकभाव्ते है ॥ २९ ॥ 
यह सत्र सुगम हे । 
इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त ई 1 


( इनद्रिमागणाके अनुवादूसे पचन्द्रियपर्यापकोमे मिथ्याच्छसि ठेकर अयोगि- 
_ केवली गुणस्थान तकं भाव ओधके समान ह ॥ ३० ॥ 


कवक न~ 


* इन्मियावदेन-एकेन्धियविक्छेद्धियाणामोदयिननो मावः । पंचेनवयषु मिष्यादटयाचयोगकेवस्यन्तानां 
सामान्पवत्‌ । स. पि, १, ८. 


-१, ७; ३१. 1 ~ ` भावाणुगमे, तसकाद्यभाव-परूवर्ण {२१७ 


ङुदो .! एत्थतणगुणडमणाणमोधगुणडणिर्हितो अष्पिदभावं पडि .मेदाभावा । 
एईदिय-वेरदिय-तेददिय-चडरिंदिय-पचिदियअपजत्तमिच्छादिद्धीण, भावो, किणं पंरूषिदो १ 
ण एस दोसो, परूवणाए विणा वि तत्थ भावोवरद्धीदो । परूबणा कीरदे परायबोहणदु, 
ण च अवगयञअद्भुपर्वणा फएरवता, परूवणाकज्जस्स अवगमस्स पुव्वमेबुप्पण्णत्तादो । 
एवमिंदियमगगणा समत्ता । 


कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाहयपनत्एसं मिच्छादिष्िपहुडि 
जाव अजोगिकेवङि ति ओं ॥ ३१ ॥ | 


कुदो १ ओधगुणट्ाणेर्हितो एस्थतणगुणडाणाणमप्पिदभावेहि भेदामावा । सव्व 
पुटी-सव्बभाउ-सब्पतेउ-सव्यवाउ-सव्धवणप्फदि-तसअपज्जत्तमिच्छादिद्ीणं भावपरूबणा 
सुत्ते ण कदा, अवगद्पर्वणाए फलाभावा । तस-तसपञ्जत्तगुणड्ाणमावो ` ओधादो चेवं 
णञ्जदि त्ति तठभावपरूबणमणत्थयमिदि तप्यरूबरणं पि मा फिञ्जदु ति भणिदि ण; 


- क्योकि, पंचेन्द्रियपर्या्तकोमे दहोनेवाले गुणस्थानोँका ओधगुणस्थानोंकी अपेक्षा 
विवश्ित भावोके पति कोद भद्‌ नदीं है । 
शका--यहांपर प्केन्दिय, डीन्दरिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्दियः तथा.पंचेन्दिय भप. 
्याप्तक मिथ्यारि जीवोके भावोकी प्ररूपणा क्यो नहीं की ? 
समाधान-- यदह कोई दोप नद्य, क्योकि, पररूपणाके विना भी उनमें दोनेवाले 
भावोका ज्ञान पाया जाता हे । रूपणा दसरोके परिज्ञानके लिये की जाती हे, किन्तु जने 
इ अथकी प्ररूपणा फर्वती नदी होती है, क्योकि, प्ररूपणाका कार्यभूत कषान प्ररूपणा 
करनेके पूर्मं ही उत्पन्न हो चुका है । 
इस प्रकार इन्द्रियमागेणा समाप्त इई । 
कायमा्गणाके अनुवादसे त्रसक्रायिक ओर त्रसकायिक्र पर्यापिकोमिं मिथ्या 
लेकर अयोगिकेवरी गुणान तक भाव ओधके समान दह ॥ ३१॥. .. ` 
क्योकि, ओघगुणस्थानौकी अपेक्षा चसकायिक ओर ्रसकायिकपर्याप्तकोमे होने 
वाले गुणस्थार्नोका विचश्चित भावोके साथ कोई भद नदरी है । सवै पृथिवीकायिक, स्वै 
जलकायिक, स्वै तेजस्कायिक, स्वै वायुकायिक, सच वनस्पतिकायिक ओर रस छब्ध्यं- 
पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवोकी भावप्ररूपणा सरमे न्यं की गई है, क्योकि, जाने इषः 
भार्वोकी प्ररूपणा करलेमे कोई फर नहं है । । 
शंका--जसकायिक ओर जखकायिक पर्याप्त जीवम - सम्भव . गुणस्थानोंके 
भाव ओध्सेष्टी क्ञात हो जाते, इसङिए उनके भावोका परूपण करना. अनर्थक 
है, अतः उनका प्ररूपण भी नहीं करना चारि ? 


1 11111111 11111111 11111111 


९ कायादुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको सावः | भसकायिकानां सामान्यमेव । "स, सि १; ८. 


२१८ 1 । छकखंडागमे जीवद्धाणे । | [ १, ७, ३२. 


बहु गुणद्ाणे रतेषु करिण्णु कस्स अण्णो भावो हेदि, ण होदि ति संदेहो मा दोहदि 


त्ति तप्पडिसेदं तप्यरूबणाकरणादो । 
एय कयममगणा समक्ता । 


जोगाुवादेण पंचमणजोगि-पंववविजोगि-कायजोगि"भोरा- 
ख्यिकायजोमीयु भिच्छादिदटपहुडि जाव सजोगिकेवङि त्ति भं 
॥ ३२ ॥ 
सुगममेदं । न 
ओराल्यिपिस्सकायजोगीषु मिच्छादिदहिसासणसम्मादिद्रीणं 
ओधं ॥ ३३ ॥ 
` षद पिसुगमं। 


असंजदसम्मादिष्धि ति को भावो, खड वा खओवस्मिजो 
बरा भावो ॥ ३४ ॥ 
कदो १ खदय-वेदगघम्मादिद्ीण देव-णेरदय-मणुसाणं तिरिक्छ-मणषेसु उप्पज्ज- 
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समाधान--नी, क्योकि, चसकायिक ओर जसकायिकपर्यासतकोमि वहुतसे शुण- 
स्यानेकि दोनेपर क्या किसी जीवके कोई थन्य भाव होता है, अथवा नीं होता है, इख 
भकारका सन्द न होवे, इस कारण उसके प्रतिपेध करनेके छिए उनके भावोकी प्ररू- 
पणा की गड हे । 


दस प्रकार कायमार्गणा समाप्त इई । 
वत योगमागेणाके अनुवादे पावो मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी ओर 
र मिथ्यादषटिसे सेकर सयोगिकवरी गुणसथान तक भाव ओधके 
समान ई । ३२} 
य्‌ ख गम है। 
श ओदारिकमिश्रकाययोगिर्यम मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यर्टष्टयोकि भाव 
ओषफे समान ह । ३३ ॥ 
यह खन भी सखुगम.हे। 
„ -आदारिकिमिशरकाययोगी असुयतसम्यण्डषट यह कौनसा माव है १ क्षायिक भाव 
भी है ओर कषायोपशमिक भाव भी ३ ।॥ २४॥ 


1 १ न कायुवाच्मानसयेोगिनां मिव्यादृ्टयादिसयोगकेबव्यन्तानामयोगकेवछिनां च सामान्यमेव । 
# | । ॐ ॥ । 


१, ७, ३७. भावाणुगमे वेउन्वियकायजीगिमाव-परूव्ण [ २१९ 


माणाण्रुबरमा । ओवसमिओ भावो एत्थ किण्ण परूबिदो १ ण, चउग्गहउवसमसम्मा- 
दिदं मरणामाबादो ओराछियमिस्सम्हि उवसमसम्मत्तस्सुवरभाभावा । उवसमसेडि 
चर्टेत-ओअरंतसजदाणञ्चवसमसम्मत्तेण मरणं अस्थि त्ति चे सच्चमत्थि, किंतुणते 
उवसमसम्मत्तेण ओराशियमिस्सकायजोगिभो सति, देवगदिं मोचूण तेसिमण्णत्थ 
उप्पत्तीए अभावा । 

ओदईइएण भावेण पुणो अप्ंजदो ॥ ३५ ॥ 

सुगममेदं । 

सजोगिकेवरि त्ति को भावो, खद भवो ॥ ३६ ॥ 

एदं पि सुगमं | । 

पेउग्वियकायजोगीष्ु भिच्छादिहिपहुडि जाव असंजदसम्मा- 
दिटि त्ति ओधभेगो ॥ २७॥ 
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सम्यण्टणटि देव, नारकी ओर मयुप्य पाये जाते हैँ । | 

संका-- यहां, अर्थात्‌ ओदारिकमिश्काययोगी जीवोमे, ओपद्ामिकभाव क्यौ 
नदीं वतङाया ? 

समाधान- नदी, क्थोकि, चासो गतियोके उपद्मसम्यग्द्टि जीवोका मरण नहं 
शोनेसे आओदारिकमिश्रकाथयोगमे उपदीमसस्यक्त्वका सद्धाव नद्य पाया जाता। 

शंका--उपशमश्रेणीपर चदृते ओर उतरत ट संयत जीवोंका उपद्मसम्यक्त्वके 
साथतो मरण पाया आताहै? 

समाधान- यद कथन सत्य है, किन्तु उपश्यमध्रेणीमे भरनेवाछे चे जीव उपदाम- 
स्म्थर्क्त्वके साथ ओदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते है, क्योकि, देवगतिको छोड़कर 
उनकी अन्यतर उत्पत्तिका अभाव दहे) 

किन्तु ओदार्किमिश्चकाययोगी असंयतसम्यण्दष्टिका अर्स॑यतत्व ओदयिक 
भावये है ॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

ओदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कौनसा भाव ह ? क्षायिक भावं 
ने 
है ॥ ३६ ॥ 

यदह सूत्र भी उगम है । 

चैक्रियिककाययोणिरयोमे मिथ्यादृटसे रेकर असंयतसम्यण्डष्टि युणस्थान तक 
भाव ओधके समान ई ॥ ३७॥ 


२२० 1 ` छकखंडागमेःजीवटाणं , [ १, ७, ६८. 


, षएदपिषुगम। . ` | 
` वे्बियमिस्सकायजोगीषु भिच्छदिदरी सा्णसम्मादिद्री असं 

जदमम्पादिद्री ओघं ॥ ३८ ॥ 
` ` इदो १ मिच्छादिदधीणमोद्एण, सासणसम्मादिद्धीण, पारिणामिएण, असंजद्‌- 
सम्मादिद्णं ओवसमिय-खदय-खथोवसमियभवेदि ओषमिच्छादिद्धिआदीहि साध 
श्युबठंभा । | । 

आहारकायजेगि-आहारमिस्सकायजेगीसु पमत्तसंजदा त्ति को 
भवी, दञवसमिओ भावो ॥ ३९ ॥ 

कदो १ चारित्तावरणचदुसंजरुण-सत्तणोकसायाणघुदए संत वि पमादाणुविद्धरन- 
वभा ¡ ` कथमेत्य हथोवसमो ? ` पत्तोदयएक्कारसचासिततिमोदणीयपयडिदेसवादिफद्‌- 
याणचवसमसण्णा, णिखसेसेण चारित्तधायणसत्तीए तत्थुवसयुवरंभा । तेसि चेव स॒व्व- 
धादिफदयाणं खयसण्णा, णद्धोद्यमावत्तादो । तेहि ददि मि उग्पण्णो सेजमो खओव- 
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यह सूत्र भौ खगम है । 
वेक्रियिकमि श्रकाययो क .७७५ [र 9 
मियोमे मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्य- 
ग्ट ज न [1 
ष्टि ये भावं ओधके समान हं ॥ ३८ ॥ 
॥ „~ वैकि [^ [^ क 6 @ भ =, क 
क्योकि, वैकरिथिकमिश्चकाययोमी मिध्यादण्ियोके ओद्यिकरभावस, सासादन- 
सम्ध्डथियोके पारिणामिकमावसे, तथा असंयतसंम्थग्दण्ियोके ओपदामिक, श्वायिक 
ओर क्षायोपरामिक भा्वोकी अपेक्षा ओघ मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोके भावोके साथ 
समानता पाई जाती है । 
५ [स [4 क (0 [4 
= आहारककाययोगी अर आहारकमिश्रकाययोगियोमें प्रमत्तस्यत यह्‌ कौनसा 
योपरमिक ग्द 
भवहैएक्षा भाव हे | ३९ ॥ 
ध कोक, यथाख्यातचारिवके आचरण करनेवाङे चास संञ्वटन ओर सात 
नोकयार्योके उद्य होने पर भी प्रमादसंयुक्त संयम पाया जाता है । 
श्ंका-- यहां पर क्षायोपरामिकभाव कैसे कष्टा ? 
ध समाधान--माहारक आर आहारकभिश्चकाययोगिर्थोम क्षायोपशमिकभाव 
दोनेका कारण यद हे कि उद्यो माप्तं चारः संज्वरन ओर सात नोकषाय, इन ग्यारह 
धारिजमोर्हनीय प्रूतिथाके देराघाती स्पर्धकोकी उपरमसंज्ञा है, क्योकि, सम्पूर्णरूपसे 
चारित्र घातनेकी शक्तिका वहां स 
५ 1 वहां पर उपरम पाया जाता हे! तथा, उन्हीं ग्यारह चारि 
स्पधर्काकी ॐ ~ 4 क [1 
व त व ह स्पधैकोकी क्षयसक्ञा है, क्योकि, वहां पर उनका उद्यमे 
छह खुका द । इस प्रकार क्षय .ओर -उपराम, . इन दोनोंसे उत्पन्न होनेवाखा 


१, ७, ४१. ] ` भावाणुगरमे इविि-पुस्सि-णडंसययेदिभाव-परूवणं [ रर 


समिओ । अधवा एक्कारसकम्माणयुदयस्सेव खओवसमसण्णा । ङ्द १ चारितिषायण- 
सत्तीए अभावस्सेव तव्ववएसादो । तेण उप्पण्ण इदि खओवसमिओ पमादाणुविद्धसंजमो । 


कम्मदयकायजेगीसु मिच्छादिद्वी सासणसम्भादिद् ` अकषंजदः 
सम्पादिद्वी सजोगिकेवटी ओघं ॥ ४० ॥ 
कुदो १ भिच्छादिद्धीणमेदइृएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्मदर्यकायजोगिअरस- 
जदसम्मादिद्धीणं ओवसमिय-खदय-खभवसमियभावेहि, सजोगिकेवलखीणं खडइएण भग्रिण 
ओधम्मि' गेदगणडणिहि साधम्पुषरंभा । 
एवे जोगमगगणा समत्ता । 


_ वेदाएवादेण इष्थिवेद-परिपवेद-णञंसयवेदपएस मिच्छादिद- 
पहुडि जाव अणियद्ट ति ओधं ॥ ४१॥ 
सुगममेरद, एदस्सडूपस्बणाए विणा बि अत्थोवरद्धीदो । 
संयम क्षायोपडमिक करता है 1 अथवा, चारि्रमोदसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्ररुतियोके 
उदयकी ही क्षयोपरामसंक्षा है, क्योकि, चारिघ्रके धातनेकी शक्तिके अभावकी ही क्षयो 


पराभसंश्ना हे । शस प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाखा प्रमादयुक्त संयम क्षायोपः 
श्मिक हे । 


कार्मणकाययोगियोमे मिथ्या, सासादनसम्यग्डषटि, अर्संयतसम्यग्दष्टि ओर 
सयोगिकेवली ये भाव ओषके समान दहै ॥ ४० ॥ 
क्योकि, का्मणकाययोगी मिध्यादश्ियोके ओदयिकभावसे, सासादनसम्यग्दष्टि- 
यके पारिणामिकभावसे, असयतसस्यग्दषियोके ओपशमिकः, श्चायिक ओर क्षायोप- 
हामिक भावोकी अपेक्षा, तथा सयोगिकेवटियोके क्षायिकभावोकी अपेक्षा भोधमे कहे गये 
शुणस्थानोंके भावोके साथ समानता पाई जाती है । 
दख प्रकार योगमायैणा समाप्त इई । 


वेदमार्मणाके अयुवादसे स्रीबेदी, पुरुपयेदी ओर नपुंसक्वेदि्योमिं मिथ्यादृषटिसे 
केकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव धके समान ई ॥ ४१॥ 


थद्‌ सन्न सुगम दै, कयोकि, इसके अथैकी प्ररूपणाके विना भी अर्थका कषान हो 
जवा है। 
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१ श्रतिषु 'ओधं पि" इति पाठः। २ वेदाठेवादेने सखीपुचपुंसकवेदानां >८>९ समान्यवेत्‌.¡ स. सि, १, 


९६ 1 ` ंडाम जणडाण [ १,५७,१द्‌. 
अवगद्वेदएस्च अणियदटिप्पहुडि जाव अजोगिकेवटी ओषधं 


॥ 
= चोदगो भणदि- जोणि-मेहणादीहि समण्णिदं सरीरं वेदो, ण तस्य 
बरिणासो अस्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा । ण भाववेद्विणासो बि अत्थि, सरीरे अविष 
तभ्मावस्म विणासाषैरोहा । तदो णावगदयेदत्तं छज्जदे इदि १ एत्थ परिहारो उच्चदे- ण 
सरीरमित्थिःपुरिसवेदो, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोदणीयत्तविरोहा । ण मोरणीय- 
जगिदमवि सरीरं, जीवविवाइणो मोहणीयस्स पोग्गरविवाइत्तमिरोहया । ण सरीरमायो घि 
वेदो, तस्स तदो पुथभूदस्स अणुवरभा । पर्सिसादो मोदणीयदव्यकम्मवसधो तज्जणिद- 
जीवपरिणामो घा वेदो! तत्थ तज्जणिदजीयपरिणामर्ष वा परिणामेण सह कम्मक्सधस्स 
पा अमव्रेण अ्गदप्रेदो होदि तति तेण गेस दोसो त्ति सिद्धं । सेस सगम | 
एव वेदमणगणा समन्ता | 


क को [५ 


अपगतवेदिर्यमं अनिदृत्तिकरणसे केकर अयोगिकेवरी गुणान तक भव 
~ 1 
ओधके समान ह ॥ ४२ ॥ 
[| शका [} [ ओ, योरि < (७ दिसे + [५ 
` यद्धापर शंकाकार कहता हे किं योनि ओर खग आदिसे संयुक्त शारीर 
वेद्‌ कदखाता है । सो अपगतवेदियोके दस भकारे बेद्का चिनादा नदीं होता है, क्योकि, 
यदि योनि, छिग आदिसे समन्वित श्ारीरका विनाद्य माना जाय, तो धपगतचेदी संय- 
तोके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा । इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोके भाववेदका विना 
भी नीं हे, क्योकि, जय तक द्ारीरका विनादा नदी होता, तव तक श्यीरके 
धर्मका विनादा माननेमे विरोध आता है । दसदिए अपगतवेदता युक्तिसंगत नद्यं हे 
समाधान--मव यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते है-न ता शरीर, खीया 
[4 ५ ४ ५ विरोध 
पवेद्‌ दै, क्योकि, नामकर्म उत्पन्न होनेवाले शारीरके मोहनीयपनेका विरोध हे 
भ्यर्‌ न शायर मोहनीयकर्मसे ह्य उत्पन्न होता दै, क्योकि, जीवविपाकी मोहसीयक्मेके 
[ शेतेका क [43 
धुदखानिपाकी होनेका विरोध है । न शरीरका धर्मं ही चेद्‌ है, क्योकि, शरीरसे पृथग्भूत 
बेद पाया नदी आता । पारिरोष न्यायसे मोहनीयके दव्यकमस्कंधको, अथवा मोदनीय- 
क्षमेत उत्पन्न दोनेवाठे जीवके परिणामक चेद कहते है! उनमे वेदजनित जीवक परि- 
गामका, अथवा परिणामके साथ मोहकर्मस्दधका अभाव होने जीव अपगत्तवेदधे होता 
है । श भपगतवेदत्ता माननेमे उपयक कोई दोप नदीं आतां है, यद सिद्ध इया । 
शेष सूत्राथं सुगम है । 
छ ~ श्ल प्रकार बेदमार्गेणा समाप्त इई । 
- १ »>९>६ जवरेवानां च पामात्यवत्‌ । स, पि, १ 9 ८, 


१, ७, ४४. ] भावाणुगमे चदुकसाईइ-अकसामाव-परूलणं [ २२३ 


कसायाणुबदिण कोधकसाङ्माणकसाहमायकसाइ-लोभकसाईैसु 


मिच्छादिदटिपहडि जाव सुहुमसांपराशष्यउवसमा खवा ओधं ॥४२॥ 
सुगममद्‌ | 


अकसाईषु चटुक्णी ओघं ॥ ४४ ॥ 
चोद भेणदि- कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्थि, णाण्दस- 
णाणमिव । विणासे वा जीवस्स विणासेण होदव्वं, णाण-दसणविणासेणेव । तदो ण 
अकसायत्तंः घड्दे इदि १ होदु णाण्दंसणाणं विणासम्हि जीवबिणासो, तसिं त्टक्छण- 
तादो । ण कसाथो जीवस्स लक्खण, कम्मजणिदस्स तष्छक्खणत्तविरोहा । ण कसायाणं 
कम्मजणिदत्तमसिरध, कसायवद्धीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववसीदो तस्स कम्म- 
जणिदत्तसिद्धीदो । ण च गुणो गुणतरविरोहे, अण्णत्थ तदहाणुवररंभा । सेस सुगमं । 
एवे कसायमगणां समत्ता । 


कथक कमन ०१५१५५१५००००१००००० 


कपायमार्मणाके अनुधादसे क्रोधकपायी, मानकयायी, मायाकषायी ओर रोभ- 
कपायी जीवेम मिथ्यादृधसि लेकर धष्ष्मसाम्पराय उपद्चामक ओर क्षपक गुणान तक 
भाव ओके समान द । ४२ ॥ 

यह्‌ सूत्र सुगम ह। 

अकपायी जीवेम उपशान्तकषाय आदि चारौ गुणखानवती भाव ओषके 
समान दह । ४४ ॥ 

शंका-- यहां दाकाकार कता है ककि कयाय नाम जीवके गुणका है । इसछिपः 
उसका चिनादा नद्य हो सकता, जिस प्रकार कि षान ओर दशेन, इन. दोनो जौवके 
शर्णोका चिनादा नहीं दता है । यदि जीवक गुणौका विनाश माना जाय, तो ज्ञान ओर 
द्दानके विनादके समान जीवका भी विना हो जाना चादि 1 इसलिष् सूम कदी 
गई अकरपायता घटित न होती है ? । 

समाधान-- पान ओर ददौनके चिना होनेपर जीवका विनादा भलेदीषहो 
जये, क्योकि, च जीचके टश्षण ह । किन्तु कपाय तो जीवका लक्षण नीं हे, क्योकि, 
कर्मजनित कपायकरो जीका रक्षण माननेमे वियेध आता हे! ओर न कपायोका क्मेसे 
उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योकि, कपार्योकी बृद्धि होनेपर जीवके रक्षणभूत क्ानकी 
हानि अन्यथा वन॒ नहीं सकती दैः! इसदिणः कपायका कमेसे उत्पन्न होना सिद्ध हे । 
तथा युण गुणान्तस्का विरोधी नहीं देताः क्योकि, अन्यत वैसा देखा नहीं जाता । 

शनेष सरा सुगम है । 

दस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त इई । 


र कपायादवादेन क्रोधमानमायारोमकयायाणां >८८ सामान्यवत्‌ । स. सि, ९० ८* 
२ ५२९३९ जकरपायाणां च सामान्यवत्‌ । स. घि, १४ ८. ३ प्रतिषु “ तदो एुकप्रायत्ं ` इति प्राठः। 


२२९ 1 छवंडागमे जीवद्धाणं [ १; ७, ४५५ 


माणोएवादेण मदिअष्णाणिःुदअण्णाणिःविभेगणाणीयु मिच्छा 


दद्ध षाषणस्म्मादिद्धरी जोध ॥ ४५॥ 

र्थं मिच्छादिद्धिणाणस्स अण्णाणत्तं १ णाणकञ्जाकरणादो | रिं णाणकञ्ज १ 
णादत्थसददणं । ण ते मिच्छादिद्टिम्ि अस्थि । तदा णाणमेब अण्णाण) अण्णहा 
जीवपिणासप्पसंगा । अवगयदवधम्मणादु मिच्छादिद्िम्हि सदहणमुवखभण चे ण्‌) 
अत्तागमपयत्थसदृहणविरहियस्स दवधम्मणादु जदृद्टसदहणविरोहा । ण च एस बबहारा 
लोगे अप्पसिद्धो, पु्तकञ्जमह्णते पत्ते वि ठोगे अपुत्तववहारर्दसणादो । तषु 
अण्णाणेसु णिरुद्रसु सम्मामिच्छादिद्धिभावे फिण्ण परूविदो १ ण, तस्स सद्दणासदहणर्द 

्ञानमार्गणाके अलुबादसे मयज्ञानी, शरुताज्ञानी ओर ॒विरभगज्ञानी जीरो 
मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्वण्दष्टि भाव ओघे समान्‌ द ॥ ४५॥ 

श्चक्ा--मिध्यादषि जीवक ज्ञासको अक्ञानपना कैसे कहा ? 


समाधान क्योकि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नद्य करता है । 
शंका--लानका कार्यं क्या है ? 


समाधान--जाने हण पदार्थका भद्धान करता ज्ञानका कार्यं है । 

इस प्रकारका ज्ञानकार्यं मिथ्यादण्टि जीचमे पाया नद्यं जाता है । इसलिए उनके 
क्षानको ही अज्ञान कहा है ! ( यदहांपर अज्ञानका अथै ज्ञानका अभाव नदीं टेना चाहिए) 
अन्यथा ( ज्ञानरूप जीवके छश्चणका विनाश होनेसे टक्ष्यरूप ) जीवके विनाराका भसम 
प्राप्त होगा! . 
 शेकरा--दयाधमसे रहित जातियों उत्पन्न इषः मिथ्यादृष्टि जीवमे तो श्रद्धानं 
पाया जाता है ( फिर उसके ज्ञानको अज्ञान क्यो माना जाय )१ 

समाधान- नद्यं, क्योकि, आघत, आगम ओर पदार्थके ्द्धानसे रदित जीचके 
द्याधमे आदिमे यथार्थं शद्धानके दोनेका चिरोध ह (अत्व उनका ्ञन अक्ञान ही है) 1 
क्षानका कायं नहीं करने पर ज्ञानमे थक्ञानका व्यवहार छोकम अप्रसिद्ध भी नदी हे, 
क्योकि, पुत्रकायेको नहीं करनेवाले पुत्रै भी छोकके भीतर अपुर कहनेका व्यवहार 
देखा जता है । 


शंका तीनों थज्ञानोको निरु अर्थात्‌ आश्रय कर उनकी भावप्ररूपणा करते 
इण सस्यग्मिथ्यादष्ठि युणस्थानका भाव क्यो नही बतलाया ? 


समाधान- नदीः क्योकि, धद्धान.ओर अश्रद्धान, श्न दोनोँसे एक साथ अयुविद्द 
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१हानाटवादेन मत्यत्ानिशुताहञानिविर्गज्ञानिनां ८» सामान्यवद्‌ स. त्ि.. १, ८. 


.१, ७, ४८. 1 भावाणुगमे प॑चणाणिभाव-पर्चण [ २२५ 


दोह मि अक्कमेण अणुविद्धस्स संजदास॑जदों व्य पत्तजर्च्चतरस्स णाणेसु. अण्णाणेसु चा 
अत्थित्तविरोहा । सेस सुर । 


आभिणिवोहिय.सुद-भधिणाणीस असंजदसम्मादिष्िषहुडि 
जाव खीणकसायवीदरागरुदमत्था ओघं ॥ ४६ ॥ 

सुगममे्द, ओधादे भावै पडि भेदामाचा । 

मणपन्जवणाणीसु पमत्तसंज्दप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 


छटुमत्था ओधं ॥ ४७ ॥ 
एद्‌ पि सुगम । 


केवरुणाणीष्ु सजोगिकेवरी ओधं ॥ ४८ ॥ 
कुदो १ खडहयमभा्वं पडि भेदाभावा। सजोगो ति को भावो १ अणादिपारिणामिओ 
भावो ! णोवस्मिओ, मोदणीए अणुवसैते पि जोगुवरंभा । ण खद, अणण्पसरूवस्स 
कम्माणं खएणुप्यत्तिषिरोहा । ण धादिकम्मोदयजणिओ, णड वि धादिकम्मोदए के्र- 


होनेके कारण संयतासंयतके समान भिन्नजातीयताको प्रात्त सम्यग्मिथ्यात्वका पांचौ 
क्षानोमे, अथवा तीनौ अक्षानोमे अस्तित्व होनेका विरोध हे । 
शोप सूजा्थं सुगम है 
आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानिर्योमं असंयतसम्यण्षटिसे सेकर 
क्षीणकपायवीतरागछयस गुणान तकं भाव ओधके समान ह ॥ ४६ ॥ 
यदह सूज सुगम है, क्योकि, क्षानमार्गणामे ओधसे भावकी अपेक्ष कोई भेद नीं हे । 
पयंयज्ञानि्योम प्रमत्तसंयतसे ठेकर क्षीणकपायवीतरागछद्मखथ गुणान 
तक भाव ओषके समान ह ॥ ४७ ॥ 
यह सूज भी सुगम हे । 
केवसन्ञानियमं सयोगिकेवरी भाव ओधके समान हे ॥ ४८ ॥ ` 
क्योकि, श्षायिकभावके पति कोद भेद नदीं है । 
शंका -“ संयोग › यह कौनसा भाव है १ 
समाधान--' सयोग ` यद अनादि पारिणामिक भाव है! इसका कारण यह है 
करि यह योग न तो ओपदामिक भाव है, क्योकि, मोदनीयक्मके उपशम नदीं होने पर 
भी योग पाया जाता है । न चह क्षायिक भावं है, क्योकि, भत्मस्वरूपसे रदित योगकी 
क्मोकि क्षयसि उत्यत्ति माननेमे विरोध आता है । योग धातिकममोौदथ-जनित भी नदीं है, 


[१1१11111 11 11111111 


१ >>> मतिश तावधिमनःपययकेनर्नानिनां -च सामान्यवत्‌। स^. सि १, ८५ . ` 


२२६ 1 छकखंडागमे जीवड्ाणे [ १; ७, ७८. 


रिम जोशुवरंभा। णो अथादिकम्मोदयजणिदो वि, रति वि अधादिकम्भोदए अजोभिम्हि 
लोगाणुवरभा । ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गरविवाहयाणं जीवपरिफदणेउतत- 
विरोह । कम्महयसरीरं ग पोग्गरुषिवा$, तदो पोग्गराणं वण्णरस-गोध-फ़ास-सटाणा- 
गमणादीणमणुबरंमा । तदुप्पादृदो जोगे होदु चे ण, कृम्मदयसरीरं पि पोग्गलविवाई 
चेव, सव्वकम्माणमासयत्तादो । कम्मदओदयविणदसमए चेव जोगविणासर्दसणादो 
कम्महयस्रीरजणिद्रौ जोगो चे ण, अघाहकम्मोद्यविणासाणंतरं विणस्संतमबियत्तस्स 
पारिणामियस्स ओद्ह्यततप्प्दगा । तदो सिद्ध जोगस्स पारिणामियत्ते । अथवा ओदइओ 
जोगो, सरीरणामकम्मोद्यविणासाणंतरं जोगबिणासुवलंभा। ण च भधियत्तेण विउवचारो, 
कम्मसं्वधविरोदिणो तस्स कम्मजणिदत्तषिरोहा । सेस सुगमं । 
एव णाणमगणा समत्ता | 


७००७७००० १०७००१०० ०५०००००००००००००१००००५०१०००० 


जाता है । न योगः अघातिकर्मोदय-जनित भी है, क्योकि, अघातिकर्मोदयके रहने पर भी 
अयोगिकेवसीमे योग नहीं पाया जाता। योग दारीरनामकमदय-जनित भी नदीं है, 
्र्यौकि, पुद्रकविपाकी परृतिययोके जीव-परिस्पंदनका कारण दोनेमे विरोध है । 
संक्रा-का्सैण्रारीर पुद्धख्विपाकी नहीं है, क्योकि, उससे पुद्ररछोकि वर्णी, रस, 
गन्ध, स्पदौ ओर संस्थान आदिका आगमन आदि नही पाया जाता है । शसछि योगको 
का्मणशरीरसे उत्पन्न होनेवाखा मान छेना चाहिए ? 
समाधान नदौ, क्योकि, सवै. करमोका आश्रय होनेसे कार्मणद्रायैर भी पुद्धर- 
विपाकी ्ी हैः । इसका कारण यह है कि चह स्वै कमोका आश्रय या आधार है । 
शंका--काम॑णश्चरीरके उद्य विन होनेके समयमे ही योगका विनाद्य देखा 
जाता है । श्खिषट. योग कार्मणदारीर-जनित है, एेखा मानना चाहिए ए 
समाधान- नदय, क्योकि, यदि ेसा माना जाय तो अधातिकर्मोदयके विनाद्य 
ह्ेनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाे पारिणामिक भव्यत्वभावके भो आओदयिकपनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । 
, , शस भकार उपयुक्त विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध इञ । अथवा, 
योग ` यह ओदयिकभाव हे, क्योकि, शरीरनामकर्मके उदयका विनाद्य होनेके पश्चात्‌ 
ही योगका विनाशा पाया जाता हे । ओर, पेखा मायनेपर भव्यत्वभावकरे साथ व्यभिचार 
भीःनदीं आता हे, क्योकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति 
माननेग्रे विरोध आता हैः 1 शेष सूज्ाथै.खुगम हे 1 


१ 


(0 श्छ भकार ्ञानमार्गेणा समाप्त इ । 


१ निश्पर्मोगमन्त्यम्‌ । त. पू. २, ४४॥. जन्ते सवमन्त्यम्‌ ।- किं तत्‌ ? कार्मणम्‌ । इद्धियुप्रणालिकया 
छन्दादीनापपठन्धिदपसोगः ।.तदमाबातिरुपसोगय्‌ । स. पि, २) ४४. 


१,.७, ५६.) भावाणुगमे संजदभाव-परूब्ं { २२४ 


क संजमाएवादेण संजदेसु पमन्तसंजदप्यहुडि जाप. अजोगिकेवटी 
' ॥ ४९॥ 
सगममेदं । 


सामायखदोवश्मवणसुद्धिसंजदेमु पमत्तसंजदष्यहुडि जावं आणि 
यटि ति ओघं ॥ ५० ॥ 


एदं पि स॒गमं । 


प्रिहारसुदिसंजदेसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओषं ॥ ५१॥ ` ` 

कदो ? खओवसमिय मावे पडि विसेसाभावा । पमत्तापमत्तरसजदेखु अण्ण वि 
भावा रंति, एथ ते किण्ण परूपरिदा १ ण, तेसिं पमत्तापमत्तसजमत्ताभावा । पमत्ता- 
पमत्तस॑जदा्णं भषरसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मत्तादिभवाणे परूबणा णाओववण्णेतति 


युहुमसांपराश्ययदधिसंजदेयु युहुमसांपराहया उवेक्षमा खवा 
ओघं ॥ ५२ ॥ 
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संयममार्मणाकरे अदुवादसे संयतम प्रमत्तस॑यतसे लेकर अयोगिकेवंरी गुणान 
तक भाव ओधके समान द । ४९॥ 

यह्‌ सज्र सुगमदह 1 

सामायिक ओर उेदोपयापनाशुद्धिसंयततोमिं भ्रमत्तसयतसे लेकर अनिषृत्तिकरणी 
गुणश्यान तक भाव ओधके समान दँ ।॥ ५० ॥ 

थह सत्र भी पुगमदहे। 
„ परिदारशदधित॑यतोमे प्रमससंयत ओर अप्रमत्तसंयत ये भाव ओधके समान 
है ॥ ५१॥ 

क्योकि, श्वायोपशामिक भावके परति दोनों फो विहोषता नहीं हे । 

शंका - प्रमत्त ओर अप्रमत्त संयत्तं जीवोमे अन्य भावभी होते षै, यददापर्वे 
पयो नयं कटे ए 

समाधान - ब्य, प्योकि, वे भाव प्रमत्तं ओर अप्रमत्त संयम होनेके कारण नी 
ह 1 दूसरी वात यह है फ प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयतोके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आदि 
भार्वोकी प्ररूपणा करना भ्याय-संगत नदं है । 

घहषमषाम्परायिकष्द्धिसंयतेम प्मसाम्परायिक उपन्चामक ओर क्षपक भावं 
ओधके समान ई ।॥ ५२ ॥ 
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९ कयमाहुबादेन स्वयां संयतानां >८>८>८ सामान्यव॑त्‌ । स. सि. ११ ८ 
२ प्रतिपु ' णाओववण्णो चि › इति पाठः! । । 


२९८] ` ह्वखंडागमे जीर्वहवाणं { १ ७) ५३; 
उवसामगाणघुवसमियो भावो, खवगाणं खरम भावो चि उच दोदि। 
जहाक्खादविहारुद्धिसंजदेु चटुद्राणी योषं ॥ ५३ ॥ 
सुगममेदं । 

. ` संजदापंजदा ओघं ॥ ५४ ॥ 
एद्‌ पि सुगम । ॥ 
अंजदेद्च भिच्छादिषटिहुडि जाव अ ति 

ओं ॥ ५५ ॥ 
सुगममेर्द, पूव्यं परूविदत्तादो 1 

एवं सजममगणा समत्ता | 


देसणाणबदेण चर्युदंसाणि-भवक्युदंसणीसु मिच्छादिषिपहुडि 
जाव सखीणकसायवीदरागख्दुमत्था तति ओधं ॥ ५६ ॥ 


उपशामकोके ओपदामिक भाच जोर क्षपकोके श्वायिक भाव रोता है, यद्‌ अर्थं 
सूद्व कहा गया है । 


यथाख्यातविदहारयद्धिसंयतोमं उपरान्तकपाय आदि चारो गुणखानवतीं मंत 
जओधके समान है ॥ ५२ ॥ 

यहं सूत्र खगम है 1 

संयतासंयत भाव ओधके समान है ॥ ५४॥ 

यह सूत्र भी खगम है । 

, असंयत मिध्याद्टिसि लेकर असंयतसम्यश्दषटि गुणसान तक भाव ओधके 

समान ई ॥ ५५॥ 

यड सतर खुगम है, क्योकि, पडे रूपण किया जा चुका है । 

„ „ _ इख मकार संयममा्ग॑णा समाप हुई । 

द्शनमागणाके अनुबादसे चश्ठददनी ओर अचशचुद्चनियेमिं मिथ्यादसे ठेकर 
कषीणकयायवीतरागछइस् गुणखान तक भाव ओधके समान ह ।॥ ५६ ॥ 


१ > > संयता्षयतानां >< सामान्यवत्‌ । घ. चि, १, ८. 
२ >९>>८ तंयतानां च सामान्यवत्‌ । स, ति. १, <. 
३ दशेनादुवदिन चशुदैदीनाचश्षुदैनावधिदगनक्ेवल्दर्चनिनां सामान्यवत्‌ 1 स. पि, १, ८. 


११ ७, ६०. ] भावाणुगेम ठेस्सियमाव-पर्वणं [२२९ 


चद १ मिच्छादिष्प्पहाडि सीणकसायपरज्ज॑तसव्बगुणड्णा्णं चक्खु-अचक्सु- 
दसणचिरहियाणमणुवरुभा । 


ओदिदसणी ओदिणाणि्गो ॥ ५७ ॥ 
केवरूदंसणी केवटणाणिभंगो ॥ ५८ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

एवं दसणमगगणा समत्ता । 


रेस्साणवबादेण किण्डलेस्सिय-णीरलेस्सिय-काउडेस्सिएयु चटुः 
टराणी ओं ॥ ५९ ॥ 

चदु उाणाण समाहारो चदुद्णी । फेण समाहारो १ एगलेस्साए । सेसं सुगमं । 

तेऽेस्सिय-पम्मरेस्िएय मिच्छादिष्टिपहडि जाव अषपमत्त 


संजदा त्ति ओघं ॥ ६० ॥ 
एद्‌ सुमम्‌ | 


०७७०७०७०१५१० 


क्योकि भिध्याण्टिसे केकर स्षीणकपाय परयत कोई शुणस्थान चश्चुदस्चन ओर 

अच्चुदर्शनवाटे जीवसे रदित नहीं पाया जाता है । 

अबधिदसेनी जीवक भाव अवधिक्ञानियकि भावेकरि समान दै ॥ ५७॥ 

फेवरुदशेनी जीरवोकि भाव केवरन्ञानियोके भा्वोके समान दहै ॥ ५८ ॥ 

ये दोनो ही सन्न खगम दै । 

स प्रकार दश्चनमा्मणा समाप्त दुद । 

लेश्यामार्गणाके अनुवादे कृष्णठेर्या, नीरकेश्या ओर कापोतकेश्या वामे 
आदिक चार गुणस्थानवतीं भाव ओषके समान द ॥ ५९ ॥ 

चार स्थानके समादारको चतुःस्थानी करते है । 

शंका--चासें युणस्थानौका समादार किस अपेक्षासे है ? 

समाधान--पक छेद्याकी ्येक्षासे दै, अर्थात्‌ भादिके चारों गुणस्थानोमे पकी 
दद्या पार जाती हे । 

शेष सूत्रा खगम है । 

तेजीठेश्या ओर पथरेर्था वारिं मिथ्यादष्टसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणान 
तक भाव ओधके समान ईह ॥ ६० ॥ 
यदह सूत्र सुगम है । 
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१ ठेदेयाद्वादेन षदछेद्यानामेदयानां च सामान्यवत्‌ । स, ति. १, ८. 


२६० 1 छव॑डागमे जीवह्भाणं [ १, ७, ६१. 


पुक्कटेस्पिपएसु मिच्छादिषटिपटुडि जाव सजोगिकेवटि त्ति 


ओधं ।॥ ६१ ॥ 
स॒मममेद 1 
एव टेस्सामगणा समत्ता । 


भवियाुवादेण भवसिद्धिएस भिच्छादिद्धिपहुडि जाव अजोगिः 
केव ति ओं ॥ ६२ ॥ 
कुदो १ एस्यतणरुणडाणाणं ओधगुणदरणि्दितो भवियत्त पडि मेदाभावा | 
अभवकिद्धिय त्ति को भवो, पारिणापिभो मावो ॥ ६३ ॥ 
करदो १ कम्माणयुदएण उवसमेण खएण खथोवसमेण त्रा अभवरियत्ताणुप्पत्तोदो । 


भवियत्तस्स पि पारिणामिभ चेय वाचो, कृम्माणयुदय-उवसम-खय-खयवस्रमाहं भविय- 
चाणप्पततदो । गुणडणस्स मवमभणिय मग्गणट्ाणभाव परवतस्स कामप्पाजा | 


७०००० ००००००००५०१०१०००००००००० ०१००००००००००००१ 


शङकरेश्यावारलम मिथ्यादषटिसे केकर सयोगिकेवरी गुणान तक भाव धके 
यमान द ॥ ६१ ॥ 
य सूघ खुगम है ! 
स पकार लेद्यामार्मणा समाप्त हुई 1 
भव्यमागेणके असुबादसे भव्यसिद्धिकमिं भिथ्यादटसे लेकर अयोगिकेवरी 
शुणस्थानं तक भवर ओधके समान्‌ है ॥ ६२ ॥ 


कूयोकि, भव्यमागेणासम्बन्धी शुणस्थारनोका धोध शृणस्थानांसे भव्यत्व नामक 
पारिणाभिकभावके धरति कोई भद्‌ नही हे । 


अमव्यसिद्धिक यह फौनसा भाव ई १ पारिणामिक भाव है ॥ ६२ ॥ 


क्याकि, कमाके उद्यसे, उपशरामसे, श्चयसे, अथवा श्योपदामसे मसे अभनव्यत्व भाव 
उन्न न्दी होता हे । इसी धकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव द्द है, क्योकि, केकि 
उद्य, उपशम, क्षय ओर क्षयोपरमसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नद्य होता 


रक्ा- यापर गुणस्थानके भावको न कह कर मार्मणास्थानसम्चन्धी भावक 
भररूपण करते हप आचा्य॑का क्था अभिप्राय है? 
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९ सन्यछादेन सव्यानां मिव्याच्छवाययोगकरवल्वन्तानां सामान्यवत्‌ 1 घ. षि. १, ८, 
२ सभव्यानां पारिणामिको सवः { स. ति, १, <. 


१, ७, ६६. ] भावाणुगमे सम्मादिद्धिभाव-परूबणं [ २६१ 
गुणद्धाणभावो अत्ते वरि णाणिज्जओ । अभवियत्तं पूण उवदेसम्येक्खद, पुच्यमपरू- 
विदसस्वत्तादो } तेण मगम्गणाभावो उत्ता ति। 

एव भवियपरगणा सपत्ता । 


सम्पत्ताणुवादेण सम्भादिद्रीु अप्षंजदसम्मादिद्धिपहूडि जाप 
अजोगिकेवलि त्ति धं ॥ ६४ ॥ 


सुगममेदं । 
खहयसम्मादिद्रीय असंजदसम्मादिडहि त्ति 
भावो' ।॥ ६५ ॥ 


ते को भावो, खभ 


छदो ? दंसणमेहणीयस्स िम्मूलक्खणएणुप्पण्णसम्मत्तादो । 
खटय सम्मत्त ॥ ६६ ॥ 


खदयसम्मादिद्धीष सम्मत्त खह्यं चेव होदि त्ति अणुत्तसिद्धीदो णेदं सुत्तमादये 
ठ्व॑१ण एस दोसो । कुदो १ ण ताव खदयसम्मादिद्री सण्णा खदयस्स सम्मत्तस्स 


समाधान-ग॒णस्थानसस्बन्धी भाव तो चिना कदे भी जाना जाता हे । किन्तु 


अभव्यत्व ( कौनसा भाच है यह ) उपदेद्ती अपेक्षा रखता है, क्योकि, उसके स्वरूपका 
पटे भररूपण नही किया गया है 1 इसकिष्ट यद्ापर ( गुणस्थानका भाच न कह कर ) 
मागणासम्वन्धी भाव कदा हे। 


दस प्रकार भव्यमार्मणा समाप्त हुड । 


सम्यक्त्यमार्मणाके अनुवादसे सम्य्द्िर्यमिं असंयतसम्यण्दष्टिसे लेकर अयोगि 
गुणान तक भाष ओधके समान हं ॥ ६४ ॥ 
यह सूज खगम हे। 


क्षायिकसम्यग्दटियोमिं अस॑यतसम्यग्दटि यह कौनसा भाव दै १ क्षायिक भाव 
टै ॥ ६५ ॥ 


क्योकि, दरौनमोहनीयकमके निमोरू श्चयसे क्षायकसम्यक्त्व उत्पन्न होतादहै। 
उक्त जीवे क्षायिक सम्यक्त्व हता ह ॥ ६६ ॥ 


शका--श्वायिकसम्यग्दण्योमे सम्यग्द शंन क्षायिक ही होता है, यह चात अनुक्त 
सिद्ध है, इसरिएट इस सूचका आरम्भ नहीं करना चाहिए 


समाधान-यद कोई दोप नरी, क्योकि, श्चायिकसम्यग्टषटि यह संज्ञा. श्ायिक- 


१ सम्यक्त्वादवदिन क्षायिकषम्यण्ट्टिषु संयतसम्यण्टेः क्षायिक भावः ¡ स. पि. १, 
२ क्षायिकं सम्यक्तरम्‌ । स, सि, १, 


२२३२ 1 छक्खंडागमे जीवद्ाणं [[ १, ७, ६७, 


अस्थिततं गमयदि, तबण-भक्खरादिणामस्स अणणुअद्भस्स वि उवलंभा । ण च अण्ण किचि 
लहयसम्मत्स्स अस्थि्तम्हि चिण्डमत्थि । तदे खदयसम्मादिद्धिस्स खय चव सम्मत्त 
होदि त्ति जाणाविदं। अवरं च ण सम्म सिस्रा ऽप्यण्णा चव, वितु ध अरप्पण्णा 
वि अस्थि । तेहि खहयसम्मादिद्वीणं किञुघसमसम्मत्त, वि खहयसम्बततः कि बेदशसम्मतत 
होदि तति पुच्छिदि एदस्स सु्तस्स अथयारो जादो, खड्यसम्मादिद्ीणं खय चव सम्मत्त 
होदि, ण सेसदोसम्भत्ताणि तति जाणावणद्ं अपुव्परकरणक्खवयाण खडयभावार्णं खय. 
चरिततिस्सेव दसणमोहखवयाणं पि खदहयभावाण तस्संचंधेण वेदयसम्मत्तोदए सते षि 
खहयसम्मत्तस्स अस्थित्तप्पसंगे तप्पडिसेहट वा । 


ओदहएण भेण पुणो असंजदों ॥ ६७ ॥ 

सुगममेदं | | 

* ५ ५ (~ ओ [+ म 

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भयो, खभोवपमेज 
भाषो \॥ ६८ ॥ 
सम्यक्त्वके अस्तित्वका ज्ञान नहीं कराती है। इसका कारण यद है छोकमे तपन, भास्करः 
आदि अनन्वथ ( अथदराल्य या रूढ ) नाम भी पाये जाते हैँ । इसके अतिरिक्त अन्य को 
चिन्ह क्षायिक्सम्यक्त्वके अस्तित्वका है नहीं । इसलिए क्षायिकसखम्यग्ण्िकेि क्षायिक 
सम्यक्त्व ही होता है, यह वात इस सृजसे ज्ञापित की गई है । दूखरी वात यह भी है कि 
सभी दिष्य व्युत्पन्न नहीं होते, किन्तु कख अव्युत्पन्न भी होते हँ । उनके दारा क्षायिक- 
सम्यण्डष्ियो के कया उपशमसम्यक्त्व है, किंवा क्षायिकसम्यक्त्व है, किवा वेदकसम्यक्त्व 
होता है, पेखा पूछने पर क्षायिकसम्यग्द्ियोके क्षायिक ही सम्यक्त्व होता है, शेष 
दो सम्यक्त्व नष्टं होते है, इस बातके जतखानेके ` किए, अथवा क्षायिकभाववाङे अपूर्वै- 
करण गुणस्थानवर्ती क्षपकोके क्षायिक चारिजके समान क्षायिकभाववाङे भी जीवोँके 
दरोनमोहनीयका क्षपण कर्ते हप उसके सस्यन्धसे वेदकसम्यक्त्वग्रकृतिके उदय रमे 
पर भी क्षायिकसम्थक्त्वके अस्तित्वका प्रसंग घास होनेपर उसका परतिपेध करनेके किए 
इस सून्रका अवतार हुआ है । 


किन्तु क्षायिकसम्यगदिक। असंयतत्व ओदयिक भावसे है ॥ ६७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है 1 | 


ह श्ायिकेसम्यग्ि संयतासंयत, प्मत्तसंयत ओर अप्रमत्तस॑यत यह कौनसा 
भाव है १ क्षायोपन्नमिक भाव ह ॥ ६८ ॥ 


१ अंयतत्मोदयिकेन भवेन । घ, पि. १, ८. 
२ संयतापंयतप्मत्ताम्तसयतानां क्षायोपद्चमिको सावः । स, ति, १, ८.. 


१, ७, ७२. 1 भावाणुगमे सम्मादिद्धिभाव-परूवणं [ २३९ | 


कुदो ? चारिचावरणकम्मोदए संते पि जीवसहावचारित्तेगदेसस्स रजमासजम- 
पमत्त-अप्पमससंजमस् आविडभापस्सुवरभा । 


खयं सम्मत्त ॥ ६९ ॥ 
सुगममे्दं | 


चदुण्डयुवसमा त्ति को भावो, ओवसमिओ भावो ॥ ७० ॥ 


मोहणीयस्सुवरसमेणुप्पण्णचरित्तत्तादो, मोरीवसमणहेदुचारित्तसमण्णिदत्तादो य । 


खहय सम्मत्त ॥ ७१ ॥ 

पारद्भदंसणमोहणीयक्सवणो कदकरणिञ्जे या उवसमसेटिं ण चददि ति जाणा- 
वणटूमेदं सुत्तं भणिदं । सेस सुगमं । 

चदुण्डं खवा सजोगिकेवी अजोगिकेवलि त्ति को भावो 
ख भावो ॥ ७२ ॥ 


७०७५७००००००००० ७०००0००० ००७० ००० ००००००००) 


क्योकि, चारिबाचरणकमेके उदय होने पर भी जीयके स्वभावभूत चारिजके 
पक देदारूप संयमासयम, प्रमत्तसंयम ओर अप्रमत्तसंयमका ( उक्त जीवोके कमदाः ) 
आविर्भाव पाया जाता है । 

क नो 

उक्त जीवोके सभ्यग्ददन क्षायिक ही होता है ॥ ६९ ॥ 

यह सत्र खुगम हे । 

अपू्करण आदि चार गुणस्थानेकि क्षायिकसम्यण्दष्टि उपन्चामक यह कौनसा 

भाव हं ! ओपशमिक भाव ह ॥ ७० ॥ 

क्योकि, उपशान्तकपायके मोहनीयकर्मके -उपश्रमसे उत्पन्न इभा चारित्र पाया 
जानेस ओर देप तीन उपच्चामकोके मोदोपद्यमके कारणभूत चारिज्रसे समन्वित दोतेसेः 
आओपश्षमिकथाव पाया जाता है । 

क्षायिकसम्यग्डटि चारो उपक्चामकेकि सम्यग्दशेन क्षायिक ही होता ३ ॥७१॥ 

द्॑नमोदनीयकर्मके क्षपणका प्रारम्भ करनेवाला जीव, अथवा छकतकृत्यवेदक 
सम्यग्दष्टि जीव, उपशमभ्नेणीपर नदीं चदृता है, टस वातका ज्ञान करानेके छिपः यह सन्न 
कहा गया ह । शेष खूज्ञाथे सुगम हे 1 

क्षायिकरसम्यण्दटि चारो गुणस्थानोके क्षपक, सयोगिकेनली ओर अयोगिकेबटी 
यद कौनसा भाव हे १ क्षायिक भाव ह ॥ ७२ ॥ 
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१ क्षायिक सम्यक्लेम्‌ | स. ति, १, ८, 
२ चतुणीषूपश्षमकानामोपश्चमिको मावः । स, सि. ९, ८. 
३ क्रायिकं सम्पक्वम्‌ । स, सि, १, ४ शेषाणां सामान्य्‌ । स. पि, १, ८ 


२३४ | -छक्लंडागमे जीबद्णं [ १,-७, ७३. 
` दो १ मोहणीयस्स खवणदेदुपुव्ंसण्णिदचारिततसमण्णिदत्तादो मोहक्खण्ण- 
पवग्णचारित्तादो धादिक्वएणुप्यण्णणवकेवरलद्रीरदितो । 


खहयं सम्मतं \॥ ७३ ॥ 
गमम | र, जदसम्भादिः [ + ® क क 
उेदयसम्पादिदधीष असंजदसम्मादिद्धिं त्ति को भवो, खोव 


ओ स 
सपिभो भावो ॥ ७४ ॥ 

सुगममेद । 

मियं ५६ । 

खञओवसमियं सम्मत्त ॥ ७५ ॥ 

जओधम्मि असंजदसम्मादिद्धिस्स तिण्णि भावा सामण्णेण परूविदा, एद सम्मत्त 
मोवसमि्यं खहयं खओबसमिरयं वेत्ति ण परूविदं। संपहि सम्मत्तमग्गणाए एद्‌ सम्मत्त- 
मोवसमि्यं खह्यं खओवसमियं वेत्ति एदेहि सुत्तेहि जाणायिरदं । सेस सुगमं । 
` ` कयौकि, यपूर्वकरण आदि तीन श्षपकोका मोदनीयकर्मकते श्चपणके कारणभूत 
अपू्वसंज्ञावाछे चारिरसे समन्वित होनेके कारण, क्षीणकपायवीतरागचदयस्थके मोश्षयसे 
उत्पन्न हा चारि दोनेके कारण, तथा सयोगिकेवखी भौर अयोगिकेवखीके धातिया 
कर्मोका श्चय हो जानेखे उत्पन्न नव केवरुरच्धियोकी अपेक्षा क्षायिक भाव पाया जाता है। 


अयोगिकेवलीके [ 9 शभ 


चारो क्षपक, सयोगिकेवरी ओर बरीके सम्यग्द्यैन क्षायिक ही दता 
है. ७३ ॥ 

यह खूज्र सुगम हे । 

वेदकसम्यग्द्टियोमिं असंयतसम्यण्टष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपद्चमिक 
भाव है ॥ ७४ ॥ । 

यह सूर खगम हे । । 

वेदकसम्यग्टष्टि जीवक सभ्यग्दशेन क्षायोपशमिक होता ह ।। ७५ ॥ 

ओधप्ररूपणामे 4 जीवके सामान्यसे तीन भाव कटे है; किन्तु 
उनका यदह सम्यग्दशेन ओपशमिक दः या क्षायिक है, किंवा क्षायोपश्यमिक है, यह्‌ परूपण ` 
नहा कियाद) अव सम्यकृत्वमागणामे असंयतसम्यग्दष्टि जीवांका यह सम्यग्दरीन 
ओपशमिकसम्यनरित्वयो के ओपशमिक होता है, क्षायिकसम्यग्दण्ियोके क्षायिक होता हैः 
ओर वेदकखभ्यग्दध्ियोके क्षायोपदशमिक होता है, यह वात इन सूतरोसे खित की मई . 
है । रोष सत्राथं सुगम हे । 


11111111 1111) 


९ क्षायोपशमिकसम्यण्टष्टष जधंयतसम्यण्दटेः क्षायोपशमिको सावः ! स, घि. १, ८. 
२ क्षायोप्मिकं सम्यक्लम्‌ । स, सि, ९, ८ 


.१, ७, ८५. ] मावीयुगमे. सम्मादिद्धिमाव-परवरण [९९५ 


ओदईएण भावेण पुणो असंजदो' ॥ ७६ ॥ 

अवगयस्थमेद । 

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा त्ति को भाषो, सओवसमिभो 
भावा ॥ ७७ ॥ 

णादटमय । 


खञोवसमियं सम्मत्तं ॥ ७८ ॥ 
कदो १ दसणमोहोदए संते पि जीबगुणीभूदसददणस्स उप्पचीए उवर्टभा। 


उवसमपम्पादिद्रीश्च असंजदसम्भादिद्ि त्ति को भवो, उव- 
समि भगे ॥ ७९ ॥ 

कृदो ? दसणमोहुवसमेणुषप्पण्णसस्मत्तादो । 

उवसामियं सम्मत्तं' ॥ ८० ॥ 


किन्तु वेदकसम्यण्टरिकां अर्संयतत्र ओद्यिक भावस है ॥ ७६ ॥ . 

दस सूत्रका अथे जानता इभा दह्‌ । | 

बेदकसम्यण््टि संयतासंयत, प्रमत्तर्सयत ओर अगप्रमत्तसंयत्त यह कौनसा भाव 
हे १ ्षायोपश्चमिकमाव ह | ७७ ॥ 

इख सूत्रका अथै ज्ञात है। 

उक्त जीवक सम्यग्दशेन क्षयोपशषमिक होता है ॥ ७८ ॥ 

योकि, दशेनमोहनीयके ( अंगभूत सम्यक्त्वप्रङ्ातिके ) उदय र्ट्ते पर भी 
जीचक्रे शुणस्बरूप श्रद्धानकीं उत्पत्ति पाईं जती है । 


क, ०७०७ 


उपशर्मसम्यग्दाएेयम अस्यतघम्यग्दष्ि यह कनसा भाव हं १ ओपक्षमिक भाव 
है ॥ ७९ ॥ 

क्थोकि, उपशमसमस्यग्डणिथाका सम्यक्त्व दरनमोहनीयकर्मके उपशमस उत्पन्न 
इमा है । 

उक्तं जीवेकि सम्यग्दशेन ओपंशमिक रोता है ॥ ८० ॥ 


१ असरंयतः पुनरौदपिकेन भावेन । स. सि. १, ८. 

२ संयतापंयतश्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपन्चमभिको मावः! स. सि. १, ८, 
३ क्षायोपशमिकं सम्यक्लम्‌ । स. धि. १, <. 

४ ओपद्चमिकसम्यष्टिषु असंयतसम्यण्च्धेरौपशमिको मावः । घ, धि, १, ८, 
५ जीपकंभिकं सम्यक्लम्‌ । स. सि. १, ८. ` 


२६६ 1 छवदंडागमे जीवद्ण [ १, ७, ८१. 


ओदईएण भावेण पुणो असंजदो ॥ <१ ॥ 

दो वि सुक्ताणि सुगमाणि । _ 

संजदासंजदःपमत्त-भप्पमत्तसंजदा त्ति को भावो, खभोव्समिओ 
भवो ॥ ८२ ॥ 


सुगसमेदं । | 
उवसषियं सम्मत्त ॥ ८३ ॥ 
एदं पि सुगमं । 


चदुण्टुवसमा त्ति को भावो, उवसमिओ भष ॥ ८० ॥ 
उवसपियं सम्मत्त ॥ ८५ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

सा्षणम्मादिद्ी ओं ॥ ८६ ॥ 


किन्तु उपश्चमसम्यक्त्वी अ्स॑यतसम्यग्टटि जीवका असंयतत् ओदयिकः भावसे 
& ॥ ८१ ॥ 

वे दोनो ही सूत्र सुगम है । ध 

उपलससम्यण्दष्टि संयतासंयत, प्रसत्तरसयत ओर अप्रमत्तसयत यह कौनसा 
भाव है १ क्षायोपशमिक माव हे॥ ८२॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

उक्त जीवोके सभ्यग्दश्रन ओपशमिक होता है ।॥ ८३ ॥ 

यह सू भी सुगम है । 

अपूबकरण आदि चार गुणस्थानेकि उपर्चमसम्यश्ि उपशामक यदह कौनसा 
भाव है १ ओपद्नमिक भाव है ॥ ८४ ॥ । 

उक्त जीवेकरि सभ्यग्द्यन ओपशमिक होता है ।॥ ८५ ॥ 

ये दोनों दी सत्र खुगमहं। 

सासादनसम्यण्डष्टि भाय ओधके समान है ॥ ८६ ॥ 


९ असंयतः पुगरौदयिकेन सविन 1 स. पि. १, ८. 


२ संयतासंयतग्रमचाप्रमत्तसंशतानां क्षायोपशमिको मातः । स. पि, १ > ८. 
३ ओपक्षमिक सम्यक्वम्‌ । स. सि, १, ८, 


४ चेतुणौषुपशचमकानामौपश्षपिको मावः । सर. सि. १, ८. 
५ अपशमिकं सम्यक्लम्‌। स. धि. १,८. ५६ सास्रनसम्यण्ब्टेः पारिणामिक मविः! षे. ति, १, < 


१, ७, ९०. ] ावाणुग॑मे सप्णि-असण्णिभाव-पर्बणं [ १६७ 


सम्मामिच्छादिद्री ओं ॥ ८७ ॥ 
मिच्छादिद्री ओं ॥ << ॥ 


तिण्णि वि सुत्ताणि अचगयत्थाणि । 
* एव सम्पत्तसणणा समत्ता | 


सण्णियाणुषादेण सण्णीसु मिच्छादिष्ैपहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागख्टुमत्था त्ति ओधं ॥ ८९ ॥ 
सगममेई | । 
असण्णि ति को भावो, ओदईञ भवो ॥ ९० ॥ 
कुदो १ णोहदियाघरणस्स सव्यधादिफदयाणयरुदएण असण्णिततप्पत्तीदो | असण्णि- 
गुणाणमायो किण्ण परूधिदो ? ण, उवदेसम॑तरेण तदवभमादोः । 
एवे सण्गिमगणा समरत्ता । 


सम्यम्मिथ्याचष्टि भाव ओधके समान है ॥ ८७ ॥ 

मिथ्यादृष्टि भाव ओधके समान ई ॥ ८८ ॥ 

इन तीनों ही सू्रोका अथै कात दै। 

स प्रकार सम्यक॑त्वमार्गंणा समाप्त इद । 

सं्निमार्मणाके अयुवादसे संक्िरयोमे मिथ्यादणसि ठेकर क्षीणपायवीतराग- 
छद्म तक भाव्र ओघके समान ह ॥ ८९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असंज्गी यह कौनसा माव है १ ओदयिक भाव है ॥ ९० ॥ 

क्योकि, नोडन्द्रियावरणकर्मकरे सर्वधाती स्पधैकोके उद्यसे असंक्षित्व भाव 
उत्पन्न हाता है । 

शंका--यदापर थसंक्षी जीवक गुणस्थातसम्यन्धी भावको क्थो नी बतलाथा ? 

समाधान- न्दी, कर्थोकि, उपदे शके विना क्षी उसका क्षानं हे जता है । 

स प्रकार संभीमोर्भणा समाप्त इई । 


१ सम्यमिष्या्छेः क्षायोपशमिको भावः । स. ति, १, ८. 
२ पिथ्याच्ेरीदगिकरो म्रः स. पि. १, ८. ३ संन्नाठपदेत संतति सामान्यतेत्‌ । स, सि, ९, ८, 
४ अपं्िनामोदयिको सावः। स. ति. २,८, ५ तदुमयन्यपदशरहितानां सामान्यत । स, ति, १,८, 


६९८1 ; -“. . छव्वंडागमि . जीवहरणं -[ £ ७, ९१, 


आहाराएवादेण आदारएु मिच्छादिद्धिपहुडि जाव सजोगि 
केवलि त्ति ओघं ॥ ९१ ॥ 

सगममेदं । , नं 

अणाहयराणं कम्मइयर्भगो ॥ ९२ ॥ 

एद पि सुगमं । कम्मयादो विसेसपदुप्पायणद्रं उत्तरणुक्तं भणदि- 

णवरि विसेसो, अजोगिकेवछि ति को भवो, खहमो भावो 
॥ ९३॥ 


सुगममेद । 
( एव आहारर्मगणा समत्ता ) 


एवं भावाणुगमो त्ति समत्तमणिओगदार' । 
आदारमार्मणाके अलुधादसे आहारकेमि मिथ्यादृषटिसे लेकर सयोगिकेवली तक 
भाव ओधके समान ह ॥ ९१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
अनाहारक जीवि भाव कामेणकाययोगियोके समान & ॥ ९२॥ 
यह सूत्र भी खगम है । 
कामेणकाययोगियोमे विशेषता प्रतिपादन करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते है- 
किन्तु विशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकेबरी यह कौनसा भाव ह! 
क्षायिक भाव है ॥ ९३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
(इस प्रकार आदहारमागणा समासत हुई । > 
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९ आहाराचुबादेन आहारकाणां >< >‹ सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८, 
> > अनाहारकाणां च सामान्य॒वत्‌ । स, पि. १, ८, 
द भावः पफर्सिमाप्तः | स. सि. १ ८, 
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सिरि-भगवंत-पुप्फर्दत-ूदबलि-पणीदो 


छक्खंडागमो 


सिरि-चीरसेणाइस्यि-विरइय-धवला-दीका-समप्णिदो 
तर्स 
मख 9 अ [१ भ 
पटमखड जीवद्यण 


अप्पाबहुगाणगमों 


केवरुणाणुजोहयरोयारोए जिणे णर्मसित्ता । 
अप्पब्रहुआणिओअं जहोवएसे परूवेमो ॥ 


अपपाबहुआण॒गमेण दुबि्ये णिदेसो, ओधेण आदेसेण य ॥१॥ 


तत्थ णाम-टवणा-द्व्व-भावभेएण अप्पाबहुं चउव्नि । अप्पाबहुथसदो णामप्पा- 
बहूं । एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्यत्तं चा एदमिदि एयत्तञ्ज्ारोबेण बिद उणप्पा- 
बहु । दव्व्रप्पावहुं दुवि आगम-णोजागममेएण। अप्याबहुअपाहुडजाणञ अणुवजुत्तो 

केवखक्ञानके दासा खोक भौर अखोकको पकारित करनेवाङे ्ी जिनेन्द्र देवोंको 
नमस्कार करके जिस ध्रकारसे उपदेरा प्रास हुआ है, उसके अनुसार अस्पवहुत्व अयुयोग- 

` द्वारका प्ररूपण करते हं ॥ 

असपवहूत्वालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ३, ओधरमिर्देश्च जोर आदेश- 
निर्देश ॥ १॥ 

नाम, स्थापना द्रव्य ओर भावके भेदसरे अल्पचहुत्व चारः प्रकारका है । उनमेसे 
अर्पवहुत्व राब्द्‌ नामअर्पवहुत्व है । यह इससे बहुत है, अथवा यदह इससे अल्प दै, 
इस भ्रकार पएकत्वके अध्यारोपसे स्थापना करना स्थापनाअस्पवहुत्व है । दव्यभल्प- 
वहुत्व आगम ओर नोआगमके भेदसे दो प्रकारका हं । जो अस्पवहुत्व-धिषयक पाश्तको 
जाननेवाका है, परंतु बतैमानमें उसके उपयोगसे रिव दै उसे आगमद्रव्य भरपवडुस्व 


९ अस्पबहूल्पवण्यते । तत्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । स. ति, १; ८. 


२४२ 1 । छक्खंडागमे जीवटाणं [ १, ८, १. 


आगमदव्वप्याबहुं । णोगमदव्वप्पाबहु तिविदं जाणुथसरीर-मव्रिय-तव्वदिरित्तमेदा । 
तत्थ जाणुसरीरं भविय-बदमाण-सथ्चज्छ्ादमिदि तिविहमवि अवगयत्थं । विय भविस्स- 
काठे अप्पाबरहुभपाहुडजाणओ । तच्यदिरित्तअप्पायहुखं तिविदं सचित्तमचिततं मिस्समिदि । 
जीवदव्वप्पाबहुथं सचिततं । सेसदव्वप्पब्रहुथमवि्तं । दोण्टं पि अप्पाबरहु्यं भिस्त । 
भावप्पाबहु् दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अप्याब्रहुभपाहुडजाणयओ उवजुत्तो आगम- 
भावप्पाब्हुथं । णाण-्दसणाणुभाग-जोगादिविसयं णोधगममा्रप्पाब्रहु्ं । 


षदेसु अप्पावहुएसुं केण पयदं १ सचित्तदव्यप्पाबहुएण पयदे । किंमप्पावहु् ! 
संखाधम्मो, एदम्दादो एदं पिगुणं चदुगुणमिदि युद्धिगेज्छ्ो । कस्सप्यावहु् १ जीव- 


क्ते है । नोभागमद्वव्यथल्पवहुत्व क्ञायकरशरीर, भावी ओर तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन 
[4 १ तीनो ९ 
प्रकारका है उनमेसे भावी, वतमान आर अतीत, इन तीनो ही प्रकारके क्रायकश्चरीरका 
(4 किन नप क 
अर्थं जाना जा चुका है । जो भविप्यकालमे अस्पवहुत्वप्राभ्रतका जाननेवादा होगा, उसे 
भावी नोभगमद्रव्य अरुपवहुत्वनिक्षेप कदते ह । तदूव्यतिरिकत अर्पवहुत्व तीन ध्रकारका 
है- सचित्त, अचित्त ओर मि । .जीवद्रव्यःचिपयक अस्पवहुत्य सचिन्त दै, यष द्व्य 
विषयक अर्पवहत्व आचित्त है, ओर इन दोनोका अस्पवटुत्व मिश्र है 1 आगम ओर 
नोभागमके भदस भाव-अस्पवहुत्व दो प्रकारका है 1 जो अर्पवहुत्व-पराभतका जानने- 
= = ऋ [> ~ ७ 
बारा है ओर चतेमानमे उसके उपयोगसे युक्त रे उसे आगमभाव अरपवद्ुत्व कते दै । 
आत्माके ज्ञान ओर दश्ैनको, तथा पुद्रखकमेके अनुभाग ओर योगाद्विको विषय करने 
चाखा नोभागमभाव अस्पवहुत्व है । 
शंका--इन अव्पवहुत्वोमेसे प्ररूतमे किससे प्रयोजन हे ? 
समाधान-- भ्रकृतमे सचित्त द्रव्यके अस्पवहुत्वसे प्रयोजन है । 
(अव निदेश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध उह अदुयोगद्धारोँसे अस्पचदुत्वका निर्णय 
किया जातादहे।) 
शंका अल्पवहुत्व क्या है 
[4 
समाधान--यद उससे तिशुणा है, अथवा चतुणा है, दस प्रकार बुष्धिके दाया 
ग्रहण करने .योभ्य संख्याके धर्म॑को अरपव हत्व कहते है । 
शका--अस्पवहुत्व किसके होता है, अर्थात्‌ अर्पवहुत्वका स्वामी कौन हे ? 
च समाधान --जीवद्रन्यके अस्पवहुत्व होता है, अर्थात्‌ जीवद्रव्य उसका स्वामी है, 
क्योकि, धर्मीको छोडकर संख्याधमं पृथक्‌ नदीं पाया जाता 
शका--अल्पबहुत्व किससे होता है, अर्थात्‌ उसका साधन क्या है. १ 
समाधान-अस्पवहत्व पारिणामिक भावसे होता हे 1 


१, <, २.1 अष्पाचूगाणुगमे णिदस-परूच्णं [ २४३ 


कःंयप्पावहु १ जीद । केबचिरमप्पारहु्थं १ अणादि-अयपज्जवसिद ! दो १ सनेसि 
गुणट्ाणाणमेदेणेय पमणेण सन्वकाटमयद्ाणादो । कद्विहमप्पाबहुञ १ सग्गणभेयभिण्ण- 
गुणड्धाणमेतते । 

अप्पे च बहुं च अप्पावहुआणि । तेभिमणुगमो अप्पावहुआणुगमो । तेण 
अप्पाय्हुआणुगमेण ग्िस। दुधि हेदि ओषो अदसो ति) सगहिदवयणकरावो 
दव्बद्धियणिर्वधणो ओघो णाम । असंगहिदययणकरा पुच्बिदत्थोवयवणिव॑धो पएजव- 
हियणिर्रधणे अदसो णाम । 


ओषेण ति अद्धा उवसमा परवे्षणेण तुल थोवा ॥२॥ 

तिसु अद्धासु त्ति बयर्णं चत्तारि अद्राथो पडिसेहटरं | उचसमा त्ति चयण खवया- 
दिपटिवेदफरं । प्तरेमणेणेनति थयणं सचयपरिसदफरं । त्या त्ति वयणेण विसरिसत्त- 
परिमेय कदो । आदिमेसु तिसु गुण्रणिसु उवसामया पवेस्रणेण तुदा सरिता । इदो ? 


शर का---भर्पवष्टुत्य किस रोता है, अर्थात्‌ उसका अधिकरण प्या ह ? 

समाघन ~ जीवद्रव्यम, अर्धान्‌. जीयद्रव्य अत्पवहुत्वका अधिकरण रै । 

शंफा--अन्पवद्ुत्व फितने समय तक देता है ? 

समाधान--धव्यवद्टच्य अनाद्रि भौर जनन्त है, प्योफि, सभी शुणस्थानौका 
श्सी प्रमाणे सर्वकाल अवश्यान रदत्ता दै । 

शंा--अस्पवदुत्व कितने प्रकारका है ? 

समाधान---मार्मणामोके मेदस शृणस्थानोफे जितने भेद ते ह, उतने प्रकारका 
अव्पग्हुत्च टता ह! 

धस्य आर युतयो अर्थत शटीनता भर अधिकताफो अस्पवहुत्व कते ह । 
उनका अनुगम अस्पवहुत्यानुगम दहं । उससे अर्थात्‌ अस्पवदृत्या्गमसे निर्दशदो 
प्रकारका ह, योघनिर्व् यर आद्वेदानिर्देदा । जिसमे सम्पूण चचन-कराप संग्रहीत है 
मौर जो दरेव्याधिकनय-निमित्तक है, चह ओधनिर्दैश्च है । जिसमे सम्पूर्ण वचन-फलाप 
संग्रहीत नदद टै, ज पूर्वोक्त भर्धाचयय अर्धात्‌ ओघ्राचुगममे वतखाये गये भेदके भधित 
ह भौर ज प्यायाधथफनय-निमित्तकः द चष्ट अदेशानिदेय ए। 

ओवनिर्देयये अपूप्ेकरणादि तीन गुणखा्नमिं उपल्ामफ जीव प्रवेरकी अपेक्षा 
परस्पर तुर्य ह, तथा अन्य सव गणसधनाक्र प्रमाणत अस्प ह।२॥ 

तीन शणस्यानोर्म * चद वचन चार उपद्यामक शुणस्थानोंके प्रतिषेध करनेके 
चिप द्विया 1" उपष्वामक्र ` यह बचन क्षपकादिके प्रतिपेधके लिपः दिया है । ' पवे्की 
पेक्षा › इस चन्नका कल संचयक्रा प्रतिषेध र । ' तुर्य ` दस वचनसे विसद्डाताका 
प्रतिपेध किया द । श्रेणीसस्यन्धी धादे तीन गुणस्थानोमं उपन्षामक जीव प्रवेदाकी 
` ` १ ' पुयिद्दा' शति पाठः । मभरतौ तु सीतपाठः | 
२ सापतान्येन तावत्‌ श्रय उपद्चपकाः सर्वतः स्तो सःस्युणक्ानकाठेगु भवेषेन तुस्यकस्याः। स, पि, १, ८. 


२४४] ` -च्ंडागमे जीवद्वाणं ` ` [ १, ८, २. 


दंथादिचरण्णमेत्तजीवाणे पत्सं पडि, पडिरेहाभावा । ण च' सव्व तिसु स 
पविरतर्जविहि सरिसत्तणियमो, संभवं पडच्च्‌ सरिसत्तउततीदा । एर्व ८ 
असरिसो तिया कण्ण पर्विदो१णएस दोसो, पवेससारिच्छेण तसि सचयसारिच्छस्स 
वि अवगमादो । पविस्समाणजीवाणं वरिसरिसन्ते सत्‌ सचयस्स विसरिसत्त अण्णा 
दिविरोहादो ! अ्व्वादिथद्वामं थेव-बहुत्ादो व्रिसरिस्ते सचयस्स॒ द्िण्ण _ हीदि चि 
च्छिद ण होदि, सिण्डयुवरसामगाणमद्धाहितो उक्कस्सपवरेसतरस्स बरहुहुवदूसादा । तम्डा 
तिष्ट संच वि सरसो चेय । थोवा उवरि उच्चमाणगुणद्यणाण संख पेक्खिय थोवा 


पेक्षा त॒स्य अर्थात्‌ सदश होते है, क्योकि, पएकसे टेर चोपन मात्र जीवक भवेरके 
भ्रति कोई प्रतिषेध नीं है । किन्तु स्वका तीनो उपद्ामकोमे प्रवेश करनेवाटे जीर्वोकी 
अपेक्षा सदश्ताका नियम नदी है, क्योकि, संभावनाकी अपेस्रा सददाताका कथन 
किया गया है। वि भा 

शंका--इन तीनो उपदामकोका संचय सद्य होता है, या सद्दा होता है, 
इस चातका धरूपण क्यों नहीं क्रिया ? 

कोद १.०. [क १ ऋ ४०. 9, [. 

समाधान- यदह कोई दोप चह, क्योकि, भचेदाकी सदृदातासे उनके संचयकी 
सददाताका भी ज्ञान हो जाता है। पविदयमान जी्ोकी विसददाता दने पर दी संचयकी 
विसदराता होती है; यदि णेखा न माना जाय तो प्रयशक्चसे विरोध यता है 1 

का--अपूर्वकरण आदिके कामे परस्पर अस्पवहुत्व दोनेसे संचयके विस- 
दशत क्यो नी हो जाती है ? 

समाधान--पेसी आश्ंकापर आचार्य उत्तर देते ह कि धयूर्व॑करण आदिके काठके 
हीनाधिक होनेसे संचयके विसता नही होती है, क्योकि, तीने[ उपश्ामककि कार्टोसि 
उत्छृष्र प्रवेशान्तरका काल चइत है णेसा उपदेश पाया जाता है 1 इसदिए तीनोका 
संचय भी सद्य दही होता दहै। 

विोपाथ- वदां पर शंकाकारे यद दका उरई है कि जव अपूर्वकरण' आदि 
खणस्थानोकरा कार दीनाधिक है, अर्थात्‌ यपूर्वकरणका जितना काट है, उससे संख्यात- 
गुणा हनि अनिन्र्तिकरणका कार है ओर उससे संख्यातयुणा दयन सक्ष्मसलास्परायका 
काट है, तव इन गुणस्थार्नोम संचित दोनेवाी जीचसादिका भरमाण भी हीनाधिकष्टी 
होना चादिषु, सदश नहीं होना चादिष्टः ? इसके समाधानम यह कदा गया है कि तीनो 
उपरामकोके वैगखसि उक्र धवेदान्तरके वहत दोनेका उपदेश पाया जाता हे 1 इसका 
अभिप्राय यह है कि.यद्यपि अपूरवैकरण आदि गुणस्था्नोका काट हीनाधिक है, तथापि वद 
भव्यक अन्तसुहयत था असंख्यात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोमें परवेदा कर संचित 
दोनेवाे जीव संख्यात अर्थात्‌ उपशमगघ्रेणीके श्रये शुणस्थानमे अधिकसे अधिक तीन 
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१ त्रिषु * पडिेदहामावाणं च ` इति पाठः | २ .अरतिपरं ' णण्णहा ° इति पाठः । 


१, «८, ५.1] अप्पिबहुगाणुगमे अधे-अप्पाबहुगपरूवण [ २४५ 


उवंतकसायवीदरागछटुमत्था तात्तिया चेय' ॥ ३ ॥ 

पुधसुत्तारंभो किमदो- उवसंतकसायस्स कसाउवसामगार्ण च यचासत्तीए 
अभावस्य सरदसणफरो । जसि पच्चासत्ती अत्थि तेपिमेगजोगे, इदरेपि भिण्णजेगे 
होदि ति णदेण जाणाविदं । 


खवा संखेज्जयुणा ॥ ४ ॥ . 
कदो १ उवसामगगुणट्ाणगुक्कस्सेण पविस्समाणचडउवण्णजीवेदहितो खवगेगगुण- 


खौ चार ( ३०४ ) ओर क्षपकरणीके ्रयेक गुणस्थानमे भधिकसे अधिक छह सौ भाट 
(६०८) ही होते है ! यदि स्बैजघल्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे पक समयमे पक टी जीवका 
प्रवेश माना जाय, तो भी प्रयेक शुणस्थानके ्रचेशकारुके समय संख्यात अर्थात्‌ 
उपशमभश्रेणीके प्रवेक गुणस्थानमे अधिकसे अधिक तीन सो चार ओर क्चपकश्रोर्णाके 
भलेक शुणस्थानमे अधिकसरे अधिक छह सौ आर दी दौगे । यहां यह स्मरण रखना 
चादिष्ट कि उपहशाम या क्षपकभ्रेणीमे निरन्तर भवेद करनेका सर्वोत्छष्ट कार आठ समय 
ही है । इससे ऊपर जितना भी भ्रचेशकार है, वह सव सान्तर ही है । इससे यदह अर्थं 
निकलता हैः कि अपू्वैकरणादि गुणस्थानोमे भवेशान्तर अर्थात्‌ जीवोके भवेद नहीं 
करनेका कार असंख्यात समयम्रमाण है । चूंकि, खक्ष्मसास्पराय गुणस्थानसे अनिदृत्ति- 
करणका कार संख्यातगुणा है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्छृष्ट काठ भी संख्यात- 
शुणा ही होगा । इसी प्रकार चूँकि अनिडत्तिकरणके काठसरे अपूर्वैकरणका काठ संख्यात- 
गुणा है, अतः उसके प्रवेश्ान्तरका काल भी संख्यातगुणा ही होगा । इसका यही निष्कर्ष 
निकलता है कि तीनों उपशामकौके कासे तीनोके उत्कृष्ट भवेदान्तरका काठ बहुत है, 
अर्थात्‌ प्रवेश करमेके समय सदश है, अतएव उनका संचय भी सदश ही होता है । 

उपयुक्त जीच आगे कदी जानेवाली युणस्थानोकी संख्याको "देखकर अवप हँ 
देखा कहा है । 

उपच्ान्तकपायवीतरागछबम पूर्त प्रमाण ही ह ॥ ३॥ 

संका--परथक्‌ सू्रका प्रारम्भ किस च्वि कियाद? 

समाधान--उपशान्तकषायका ओर कषायके उपदराम करनेवाठे उपश्ामकौकी 
परस्पर प्रत्यासत्तिका अभाव दिखाना इसका फल है । जिनकी प्रत्यासत्ति पार जाती है 
उनका ही एक योग. अर्थात्‌ एक समास हो सकता हैः भर दूसरोका भिन्न योग होता 
है, यह वात इस सूस सूचित की गै है । 

, उपरचान्तकपायवीतरागछडखथोसे क्षपक संख्यातगुणित दहै ॥ ४ ॥ 
क्योकि, उपरामकके गुणस्थानमे उत्कषंसे भ्रवेद्च करनेवाले चौपन जीनोंकी 
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२ तरयः पकाः पंरपेयय॒णाः | स. ति. १, ८, 


२४६ | छवखंडागमे जीवदाणं [ १, ८ ५. 
कस्ते पविस्समाणद्ुतरसदजीवाणं दुगुणनु्रंमा, प॑चूण-चदुरुत्तरतिसदमेतेगुव- 
सामगगुणङ्वाणुक्कस्संचयादो वि खवगेगगुणट्वाणुक्कस्ससचयस्म॒दुरूरणछस्सद 
मेत्तस्स दुगुणत्तदसणादो । नि | 
खीणकसायवीदरागखडमत्था तत्तिया चेवं ॥ ५ ॥ 
पुधसुत्तारंभस् कारणं पूव्यं व वत्तव्यं । सेस सुगमं । 
सजोगकेवटी अजोगकेवी पवेसणेण दो वि तुसा तत्तिया 
चेवं ॥ ६ ॥ 


घादयधादिकम्माणं छदुमस्थेहि पच्चासत्तीए अभावादो पुधसत्तारंभो जादो । 
पवेसणेण तेत्तिया चेषेत्ति उत्ते पयेस-तेचशटि अद्ुत्तरसददुरूणछस्सदमेत्ता कमेण दाति 
ति पेत्तव्धं । दो षि तुर्छाच्ि उत्ते दो पि अण्णोण्णेण सरिसा ति भणिदं हेदि। 
अजोगिकेवङिसंचओ पुच्विर्रगुणद्भाणसंचणहि सरिस जधा, तधा सजोगिकेवलि- 
संचयस्स वि सरिसत्ती । धिसरिसत्तपदुप्पायणड्युत्तरस॒त्त भणदि- 


जनमन नजन०न०००००००००००००००१०००१५ 


अयेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कषंसे भ्रवेदा करनेवाठे एकस आठ जीर्वोके दुशुणता 
पाई जाती है! तथा संचयकी अपेक्षा उपदामकके एक गुणस्थानमें उक्छृटरूपसे पांच 
कम तीनसौ चार अर्थात्‌ दो सौ निन्यानवे (२९९) संचये भी क्षपकके एक गुणस्यानको 
दो कम छद सौ (५९८) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है । 

क्षीणकपायवीतरागछद्यस पूर्वोक्त प्रमाण ही है ॥ ५॥ 

पृथ सूत्र वनानेका कारण पहरेके समान कहना चाहिए । दोष सूघ्रा्थं खगम है । 


व 09. 


सयोगिकेवरी ओर अयोगिकेवरी प्रवेशकी अयेक्षा दोनों ही तुर्य ओर पूर्वोक्त 
॥ 

प्रमाण ह ॥ ६ ॥ 

घाति-कर्मोका धात करनेवाङे सयोगिकेवखी ओर अयोगिकेवखीकी छद्मस्थ 
जीवोंके साथ प्रत्यासत्तिका यभाव होनेसे पृथक्‌ सूकर वनाया गया है 1 प्वेदाकी अपेक्षा 
पूोंक्त परमाण ही है, पेखा कहनेपर प्रवेशसे एक सौ आठ (१०८) ओर संचयसे दो कम 
छह सौ अर्थात्‌ पांच सौ अड्धानवे (५९८) कमस होते है, देला अथै अरहण करना 
चाप । दोनो ही तव्यं है, दसा कहनेसे दोनों हयी परस्पर समान है, देखा अर्थ सूचित 
होता है । जिस प्रकार अयोगिकेवखीका संचय पूवं गुणस्थानोके संचयके सदश होता 
हे, उसी प्रकार सयोगिकेवखीके संचयके भी सदशताकी ्ाप्ति होती है, अतप्यव उनके 
संचयकी विसददाताके प्रतिपादन करजेके लिए उत्तर सूत्र कते हँ 


१ क्षीणक्षायतीतरागच्छ्डस्थास्तावन्त एव । स. सि. १५८. 
२ सयोगकेनङिोऽयोगकेनलिन् परनेरोन तुर्यसंस्याः ! स. ति, १, ८, 


१, ८ ९.1 अप्पाव्रहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरूबणं ,[ २.४७ 


सजोगिकेवटी अद्धे पडच्च संखेज्जयुणा ॥ ७ 1 
दो १ दुरूवृणछस्सदमेत्तजीविर्हितो अद्रलक्ख-अदाणडदिषदस्स-दुरहियर्थचसद- 
भे्तजीवाण संखेजगुणत्तयलंभा। देद्टिमरासिणा उवरिमरापिं छततृण गुणयारो उप्पादेदव्यो । 


अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ ८ ॥ 

खवगुयसामगअप्पमत्तसंजदपडिसेहो किमदं कीरदे १? ण, अप्पमत्तसामण्णेण 
तेपि पि गहणप्पस्गा । सजोभिरासिणा वेकोटि-छण्णदिरुक्ख-णवणउदसहस्स-तिउत्तर- 
सदमेत्तअप्पमत्तरारिम्दि भगे दिदे जं रुद्धं सो गुणगारो होदि। 


पमत्तसेजदा संखेज्जयुणा ॥ ९ ॥ 
को गुणगरो १ देोष्णि स्चाणि । इदो णद्‌ १ आदहरियपरंपरागदुवदेसादो 1 


र गिकेवरी भ 


सयोगिकेवली कारुकी अपेक्षा संख्यातगुणित ई ।॥। ७॥ 
क्योकि, दो कम छह सो, अर्थात्‌ पांच सो अद्धाने मात्र जीवोकी यपेक्षा आट 

लाख; अद्धाने हजार पाच सौ दो संख्यापमाण जीवोके संख्यातगुणितता पाई जाती 
ह । यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम साशिको छदकर ( भाग देकर ) गुणकार उत्पन्न 
करना चादिष्ट । 

सयोगिकेवलियेति अक्षपक ओर अदुपश्ामक अप्रमत्तसंयत जीव संस्यात- 
गुणित ह ॥ ८ ॥ 

रंका--यदहांपर क्षपक ओर उपद्यामक अप्रमत्तसंयतोका निपेध किस शिप 
कियागयारै? 

समाधान- नदी, पयाकि, " अधरमत्त ` इस सामान्य पदसे उनके भी च्रहणका 
्रखंग आता हे, खलिषः क्षपक यर उपदयामक अगप्रमत्तसंयतोंका निेध किया गया है । 
सयोगिकेवटीकी रारिसे दो करोड च्र्यानये खख निन्यानये हजार एक सौ तीन संख्या- 
प्रमाण अप्रमत्तसंयतोंकी रादिमे भाग देनेपर जो रग्ध आचि, चह यहां पर गुणकार 
होता है । 

उग्रमत्तसंयतेसि प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित द ॥ ९ ॥ 

गुणकार क्या है १ दो संख्या गुणकार है । 

शका--यद कैसे जाना जातारै 

समाधान---माचार्य-परम्परके द्वारा आये हये उपदेशश्से जाना जाता है । 
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१ सयोगकेवलिनः स्वकाठेन सुदिताः संख्येययणाः । ( ८९८५०२ ) | स, सि. १, ८. 
२ अप्रमच्तपतयताः संस्येयय्णाः ( २९६९९१०३) । स. पि. १, ८. 
३ प्रमष्ठसंयताः संख्येयणाः (५९३९८२०६) । स, ति, १, ८. 


२४८ ] छक्खडागमे जीवह्कण । [ १, ८, १०. 


पु्युत्तअप्पमत्तरासिणा प॑चफोडि-तिण्णउदलक्ख-अट्ाणटदसदस्स-छत्भदियदोसदमेचम्डि 
पमत्तरासिम्ि भागे दिदे ज भागरद्र सो गुणगारो । 

संजदापंजदा असंखेन्जयुणा ॥ १० ॥ 

इदो  पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तत्तादो । भाणुपचेत्तव्भतरे चेय 
संजदासंजदा हति, णो बद्धा; ,मोगभूमिग्डि सैजमासजमभावविरोहा | ण च माणुस- 
खेत्त्भतरे असंखेज्जाणं संजदासजदाणमास्थ वभो, तेत्तियमेत्ताणमेत्धावद्धाणरोदा | 
तदो संखेज्जगुणेहि संजदा्स॑जदेहि दोदव्वमिदि १ ण, सर्यपहपव्वदपरभागे असंसेज्न- 
जोयणवित्थडे कम्मभूमिपडिभाए तिर्क्खाणमसेखेज्जाणं सेजमासजमगुणसदिदाण- 
युवरभा । को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, असंसेन्जाणि परिदिवमपटम- 
वग्गमूराणि । के पडिभागो १ अतेोशहृत्तगुणिदपमत्तसेजदरासी पडिभागो । 


सासणसम्मादिद्री असंखेन्जयणां ॥ ११ ॥ 


पूवोक्त अपमत्तरादिसे पांच करोड़ तिरानवे काख, अद्धाने हजार, दो सौ खद 
संख्याप्रमाण प्रमत्तसंयतरारिमे भाग देनेपर जो भाग खच्ध आवि, चद्‌ यापर गुणकार हं । 

परमत्तसयतोसे संयतासंयत अरख्यातगुणित है ॥ १० ॥ 

क्योकि, वे पल्योपमके असख्यातवें भागरमाण है । 

ंका--संयतासंयत मनुप्यश्ष्के भीतर ही होति है, चादर नदी, क्योकि, भोग- 
भूमिम खंयमासंयमके उत्पन्न होनेका विरोध है। तथा मनुप्यश्ेनके भीवर असंख्यात संयता- 
संयतोका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योकि, उतने संयतासंयताोँका यहां मुष्यस्ेचके 
भीतर अवस्थान माननेमे विरोध आता है । इस्रलिए भमत्तसंयतोँसे संयतासंयत 
संख्यातगुणित होना चादहिपः ? । 

समाधान नदी, क्योकि, असंख्यात योजन विस्ठत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग- 
रूप स्वर्यरम पवतके परभागे संयमासंयम गुणसदहित असंख्यात तिर्यच पाये जते हं । 

गुणकार क्या है १ पस्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात भरथम चगंमूर भरमाण है । पतिभाग क्या है ? अन्तसुहर्वसे भरमचसयतसादिको 
शुणित करनेपर जो रुन्ध आचि, वह भतिभाग हैः । 


सयतासंयतति सासादनसम्यग्दटि जीव असंख्यातगुणित ह ॥ ११ ॥ 


०००००००० ०००००००० ०००१०००० ००००. 


१ संयतासंयताः यसंख्येययणाः | स. सि, १, ८, 
२ प्रतिषरु ' -मे्ता- ` इति पाठः | 
३ सासादनसम्य्दष्टयोऽपंख्येययणाः | स. सि, १, ८. 


१, <, ११. 1 अप्पाबहगायुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरव्णं [ २४९ 


इदो ? तिविहसम्मतद्धिदर्संनदासंजदेदितो एरवसमसम्मततादो सासणगणं पडि. 
वञ्जिय छमु आवकियासु संचिद्जीवाणमसंखेज्जगुणततवदेसादो । स॑ पि कर्थ॑णव्वदे १ 
एगसमयम्ि सजमा्सजमं पडिवञ्जमाणजीमे्दितो एक्कसमयम्हि चेव सासणगुणं पडि- 
वज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तदंसणादो । तं पि' इंदो १ अणंतससारविच्छेयदेउसंनमा- 
सेजमलंभस्स अहृदुल्लमत्तादो । को गुणगारो १ आवलियाए असंसेज्जदिमागे । देद्धिम- 
रासिणा उवरिमरासिम्डि भागे दिदे गुणगारो आगच्छदि, उचरिमरासिअवहारकारेण 
हष्टिमरासिअवहारकाठे भागे ददि गुणगारो हदि, उबरिमरासिजवहारकारगुणिददेडधिम- 
रासिणा परिदोवमे भागे दिदे गुणगारो होदि । एवं॑तीहि पयारेहि गुणयारो समाण- 
मज्जमाणरापीसु सच्चस्थ सादेदव्यो । णवरि देष्टिमरासिणा उवरिमिरासिम्हि भागे दिदे 
गुणगारो आगच्छदि त्ति एदं समाणासमाणमज्जमाणरासीणं साहारणं, दोसु वि एदस्स 
परत्तीए बाहाणुवलभा । 
क्योकि, तीन प्रकारके सस्यक्त्वके साथ स्थित संयतासंयतोकी अपेक्षा पक 
उपशमसस्यक्त्वस्े सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह मावचियोसे संचित जीव 
असंख्यातंगुणित है, पेसा उपदेश पाया जाता है । । 
शंका- यह भी कैसे जाना जाता है १ 
समाधान---पक समयम संयमासंयमको प्राप्त होनेवाङे जीवोसे एक समयमे 
ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त शोनेबाठे जीव असंख्यातगुणित देखे जते है । 
शंका--इसका भी कारण क्या है ? । | 
समाधान-क्योकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका 
पाना अतिदुरम है । 
गुणकार क्या है १ आवदीका असंख्याता भाग गुणकार है । अघस्तनरादिसे 
उपरिमराशिमे भाग देनेपर गुणकारका परमाण आता है । अथवा, उपरिमरारिके अवहारः 
कालस अधस्तनरारिके अवहारकारमे भाग देनेपर गुणकार होता है! अथवा, उपरिम- 
रारिके अवहारकारसे अधस्तनरारिको गुणित करके जो रन्ध आवे उसका पद्योपसमरमे 
भाग देनेपर गुणकार आता है। येते इन तीन प्रकारे समान भज्यमान रादियोमे सर्वै 
णकारः साधित कर ठेना चाहिए । केवर विदेषता यह हैः कि अधस्तनरारिका उपरिमि- 
सश्चिम माग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान ओर असमान, दोनो भज्यमान 
-याशियोमं साधारण है, क्योकि, उक्त दोनो सशिरयोमि मी इस नियमकी भदृत्ति होनेभे 
वाधा नहीं पाई जाती है। । 


९ अरतिषु^तं हि इति पाठः| 


२५० ] छक्खंडागमे जीव्टराण [१ ८ १२. 


स॒म्मामिच्छादिदरी संखेल्जरणा' ॥ १२ ॥ 

एदस्सत्थो उच्चदे- सम्मामिच्छादिष्िथद्धा अतोयुहततमेत्ता, सासणसम्मादिद्ि- 
अद्धा वि छाबरियमेत्ता । विंतु सासणसम्मादिष्िजद्वादो सम्मामिच्छाद्टिथदधा खेज्न्‌- 
गुणा । सैखेज्जगुणद्भाए उवक्कमणकरालो वि सासणद्धावक्कमणकालादो सखेज्जगुणो 
उवक्कमणविरोहा बिरहकाराणद्चहयत्थ साधम्मादो । तेण दोगुणट्राणाणि पडिवृन्जमाण- 
रासी जदि वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्धीर्हितो सम्मामिच्छादिद्धी सदेज्जगुणा 
होति । रित सासणगुणमुवसमसम्मादिष्टिणो चेय पडिवज्जति, सम्मामिच्छत्तगुणं पुण 
बेदभुवसमसम्मादिद्धिणो अाबीससतकम्मियमिच्छादिष्टिणो य पडिवज्ज॑ति । तेण सारण 
पडिवन्जमाणरासीदो' सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणरासी सखेज्जगुणो । तदो सखेज्ज- 

गुणायादो सखेज्जयुणउवक्कमणकालादो च सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्धिणो संखेज्ज- 
गुणा, उवसमसम्मादिदधीर्हितो येदगसम्मादिद्टिणो असंसेज्जगुणा, (कारणाणुसरिणा कज्ञेण 
होदव्वमिदि ' णायादो । सासणेर्दितो सम्मामिच्छादिद्टिणो असंखेऽजगुणा किण्ण रति 
सि उत्ते ण होति, अणेयणिगम्गमादो । जदि तेहि पडिवनज्जमाणगुणडाणमेक्क' चेव होदि, 

सासादनसम्यग्दियोसे सम्यम्मिध्यादटि जीव सख्यातगुणित्‌ ह ॥ १२॥ 

स सूत्रका अथं कते है- सम्यग्मिथ्यारष्ठि गुणस्थानका कार अन्त्ुहर्वमात्र 
हे ओर सासादनसम्यग्दणटिका का भी छह आवलीग्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन- 
सम्यर्टष्िके कालस सम्यग्मिथ्यादषिका काल संख्यातगुणा है । संख्यातयुणित कालका 
उपक्रमणकारु भी सासादनके कारके उपक्रमणकार्से संख्यातयुणा है! अन्यथा उपक्रमण- 
कारमे विरोध आजायगा, क्योकि, विरहकार दोनो जगद समान है । इसिः इन दोनो 
शुणस्थानोको प्राप्त होनेवाङी रादि यद्यपि समानदहैतोभी सासादनसम्यग्दियोसि 
सम्यग्मिथ्याष्ठि संख्यातगुणित ह । किन्तु सासादन गुणस्थानको उपद्रामसम्यग्थि हयी 
प्राप्त होते है, परन्तु सम्यग्मिथ्यात्व शुणस्थानको वेदकसम्यग्दष्टि, उपदामसम्यग्दष्टि ओर 
मोटकर्मकी अद्ादस प्रङृतियोंकी सत्तावाठे मिथ्यादृष्टि जीव भी प्राप्त होते है 1 इसय्ियि 
सासादनगुणस्थानको भ्राप्त होनेवारी रारिसे सम्यग्मिथ्यात्वको भप्त होनेवाखी 
राशि संख्यातगुणी है 1 अतः संख्यातशुणी आय होनेसे भौर संख्यातगुणा उपकरमणकाङ 
होनेसे सासादनसम्यण्डियोंसे सम्यम्मिथ्यारणटि जीव संख्यातगुणित होते है । उपदाम- 
सम्यण्डियोंसे चेदकसम्यग्षट जीव असेख्यातगुणित है, क्योकि, “ कारणके अनुसारः 
काये होता हे' एेखा न्याय हे । सासादनसखम्यग्दण्ियोंसे खम्यग्मिथ्यादरणि असख्यातगुणित 
कयो नहीं होते है, सा पने पर आचाययै उत्तर देते हैः कि नदीं होते है, क्योकि, 
निगंमके अर्थात्‌ जानेके माग अनेक है । यदि वेदकसम्ग्दण्ियोके द्वारा प्राप्त किया 


१ सम्यसिष्यादृष्टयः संख्येय॒णाः । स, सि. १, ८, 
९ भरतिषु ' पडिमाणरास्ीदो ` इति पाठः । ३ प्रतिषु ' भेततं › इति पाठः । 
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तो एस ष्णाओ वेत्त जुत्तो। कितु येदगसम्मादिष्टिणो भिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं च 
पडिवञ्ञंति, सम्मामिच्छ्तं पडिवज्जमाणर्हितो भिच्छतत पडिधञ्जमाण्येदगसभ्मादिष्िणा 
असंखेज्जगुणा, तेण पूव्छुत्त ण घडदे इदि । ण वचार्य॑खेऽ्जगुणरासिवओ अण्णरासिम- 
येक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुस्रणसहावत्तादो । दमेव चेव होदि त्ति क्थ 
णब्वदे १ सासणेर्हितो सम्मामिच्छादिद्धिणो रंखेज्जगुणा त्ति सुत्तण्णहाणुवयत्तीदो णव्वदे । 
% असंजदः दद्र $ र 

सम्मादिद्री अक्षंखेज्जय॒णा ॥ १३ ॥ | 

को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सम्मामिच्छादिद्टिरासी अतो- 
मुहुत्तस॑चिदो, असंजदसम्मादिष्टिरासी पण वेसागरोवमसंचिदो । सम्मामिच्छादिद्धिशद्धादो 
चेसागरोवमकालो परिदोवमासंखेज्जदिभागगुणो । सम्मामिच्छादिष्धिउवक्कमणकारादो 
बि अंसंजदसम्मादिद्टिवक्कमणकारो' पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागगुणो, उवक्कमण- 
कारस्स अद्धाणुसारित््दसणादो । तेण परिदोबमसपत असूंखेज्जदिभागेण गुणगारेण 
दोदव्वमिदि १ ण, असंजदसम्मादिद्धिरासिस्ष असंखेञ्जपकिदोवमप्पमाणप्पसंगा । तं 
जनेवाला युणस्थान एक ही हो, तो य॒ न्याय कहने योग्य है 1 किन्तु बेदकसम्यग्डष्ि, 
मिध्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो गुणस्थानोको प्राप्त हेति हँ ।. तथा सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवठे वेदकसम्यण्ट्टियोसे मिथ्यात्वको प्राप्त दोनेवाछे वेदक- 
सम्यग्डष्टि जीव असंख्यातश्ुणित है, श्सछिय पूर्वोक्त कथन घटितं नीं होता है । दूखरी 
यातव यह है कि असंख्यातगुणी रारिका व्यय अन्य रादिकी अपिक्षासे नद्य होता है, 
कयाकि, चह अपने आयके अयुसार व्ययश्ीक स्वभाववाखा होताहै। 

शंका--यद इसी भ्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान- सासादनसम्यग्दण्योंसे सम्यग्मिथ्यादष्ठि जीव संख्यातगुणित शते 
है, यदह खज्न अन्यथा यन नहीं सकता है, इस अन्यथादुपपत्तिसे जाना जाता है कि 
सासादनसम्यग्णियोसे सम्यग्मिथ्यादटि जीच संख्यातगुणित होते है । त 

सम्यम्मिध्यादृ्टियोसे अर्सयत्तसम्यग्टष्टि जीव अर्स॑ख्यातयुणित ई ॥ १३॥ 

गुणकार क्या है ? आवटीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

शका--सम्यग्मिथ्यादृष्टि रारि अन्तशुहै-संचित है ओर असंयतसम्यग्दषटि 
राश्चि दो सागरोपम-संचितं है। संम्यग्मिथ्यादण्के कासे दो सागरोपमकारु पल्योपमके 
असंख्यातं भाग शुणितम्रमाण दे । सम्थग्मिथ्यादृष्टिके उपकरमणकालसे भी असंयत 
सम्यग्दष्टिका उपक्रमणकार पल्योपमके संख्यातं भागगुणित है, क्योकि, उपक्रमण- 
कार गुणस्थानकारके अनुसारः देखा जाता है । इसलिए पल्योपमके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण शुणकार होना चादिए? 
| समाधान- नदी, क्योकि, गुणकारको पस्थोपमके असंख्यातवेै. भाय मानने पर 
अस्यतसम्यग्दष्टि राश्िको असंख्यात पस्योपमप्रमाण दोनेका प्रसंग प्राप्त होगा । 
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१ प्रतिपु ' जीत ' इति पाटः । २ अप्तयतसम्य्ट्टयोऽ्सख्येयद्यणाः । स, ति, ११ ८, 
& म २ प्रतौ ८ -ढो वि अतंनदसम्मादिद्धि-उवमणकालो * इति पाठो तास्ति | 


२५२.] ¦ , व्ख॑डागमे जीबट्ाणं [ १, <, १४. 


जधा ‹ पदेहि पलिदोबममवदिरदि अंतोयुहुततेण कारणेति ' दव्वराणिओगदूरणत्तादो 
णत्वदि जग्रा पकिदोवममंतोहुततेण खंब्दियखडमेत्ता सम्मामिच्छादिष्धिणे दति त्ति। 

पुणो एदं रासि पलिदोवमस्स असंखेऽनदिभागेण गुणिदे असंखेज्जपटिदोवममेत्ता' अ 
जद्सम्मादिद्धिरासी होदि । ण वेद, एदेहिं पलिदोवममविरदिं अंतायुहततेण कारेणेत्त 
एदेण सुत्तेण सह विरोहा । कथं पुण आवकियाए असंखेज्जदिभागगुणगारस्त सिद्धी ? 

उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्िजद्ादो तप्पाओग्गअसंखेज्जयुणद्वाए चिद अमजदसम्मा- 

दिद्धिरसी येत्तम, एदिस्से अद्धाए सम्मामिच्छादिद्धिउवक्करमणकालादो असंसेज्जगुण- 

उवक्कमणकाट्वरंभा । एत्थ सेचिद्-असंजदसम्मादिद्धिरासीए धि आव्ररियाए असंखे 

ज्जद्विभागेण शुणिदमेत्तो होदि । अथवा दें उवक्करमणक्राला जदि वि सरिसा ईति 

तति. तो व्रि सम्मामिच्छादिद्धीहिते असंजदसम्मादिद्धी आवकियाए संखेज्जभागशणो । 

कुदो. सम्मामिच्छत्तं पडिवञ्जमाणरासीदो सम्मत्त पडिथज्जमाणरासिस्स आवल्याए 

असंखेज्जदिभागशुणत्तादो । 

मिच्छाद्द्ं अणंतशुणां ॥ १४ ॥ 
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उसका स्पफछ्रीकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्टष्टि आदि जीवोकी अपेश्ा 
अन्तरमुहरवैकालसे पस्योपम अपहत होता है, इख द्रव्याचुयोगढारके -ख्रसे जाना जाता 
्ै कि पल्योपमको अन्तसुहतसे खंडित करने पर एक खंडधथमाण सम्यग्मिथ्याद्षि होते 
है । पुनः इस रारिको पल्योपमके असंख्यात भागसे गुणित करने पर असंख्यात पल्यो- 
पमप्रमाण असेयतसम्यग्टण्टियदि होती है । परंतु यद्‌ ठीक नदीं है, क्योकि, ‹ इन गुण- 
स्थानवर्ती जीवोकी अपेक्षा अन्तसुहतैकारसे पल्योपम अपहत होता है ` इस सूत्रके साथ 
पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है । 

शंका-- पिर आवखकि भसंख्यातवे भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ? 

द समाधान--सम्यग्मिथ्यादृष्िके कारसे उसके योग्य असंख्यातगुणित काटसे 
संचित असयतसम्यग्दष्टि रारि ग्रहण फरना चाहिये, क्योकि, इस कारका सम्याभिथ्या- 
दके उपक्रमणकाकसे असेख्यातगुणा उपक्मणकार पाया जाता है । यदं पर संचित 
असयतखम्यग्डष्टि राशि भी भावलीके असंख्यातवै भागसे गुणितमान् है । अथवा 
दोनोके उपक्रमणकाट यपि सदश होते है, तो भी सस्थग्मिथ्याद्रेयोसे असेथतसम्य- 
दृष्टि जीव आवखीके संख्यात भागगुणित है, क्योकि, सम्यग्मिथ्यात्वको भरात्त दोनेवाली 
रारिसे सम्यक्त्वको भराप्त दोनेवाठी रारि आवरीके अर्सख्यातवे भागराणित है । 
. असंयतसम्यश्दि्यसि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित दहै ॥ १ ४॥ 


१ दत्वा. ६. (भा. ३ पृ. ६३.) 
२ ल-कमत्योः ' -पठिदोवमे्तो इति पाठः। 
„३ मिय्याद्टयोऽनन्तयणाः । स, सि, १.८. प्रतिप ' जणंतय॒णो * इतिः पारः 
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दो १ मिच्छादिद्रणमाणंतियादो । को गुणगारो. १ अभवपिद्विदहि अणंतगुणो, ` 
सिद्धेष्ि वि अणंतगुणो, अर्णताणिं सन्वजीयरासिपदमवग्गमूलाणि । को पडिभागो १ 
असंजदसम्मादिद्ी पडिमागो । 


असंजदसम्मादिषहिदहरणे सञ्बत्थोवा उसमसम्मादिद्री ॥ १५॥ 
सजदार्सजदादिट्धाणपडिसेहडं असजदसम्मादटृट्ाणवयण । उवारथुचमाणरासि 
अचेक्सं सब्बस्थोववयणं । सेससम्मादिद्टिपडसेहट्रयुवसमसम्मादिद्िवयणं । 


खहयसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥ 

, उवपमसम्मत्तादो खदयसम्मत्तमदइ्‌छछ, दंसणमोहणीयक्खएण उकस्तेण छम्मास- 
मतस्य उक्कस्सेण अद्रत्तरसदमेत्ता्णं चे उप्पञ्जमाणत्तादो । खडयसम्मत्तादो उषसम- 
सम्मत्तमरसुटह्‌, सत्तरादिदियाणि अतारय एगन्रमणरण पठद्‌वसस्स॒ असखनज्जदभाग्‌- . 
मेत्तजीविसु तदुप्पत्िर्दसणादो । तदो खदयसम्मादिदधी्हितो उवसमसम्मादिद्धीहिः असंखेज- 
गणेहि होदन्धमिदि ? स्मेद कितु सचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिही्हितो खहय- 
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क्योकि, मिध्यारष्टि अनन्त होते हं । 

शफा--गुणकार क्या है ? 

समाघान- अमन्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोंसे भी भनन्तगुणा गुणकार 
हे, जो सम्पूण जीवयाशिके अनन्त प्रथम चगैमूप्रमाण है । - 

सुका-परतिभाग क्या? 

समाधान--भसयतसस्यग्डणटि सारिका प्रमाण प्रतिभाग हे । 

असयतसम्यग्दाएे गुणखानम उपश्मसम्यग्टटि जाव सवस कम ह ॥ १५॥ 

संयतासंयत आदि गुणस्थानौका निपेध करनेके लिये सरमे * असेयतसम्यग्दष्टि 
स्थान › यदह चन दिया हे । आगे की जनेवारी सरियोंकी अपेक्षा ' सवस कम ` यह 


। व दिया हे। रोप सम्यग्दणियोका प्रतिपेध करनेके लिये ' उपशमसम्यग्दणि ` यह वचन 
या 


असंयतसम्यण्टटि गुणस्थानमे उपशमसम्यग्दषटियासे क्षायिकसम्यग्दटि जीव ` 
अर्ख्यातगुणित हं ॥ १६ ॥ 

रोका--उपदामसम्यक्त्वसे क्षायिकसम्यक्त्व अतिदुखम है, क्योकि, दरीन- 
मोहनीयके क्षयद्वारा उक्र छद भासके अंतरारसे अधिकसे अधिक एकसो आड 
जीवोँकी ही उत्पात्ते होती है 1 परंतु क्षायिकसम्यक्त्वसे उपशमसम्यक्त्व अतिखुलम है, 
क्योकि, सात रात-दिनके अंतरारुसे एक समयमे पल्योपमके असख्यातवं भागप्रमित 


जीवाम उपशामसम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है इससे क्षायिकसम्यग्दण्ियोंसे 
उपशमसम्यग्रणि असंस्यातगुणित दोना चाहिए १ 


समाधान--यदह कना सत्य है, किन्तु संचयकारके माहात्म्यसे उपरामसम्य- 
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सम्माहृद्धिणो अंखेन्जगुणा जादा । त जहा- उवसमसम्मत्द्ा उक्कस्सिया वि अतो 
धह्मे्ा चेय। सहूयसम्म्द्धा पुण जहष्णिया अतोहं, उककस्मिया दोपुव्वकोडि- 
अम्भहियतेत्तीससागरोबममेत्ता । तत्थ मन्ज्िमकारो दिवहपलिदोवममेत्तो । एथ 
अंतोगुह्तमंतरिय संसे्जोवककमणसमणएसु पेप्यमाणेसु परिदोवमसत असंखेज्जदिमाग- 
मेतोवक्कमणकारेो खञ्भद । एदेण काठेण संचिदजीवा धि परलिदोवमस्स असंखज्जदिः 
भागमेत्ता होदृण आवकियाए असंखेज्जदिभागमेत्तवक्कमणकालेण समयं पडि उवक्क॑त 
पणिदोवमस्स असंसेज्जदिमागमेत्तर्जविण संचिद्उवसमसम्मादिद्धीहितो असंेज्जगुणा 
हति । ण सेसबियप्या सभर्वतति, ताणमसखेज्जगुणसुत्तेण सह विरोहा । 

एत्थ चोदओ भणदि- आवलियाए असंयेज्जदिभागमेत्तंतरेण खदयसम्मादिद्ीण 
सोहम्मे जई संचओ कीरदि पवे्ाणुसारिणिग्गमादो मणुतेस्सु असंत्रेज्जा खदयसम्मा- 
दद्िणो पावेति। अह संसेज्जावकितेण इदसंचथो कीरदि, तो संविज्जावलियादि 
पलिदोवमे खंडिदे एयक्खंडमेत्ता खदयसम्मादिष्णो परवति । ण च एवं, आवलियाष 
असंसेज्जदिमागमेततमागहार्धुवगमादो । तदो दोटि वरि पयरेहि दोसो चेय दुक्कदि 


ग्टधयासे क्षायिकसम्यग्द्ट भसंख्यातगुणित हो जाति है । चह स भकार है- उपदाम- 
सम्यक्त्वका उत्हृष्ट का भी अन्तमुहतंमाच ्टी है । परन्तु क्षायिकसम्यक्त्यका जथन्य 
काट अन्तसुहत है ओर उत्कृष्ट कारु दो पू्वकोटिसे अधिक नेतीस सागरोपमपरमाण | 
उसमे मध्यम कारु ड्‌ पल्योपमप्रमाण है । यहां पर अन्तसुहर्तकाटको अन्तरित करके 
उपक्मणके संख्यात समयोंके रहण करने पर पल्योपमके अससख्यातवं भागमान्न उप- 
क्रमणकाट प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकाट्के दारा संचित हए जीव पल्योपमके 
असंख्यातवें भागमा हो करके भी आवरीके असंख्यात्च भागमान्न उपक्रमणकाटके 
दवारा प्रत्येक समयमे प्राप्त दोनेवाके पल्योपमके असंख्यातं भागमात्र जीचोंसे संचित 
हुए उपश्मसम्यग्टण्ियोंकी अपेक्षा असख्यातशगुणित होते है । यहां देप विकल्प संभव 
नदीं है, क्योकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यग्टणटि गुणस्थानम ' उपदामसम्यग्दायोसे 
कषायिकसस्यग्ड्टि असख्यातगुणित ह › दस सुनके साथ विरोध माता है । 


रका-- यहां पर शंकाकार कता है कि आवलीके असंख्यातव आगमाग्र 
अन्तरसे क्षायिकसम्यण्थियोंका सौधर्म स्व्ममे यदि संचय क्रिया जातादहैतो पवेश्षके 


संचय करते है तो संख्यात आवखियोंसे पल्योपमके खंडित करने पर 1 
र पक खंडमात्र 

क्षायिकसम्यन्ष्टि भास होते है । परंतु देखा है नदी, क्योकि, भाविके असेख्यातवे 

1 भागदार स्वीकार किया गया है । दइसरिप दोनो भकारोसे भी दोषष्टी प्राप्त 
¶ हे ?. 
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ति ?ण एस दोसो, खहयसभ्भादिद्री्णं पमाणागमणडई पठिदोनमस्स संखेज्जावरियमेत्त- 
भागहारस्स जुत्तीए उवरंभादो । त जहा- अद्समयञ्महियकम्मासञ्भ॑तरे जदि सखेज्जुव 
क्कमणसमया ठ््भति, तो दिवडूपरिदोबमन्भंतरे किं रुभामो त्ति पमणेण फरयुणि- 
दिच्छाए ओबद्िदाए उबक्कमणकालो लढ्मदि । तम्मि संखेज्जजीवेहि गुणिदे सखेज्जाव- 
सियाहि ओवडटिदपरिदोषममेत्ता खदयसम्मादिष्टिणो कर्म॑ति । तेण आवरियाए असंखे 
ज्जदिभामो भागहारो सि ण येत्तव्यो ! उवक्कमण॑तरे आवरियाए्‌ असंखेज्जदिभागे संते 
एदं ण धडदि त्ति णार्कणिज्जं, मणसेसु खहयसम्मादिद्रीणं असंसेज्जाणमत्थत्तप्पसभादो । 
एप सते सासणादीणमसंखेज्जावियाहि भागहारेण दोद्व॑ १ ण एथ दोसो, इडइत्तादो । 
ण अण्णेसिमाईरियाणं वक्खणेण विरुद्रं॑ति एदस्स यक्खाणस्स अमदतते, सुत्तेण सह 
अविरुद्रस्य अभदत्तवरिरोहादो । देहि परिदोधममवदिरदि अंतोयुहुततेण काठेणेत्ति सुत्तेण 
बि ण बिरोहो, तस्स उवयारणिंधणत्तादो । 

समाधान--यद कोई दोप नीं है, क्योकि, स्लायिकसम्य्डष्टियोके परमाण 
छानेके छि पल्योपमका संख्यात आवकिमाज भागदार युक्तिसे प्राप्त हो जाता हे । 
जैसे- आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप टोते 
है, तो डेढ पस्योपमके भीतर कितने समय प्राप्त होगे ? इस प्रकार बेराशिक करने पर 
भ्रमाणराशिसे फलसाशिको गुणित करके ओर इच्छाराशिसे भाजित करः देने पर उप- 
छमणकाठ प्राप्त होता है 1 उसे संख्यात जीवसि शुणित कर देने पर पल्योपममें संख्यात 
आविर्योका भाग देने पर जो रन्ध आघ उतने क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव प्राप्त हेति है । 
इसि यहां आवखीका असेख्यातवां भाग भागदार है, पेखा ची रहण करला चादिष्ट । 

उपक्रमणकाका अन्तर आवलीका असैख्यातवां भाग होने पर उपर्य व्याख्यान 
चरित न्दी होता हे, फेसी आशंका भी नहीं करना चादि, क्योकि, फेसा मानने पर 
मुष्योमे असंख्यात क्षाथिकखम्यग्दशियोके अस्तित्वका भसंग आता है । 

शंका--यदि पेसा है तो सासादनसम्यण्षटि आदिके असंख्यात आवलियां 
भागदार होना चाहिए ए 

समाधान-यह कोद दोप नदी, क्योकि, वह दृष्टी है। 


तथा, यह व्याख्यान अन्य आचार्यक व्याख्यानसे विरुद्ध है, इसलिये श्स- 
व्याख्यानके अभद्रता ( अयुक्ति-संगतता ) भी नीं हे, क्योकि, दस व्याख्यानका सुञजके 
साथ विरोध नहीं है, इसलिये उसके अभद्रताके माननेमे विरोध आता है । ‹ इन राहि- 
थोके भ्रमाणकी अपेक्षा अन्तसह्वैकालसे पल्योपम अपहत होता है * इस द्रव्यादुयोग- 
दारके खञरके साथ भी उक्त व्याख्यालका विरोध नदीं आता है, क्योकि, वष सस्र उप- 
चार-निमित्तक हे । 


,>५६ | | छक्खंडागमे जीवटाणं | [ १, ८, १७. 


पैदगसम्मादिदकी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥ ॥ 

दो ? दसणमोहणीयक्खणएणुष्पण्णखहयसम्मत्तादो खथोवसमियवेदगसम्म्॑तस्स 
सुद्‌ सुरदत्तवठंभा। को गुणगारो १ आवलियाए अपंखेञ्जदिभागे । कृदो  ओषसोहम्म- 
जसंजद्सम्मादिद्िभागहारस् आवलियाए असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । 


संजदासंजदद्णे सव्वत्थोवा खृयकतम्मादिद्री॥। १८ ॥ 

छदो १ अणुग्ध्रयसदिदखदयसम्मादिद्धीणमददुर्छमत्तादो । ण च तिर्क्खिसु 
, खहयसम्मत्तेण सह रजमासैजमो व्मदि, तत्थ दूसणमोहणीयक्खवणाभावा ! तै पि इदो 
णन्वदे १ ' णियमा मणुसगदीए ` इदि सुत्तादो' । ज धि पुष्यं बद्धतिरिश्खाडआ मणुसा 
तिरिक्खेखु सहयसम्मततेुप्पञ्जंति, तेपि ण ॒रेजमासजमेा अत्थि, भेोगमूमि मोत्तण 
अण्णत्युप्यत्तीए असंभवादो । तेण खदयसम्मादिद्टिणो संजदासजदा सखेज्जा चेय, 


(0 


असंयतसम्यण्दटि गुणयानमे क्षायिकसम्यण्दटियोसे वेदकसम्यग्द्टि जीव 
असंख्यातगुणित ह ॥ १७ ॥ 

क्योकि, दरोनमोहनीय कर्मके क्षयसे उत्यच्न हुपः क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा 
क्वायोपशमिक वेद्‌कसस्यक्त्वका पाना अति सुलभ है 1 

शंका-गुणकार कया है ? 
ड समाधान आवखीका असख्यातवां भाग गुणकार है, क्योकि, सामान्यसे 
स्वके असयतसम्य्ष्टि देवोंका भागदहार आचसीके असंख्यातचै भागयरमाण 
होता हे। 

संयतासंयत युणखानमे क्षायिकसम्यण्टष्टि जीव सवसे कम है ।। १८ ॥ 

व -क्यकि, अणुबतखदित क्षायिकखम्यग्द्योका दोना अत्यन्त दुम हे । तथा 

( क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नद्यं जाता है, क्योकि, तिर्यचोमें 
दशेनमोहनीयकर्मकी श्षपणाका अभाच हे । 


सका--यह कैसे जाना जाता है 
दशैनमोहनीयका 4 ०५ 
4 समाधान यका क्षपण करनेवाले -जीव नियमसे मनुष्यगतिमें 
होते हें * इस सूत्रसे जाना जाता है। 
जिन्हौने च े वियंचायुका 4 [प 
तथा व तियचायुका वंध कर च्याहैेसेजाभी मञुण्य क्षायिक 
सम्यक्त्वके साथ तियचोमे उत्पन्न होति है उनके संयमासंयम नदीं होता है, क्योकि; 
भोगभूमिको खाड्करः उनकी अन्य उत्पत्ति असंभव है! इसलियि श्ायिकसम्थम्दण 
- सयतालवत जीव संख्यात ही हेते है, क्योकि, संयमासयमके खाथ क्षायिकसम्यक्त्व 
. ९ दंसणमोहक्खवणापट्रवगों कम्मभूप्रिजादो इ। णियमा 
मा मणसंगदीएः णिद्धवगो चावि सव्वत्थ 
कसायपाहुडे, खचणाहियारे, १. ॥ 


१, ८, २०. ] अप्पानहवगाणुगमे ओघ-अप्पाबहगपरूवर्णं [ २५५ 


मणुसपञ्जत्ते मोत्तण अण्णत्थाभावा । अदो चेय भणिस्समाणासंखेज्जरासीर्हितो थोवा। 
उवसमसम्भादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥ 


गुणगारो १ पर्दोवमस्स असंसेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि परलिदोवसपटम- 
व्गमूलाणि [ को पडिभागो १ खदयसम्मादिद्धिसंजदासंजदमेत्तसंखेजरुवपडिभागो। इदो १ 
असंखेऽ्जायछियाहि परिदिवमे खंडिदे तस्थ एयसंडमेत्ताणञुबसमशम्मत्तेण सह रजदा- 
संजदाणञुवठंमा । 


वेदगसम्पादिद्धी असंखेज्जगणा.॥ २०.॥ 


गुणगारो ? -आवखियाए असंसेज्जदिभागो । एसो उवसमसम्मादिद्टिउकस्सः 
र॑चयादो बेदगसम्मादिद्धिउक्कस्सर्खचयस्स सांतरस्सः गुणगारो, अण्णहा पुण परिदो 
वमस्य असंखेज्जदिभागो गुणगारो, उवसमसम्मादिद्टिरासिस्स सांतरस्स . कयाह एग- 
जीवस्स वि उयठंभा । वेदगसम्मादिद्धिरासी पुण सव्वकाठं परिदोषमस्स असंखेज्जदि- 
भागसेत्तो चेय, णिर॑तरस्स समाणायव्वयस्स अण्णरूवावत्तिविरोहा । 


पर्याप्त मलुष्यौको छोड़कर दुसरी गतिम नद्य पाया जाता है । भौर इसीखियि संयता- 
संयत श्षायिकखम्यग्छि आगे कदी जानेवारी असंख्यात राशियोसे कम होते है । 

सयतार्सयत गुणसथानमे क्षायिकसम्यण्दषटियोसे उपशमसम्य्दष्टि' संयतासंयत 
असंस्यातगुणित ह ॥ १९ ॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार दै, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगैमूरप्रमाण है प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसस्यग्दष्टि संयतासंयताोंकी 
जितनी संख्या है तत्परमाण संख्यातरूप शरतिभाग है, क्योकि, असंख्यात भआवलियोंसे 
पल्योपमके खंडित करने पर उनभेसे एक खंड माज उपशमसम्यक्त्वके साथ संयता- 
संयत जीव पाये जाते हैँ । 


१ सयतासंयत गुणखानरमे उपशमसम्यण्डष्टियसि बेदकसम्य्दष्टि अस॑सख्यातगुणित 
| २० ॥ 

गुणकार क्या हैः ? आवदीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । उर्पश्मसम्यग्दष्ठि- 
योके उत्कृष्ट संचयसे वेदकसखम्यग्टश्ियोके उत्कृष्ट सान्तर संचयका यह गुणकार है । 
अन्यथा पल्योपमका असंख्यातवां माग गुणकार होता है, क्योकि, उपश्चमसस्यग्दश्िरादि 
सान्तर हे, इसिपः कदाचित्‌ एक जीवक भी उपरन्धि होती है । परंतु वेदकसस्यण्ष्ि 
रादि सर्वकार पल्योपमके असंख्यातवे भागमा ही रहती है, क्योकि, जिस याक्षिका 


आय ४५ व्यय समान है ओर जो अन्तररहित है, उसको अन्यरूप भाननेमे विरोध 
आतादहै। 


१ ^ सांत्रस्स॒ ›. इति पाठः केवठं म. १ प्रतो अस्ति, अन्यप्रतिषु नास्ि। , 


२५८ ] छक्छंडागमे जीवट्ाणं [ १, ८ २१. 


पमत्तापमत्तसंजददागे सव्त्थोवा उवसमसम्मादिदी ॥ २१ ॥ ३ 
छदो १ अतियुहत्तद्वासंचयादो, उवसमसम्मत्तेण सह पाएण सजमं पडवज्ज- 
ताणमभावादो च। 


खहयसम्मादि्री सखेज्जयुणा ॥ २२ ॥ 
अंतोयुहुत्ेण संचिद्उयसमसम्मादिद्रीरिते देणपुव्वकोडीसंचिद्खदयसम्मा- 
दिद्धीणं संखेगुणत्त पडि धिरोहाभावा । को शुणरो १ संखेज्जा समया । 


वेदगसम्मादिटी ससेञ्जयुणा ॥ २३ ॥ 
कुदो १ खदयादो खओवसमियस्स सम्मत्तस्त प्राएण सभवा । के गुणमारे १ 
सखेज्जा समया । 
एवं तिषु वि अद्धासु ॥ २४ ॥ 
जधा पमत्तापमत्तर्सजदा्णं सम्मत्तप्पावहु् परूविर्द, तहा तिसु उवसामगद्धसु 
पसबेदव्य । तं जहा- सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्री। खडदयसम्मादिद्धी सखेज्जगुणा । 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणखानमे उपशमसम्यग्टटि जीव सबसे कम 
है॥ २१॥ 
क्योकि, एक ते उपरमसम्यण्टण्टियोके खंचयक्रा काल अन्तमुहूतैमाच दहै, ओर 
दुसरे उपश्मसम्यक्त्वके साथ वहुकतासे संयमको भरा होनेवाके जीवोका अभाव है । 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमततसंयत गुणस्थानमं उपक्षमसम्यग्टरियोसे कायिक 
सम्यग्दृष्टि जीव सख्यातगुणित ह ।॥ २२ ॥ 
अन्तसुंहतंसे संचित होनेवे उपशमसम्यग्टष्टियोकी अपेक्षा कुर कम पूर्वकोटि 
कारसे संचित दोनेवाले श्लायिकसस्यग्दणियोंके संख्यातगुणित होनेमे कोई विरोध नद्य 
है । गुणकार च्या है ? संख्यात समय गुणकार है 1 
[1 | [1 [४ [^ धियि #९ [4 
प्रमत्तस्यत अर्‌ अप्रमत्तस्चयत्त युणदानसं श्ायकस्म्यग्ड वदक्सस्यग्टष् 
जीव संख्यातगुणित्‌ ह ॥ २३ ॥ 
क्योकि, श्षायिकसम्यकत्वकी ग्येश्छा श्षायोपशामिकसम्यक्त्वका दोना अधिक- ` 
तासे सस्मव है । गुणकार कया है ? संख्यात समय गुणकारः है । 
इसी प्रकार अपूरवकरण आदि तीन उपरास गुणसानोमि सम्यक्त्सम्बन्धी 
अर्प्हुस्व है ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार भमत्तसंयत जर अप्रमत्तसंयत जीवोके सम्यक्त्वका अस्पवहुत्व का 
है, र भ्रकार आदिके तीन उपदरामक गुणस्थत्नोमे भी प्ररूपण करना चाहिए वह इस 
भकार है- तीनो उपशामक शुणस्थानोमे उपद्रामसम्यण्डष्टि जीव सवसे कम है । उनसे 


१, < २५. ] अप्पव्रहगाणुगमे ओध-अप्पावहगपख्वर्णं [ २५९ 


कारणं, दव्व्ादियत्तादो । बेदगसप्मादिद्धी णत्थि, तेण सह उवसमसेडीआरोदणाभावा । 
उवसंतकसाएसु सम्मत्तप्पावहु्ं किण्ण परूपिरदं १ ण एस दोसो, तिसु अद्धा सम्मत्त- 
प्पाबहुगे अवगदे तस्थ वि तदवगमादो । सु गहणटं चदुसु उवसमाणसु त्तिः किष्ण 
प्रविं ण, ' एगजोगणिदिदाणमेगदेसो णाणुषडदि ` तति णायादो उवरि चदुण्मणुरत्ति- 
प्पसंगा । होदु चे ण, पडिनोगीणं चदुष्डयुवसामगाणमभावा। 


सव््थोवा उवसमां ॥ २५ ॥ 
कुदो १ थोबायुपदेसादोः संकलिदसंचयस्स' वि थोवत्तस्स णायसिद्धत्तादो । 


[11111111 1111111 11111111 1111 


क्षायिकसम्यररि जीव संख्यातगुणित है, क्योकि, क्षायिकसम्यग्दणटियोका यषां द्रव्यप्रमाण 
अधिक्र पाया जाता है । उपद्राम्रेणीरमे वेदकसम्यग्टष्रि जोव नहीं पाये जति है, क्योकि, 
चेदरकसस्यक्त्यकरे साथ उपदामध्रेणीके आरोदणका अभाव है। 

शंका---उपदगान्तकपाय शुणस्यानचतीं जीवाम सस्यक्त्वका अरपवहुत्व वर्यौ 
नही कदा ? 

समाधान- यद कोर दोप नी, ्योकि, तीनो उपश्ामक शणस्थानोमे खम्थ- 
फ्त्वका अस्पवटुत्व छात दो जने पर उपशान्तकपाय युणस्थानमं भी उसका क्न ष्टो 
जाता है । 

शंका--खख अर्थात्‌ खुगमतापूर्वक कषान दोनेके छिपए ' चारौ उपच्ामक गुण- 
स्थानाम्‌ ` पेखा खम श्यो नदद कहा ? 

समाधान--नर्दी, क्योकि, ' जिनका निर्दैरा पक समासके दासा किया जाता है 
उनके प्क देकी अचुवृत्ति नदीं होती है इस न्यायके अनुसार आगे कटे जनिचाङे 
सूना चारो गुणस्थानोंकी थचुृत्तिका धरसंग प्राप्त दोगा । 

दरका--यदि गे चासें उपश्चामकोकी अजुदृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, 
प्यादोपटहै? 

समाधान-- नदीं, क्योकि, चासें उपशामकोकि भ्रतियोगियोका अभाव है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अपूर्यकरण आदिं तीन शुणस्थानोंके भीतर उपशामक ओर उनके प्रतियोगी 
क्षपक पाये जाते है, उसी भकार चौथे उपद्लामक अर्थात्‌ ग्यारहवे गुणस्थानमे उपशामकोँके 
प्रतियोगी क्षपक नरी पाये जाते ह । 

अपूैकरण आदि तीन शुणयानोमं उपशामक जीव सवसे कम है ॥ २५ ॥ 

पर्योकि, अस्प भआयका उपदेशा दोनेसे संचित होनेचाखी सिके स्तोकपना अर्थात्‌ 


क ००००७००००००००५७००७०००००क००००००००००००ब्बबन 


१ प्रतिप ‹ उवतामए्‌ एच › इति पाठः । २ रतिषु “ -मणरचिष्पसंगा ' ति पाठः । 
३ प्रतिघ ° घरोवए पदेसादो ` इति पाठः 1 ४ प्रतिपुं ° षंगरिदिसंचयस्स › इति पाडः | 


२६० ] छकवंडागमे जीवट्भाणं | १, ८, २६. 


खवा संखेज्जयुणा ॥ २६ ॥ 
कुदो १ संखेज्जगुणायादो सचडवर्टमा । उवस्म-खवगाणमेदमप्पाब्रहगं पूर्व्व 
परमिदमिदि एत्थ ण पर्चिदर््यं १ णः ृन्बसामग-खवगपतरेसगाणमप्पाबहुगकथणा 
तदो येव सैचयप्याबहुगतिद्धीए दोदीदि चे सच्च हेदि, जुततीदो । यति, अगिः 
उणसत्ताणुगगदेमेदमप्पाबहु्ं पुणो मि परूविदं । खप्रगसेडीए सम्मत्प्पात्रहुथ क्रिष्ण 
परुबिदं १ ण, तेसि खदयसम्मत्तं मोचण अण्णसम्मत्तामावा । तं इदो णन्दे १ खवगेषु 
उवसम-बेदगसम्मादिद्िदव्यादिपस्वयसुत्ताणुवरंभा । उवसमा खवा त्ति सदा उवसम- 
सम्मत्त-खदहयसम्मत्ताणं वाचया ण हेति त्ति भणताणमभिप्याएण खदयसम्मत्तस्स 
अपूर्करण आदि तीन गुणखानवतीं उपत्चामर्कोसि तीनों गुणसानवती क्षपक 
जीव सैख्यातगुणित दै 1 २६ ॥ | 
क्योकि, संल्यातगुणित आयसे क्षपकौका संचय पाया जाता ह 1 
शंका--उपदशामक ओर क्षपक्रौका यह अर्पवटुत्व पटे कद बाय ह, शसन्धरयि 
यहां नहीं कना चादिये ए 
समाधान- नी, क्योकि, परे उपदामक यर क्षपक जीवक प्रवेद्यकी अपेक्षा 
अत्पवहुत्व कदा है । 
शंका-उसीसे संचयके अस्पवदहुत्वकी सिद्धिः दो जायगी ( फिर उस पृथक्‌ 
क्या कहा) ए 
समाधान--यह सद्य है कि युक्तिसे अत्पवहत्वकी सिद्धि दो सकती ह । किन्तु 
जो यिष्य युक्तिवादमे निपुण नदीं ह, उनके अनुग्रहके खये यदह अस्पवहुत्व पुनः भी 
कहा है । 
शंका--श्चपकथेणीमे खम्यक्त्वका अल्पवहुत्व कयो नदीं कटा ए 
समाधान - सर्दी, क्योकि, क्षपकथेणीवाछोके क्षायिकसम्यक्त्यको छोडकर अन्य 
सम्यक्त्व नहीं पाया जाता है। 
शंका-- यह कैसे जाना जाता है ? 


^ 3 


- समाधान- क्योकि, क्षपकथ्ेणीवाले जीवोमे उपदामसम्यग्टण्टि ओर चेदक- 
जीवोके ६4 क क आदिके 
सम्यग्डटि जीवोके द्र्य अथात्‌ संख्या ओंर आदि पदचे क्षे, स्पर्शन दिके भरूपक 
सूत्र नदीं पाय जाते है । उपद्ामक ओर क्षपक, ये दोनो शब्द्‌ कमलः उपदामसम्यक्त्व 
ओर |, क @ ॐ एन्‌ आचार्यक अभिप्रायसे 
ओर क्षायिकसम्यक्त्वके वाचक नह्य ह, एेसा कथन करनेयाद्े २ ३ 
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९ प्रतु ˆ गगिरगतंताणगर्- इति पाठः । 


ल 


१, ८, २८.) अप्पावहगाणुगमे गेरय-अणावहगेपरूलणं [ २६१ 
अप्पाव्रहुयपरूबयाणिः पुज्यमपरूबिदखवगुबसामगसंचयस्स अप्पाबहुवपस्बयाणि वा दो 
वि सुत्ताणि ति घेत्तर्ं | । 
एव ओधपरूवणा समक्ता | ह 
आदिसेण गदियाण्रादेण णिरयगदीए रइ, सव्वत्योवा 
सापणस्तम्मादङ्ना ॥ २७ ॥ 
अदेस॒यणं ओषपडिसेहफरं । सेसमग्गणादिपडटिसेदटं गदियाणुवादबयणं । 


, सेसगदिपडिसेहणटधो णिरयगदिणिदेसो । सेस॒णड्ाणपडिसेहट्े सासणणिदेसो । उवरि 


उच्चमाणगुणड्णदव्यर्हितो सासणा दव्यपमाणेण थवा अप्पा इदि उत्त होदि.। 
{ $ ¢ क क. संखेज्जय॒णा | 

सम्पामच्छादई सखन्जयुणा ॥ २८ ॥ 

कृदो १ सासणुवक्करमणकालादो सम्मामिच्छदिद्धिउवक्कमणकारस्स संखेञ्ज- 
गुणस्स उ्ररभा । को युणगारो १ सखेज्जसमया । देष्धिमरासिणा उवरिमरासिभ्हि भागे 
ये दोनो खत क्षायिकसम्यक्त्वके अस्पवहुत्वके रूपक है, तथा पदे नीं प्ररूपण कयि 
गये क्षपक ओर उपद्ामकसस्बन्धी संचयके अस्पवहुत्वके भ्ररूपक है, एेसा अथं ग्रहण - 
करना चाहिए 1 

स प्रकार ओध्ररूपणा समाप्त हई । 

अद््क। अपेक्षा गतिमागणाके असुवादसे नरकगतिमे नारकरियोमिं सासादन- 
सम्पण्दषटि जीव सवसे कम दं ॥ २७॥ 

सूत्रम ‹ अदेश्च ` यष्ट वचन ओधका प्रतिवेध करनेके किए है । शेष मागेणा 
दिके प्रतियेध करनेके छिष्ट ' गतिमागैणाके अडुवादसे ` यदह वचन कहा है । शेष 
गत्तियोके प्रतिपेधक्रे लिप " नरकगति ` इस पदका निर्देश किया । शेष शुणस्थानोके 
प्रतिषेधार्थं "सासादन " इस पदका निर्देद्य किया । ऊपर करे जानेवाटे रोप शुणस्थानोंके 
द्व्यप्रमा्णोकी य्येक्षा सासाद्रनसम्यग्डि जीव द्रव्यथमाणसे स्तोक अर्थात्‌ अरप होते 
है, यद अर्थं कहा गया है । 

नारक्रियमिं सासादनसम्यग्दष्टियसि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित्‌ 
ह ॥ २८ ॥ 

क्योकि, सासादनसम्यश्टण्टियोके उपक्रमणकारसे सम्यम्मिथ्यादृष्टियोका उप- 

कमणकार संख्यातयुणा पाया जाता है । गुणकार क्या है ! संख्यात समय गुणकार है । 
अधस्तनयदिका उपरिमिरादिर्योम माग देने पर गुणकारका प्रमाण आता है । अधस्तन- 
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१ विरेवेण गत्यतुबदेन नरकगतौ सर्गा परथिवीषु सर्वैतः स्तोकाः साप्रादनसम्यष्दष्टयः | स. ति. १४ ८, 
२ सम्यमिष्या्टयः संख्येयगुणाः । स. ति, १, ८, 


२६२ | छक्खंडागमे जीवदधाण [ १, ८, २९. 


दिदे गुणगारो आगच्छदि । को टेटटिमरासी । जो भरोवो। जो पृण वहु सो उवरिमरम्री | 
एदमस्थपदं जहावसरं सव्वस्थ व॒त्तच्य । 
दद्य असंखेल्जयुणा ॥ २९ ॥ 

असजदसम्मादर अस्छलर्ज+ ॥ २९॥ 

कुदो १ सम्मामिच्छादिद्धिउवक्कमणकालदो अस॒जदगरन्मादिदिखवक्कमणकाटस्त 
असंतेज्जगणस्स सैमघुवठंमा, सम्मामिच्छन्तं पडिवञ्जमाणजीविरदितो सम्मतं पडिवज्न- 
माणसीवाणमसंखेन्जयुणत्तादो वा । फो गुणगार १ अवलियाए्‌ थसंसेम्जदि मागो दे्िम- 
रसिणा उवरिमरासिमोधद्धिय गुणगारो सादेयव्ये। । 


मिच्छादिष्टी अपंखेज्जयुणा ॥ ३० ॥ _ =. 
को गुणगारो १ असंखेज्जाओ सेडीथो पदरस्स असंखेजदिमागो । नारिं सेदीर्ण 
पिकसंभद्वची अंगारस्स असंखेऽ्जदिमागो, असंखेज्जाणि अगु्वन्यमृलाणि विद्िववम्ग- 
मूरस्स असंवेज्जभागमेत्ताणि । तं जधा- अरसंजद्सम्मादिद्ीदि रचिर्थगुटव्िदियत्रममू 
गुणेदूण तेण चछचि्गुरे म॒गि दिदे सदमस्य अरसंखेज्जदिभागो । असेज्जाणि अगु 
वरगमूलाणि गुणगारविक्खंमदववी होदि ति कथे णब्बदे १ उच्चदे- अमुंजदसम्मादिद्धीदि 
` ररि कौनसी है १ ज अव्य होती है, बह थधस्तनराधि है, ओर जो बहुत दती दै, वद 
उपरिमसारि है । यदह अशपद्‌ यथावसरः सर्वच कना चादिषए। 
नारकि्येमिं सम्यमिग्ध्यादषटियसि असंवतसम्यग्टष्ि असं स्यातगुणित द ॥२९॥ 
क्योकि, सम्यग्मिथ्यारष्ियोके उपक्रमणकाटने थसयतसम्यग्द्णियोका उपक्रमण- 
काठ असंख्यातगुणा पाया जाता है 1 अथवा, सम्यग्मिध्यात्यको प्राप्त दोनचादे जीवोसे 
खम्यक्त्यको प्राप्त दोनेचाे जीव असंख्यात्युणित्त होति है । रृणकार द्या ई? 
आवलीका असंख्याता भाग गुणकार हे ।! अधस्तनयदिसे उपरिमरादिक्ो अपवर्तित 
करके गुणकार सिद्ध कर टेना चाहिए ।- 
नारकियोम असंयततम्यश्टृ्टियंति मिथ्यादृष्टि जीव अरसंख्यातगुणित ई ॥३०॥ 
शुणकार क्या है १ असेख्यात जगश्रेणियां गुणकार है, जो जगश्रेणियां जञगप्रतरके 
धसख्यातवं भागप्रमाण दँ । उन जगथ्रेणिर्योकी विप्कंमसी अंगुच्के असंख्यात भाग- 
प्रमाण है । जिसका प्रमाण अंगुखके द्वितीय वरीमृखके यसंख्यातवे भागमाच असंख्यात 
भ्रधम वर्भमूद है, वह्‌ इस प्रकार है- असयतसम्यग्दण्ियोके प्रमाणसि सृच्यंगखके द्वितीय 
व्गमूखको गुणित करके जो ङव्ध आये, उससे खच्यंगुखमे भाग देने पर यंयुख्का 
असंख्यातवां भाग ङ्न्य आता है । 
, शका--अशुखके असेख्यात चरगमूल शुणकारयि्कभस्ी है, यद कैसे जाना 
नाता? 
समाधान --भसयतसम्यण्दधियोके भ्रमाणसे शेल्यंगुलके दवितीय वर्मूलके 
१ सप्तयतप्म्य्दष्टयोऽसंख्येययणाः। स. ति, १, ८, २ मिव्या्वोऽ्संसयेयधमाः। घ, सि, १, ८, 


१, ८, ३२.) श्यगापुणे चणटय-भवा्ुमपल्लण [ २६३ 


स यि्गन्यमिदियवन्गमृदे भगे दद स्दन्मि जक्नियाणि स्वाणि तन्निाणि अंगुटपटम- 
दम्गमयापि | तद? देन्यपितससंमनती समेगुकमिदिमवन्गमृरमेचाः असंनदरसम्मा- 
दिद्राहि नम्मि पणतुखिदियकगमु धावद्विद अमपन्नाण साचयगुलपट्मचम्म्‌- 
मृलाधि पमिति तेततजुलिषिसीदर । नेत्य जनिवाभि स्याणि तेत्तियमत्ता मेदी 
गुणगान सरि 1 
जमेजदसममादृद्धद्रणि स॒व्वस्योवा सवममसम्मादिट्धी ॥ ३१॥ 
मुद १ अतागहुचमनययमसम्मनद्भाु उयक्कमणकारेष धवदधिया्‌ असंत्रजदि- 


अमिय नयिदूनादा उन्चमसमन्यमम्मादरष्धिरासीदिसा उयममनम्माद्िद्री पवा दति। 
यटयमम्पादिद्र य्यसेज्लरणा ॥ ३२ ॥ 

दा? मशवदा जन उयेनमनन्मादििनि पन॑लस्लापयर्तरेण सदयसम्मा- 
हरीगमतायिःचमयद्टाणादरा, ननस्तपनिदोपिमन्भ॑सर परिदोचमस्म अगसज्जदिभाग- 
भरादय्यमनफानिप मिद्रनाद्री धगदिस्छनणा ति मनं दादि | एन्यनणगहयसम्मा- 
नि दमनस्मनापणियाा । गदा ? सोदानतदसम्माष्दरीर्दितो अनेघेज्न- 


भानि श्ल पम शयने सिननी पमाप् पि, नने सृय्यदी्टय प्रथम वरमू गुणस 
िष्कमन्दमीमं ह्वा, धय, शुपदभगन्या पनारुन्टपः दिमीय वममृल्धरमाप्रष्। 
दुयद्दिषट भमयनसनव्यन््दियोतः प्रमादम्‌ उम प्नानिन्ददः विनीय पगमेन भपयतिते 
वर दृनपर सनयगुनन्द दव्यस्यात श्रम पभम हनि, यह प्रक्र भगम मीरः युन्िसि 
न्वयि श । भनणद यद्वपर सिनी भनया त मन्माद्र सग्रपिन्तं यदप गणकफार ह६ 

नारदम धमवतमम्यन्शाः गणन्धानिन उपपममम्यनर्यप्रे रपद कम ४।।२१॥ 

कदि, इन्द ्नम्यद पदममस्यषन्यफः दन्द भान्द अश्रस्यातम भागः 
प्रमाप शमदम सत सनद हक भतय्छ भागि ष्टः सनियान्ये सव प्रफारणः 
मध्यन्दधियादय स्वयम दयममरररयम्दष आय भद दिह । 

मागां धमगतमस्यर्श गोपम्धानमे उपलमसम्पर्रणियातर कायिकमम्पग्रणटि 
अवरयानगुभिन ६ 1 ३२ ॥ 

पपा, स्श्मापमद्ली उषतमनम्यस्ददि्योणी सपा प्रायिहसम्पग्दणियषा 
प्रमण्ण्यानग्रुप्िनिमपम पनाद्ि्िधन भयसान ६, जिया नात्प्य यहद किः संम्यात 
पर्यापमदयः जीने चल्यायगकः -सस्यानयं भागना पद्यणमनन्य चाय सयित निस 
प्तायिषत्मम्यस्यषटि सीय उपलमसस्यनदद्ियोसि मस्यानगाणिन {| यपं नारपियोमे ज 
दायिदतसम्यर उमः परमापद म्यः दिष्टभागदारका प्रमाण भसनयात यावलियां 
£, स्यावि, भाय भर्वयतसस्यम्ट्योमे असगयानगणित षन भाष क्षािपःसम्यम्दणि 


२६१ ] छक्खंडागमे जीवदट्राणं [ १, ८३३, 


गुणहीणओंधखदयसम्मादिदीणं असंखेज्जदिभागमेत्तादो । ण॒  बासपुध्ततसुत्तेण सद 
विरोहो, सोहम्मीसाणकप्पं मोचृण अण्णत्थ ह्िद्खदयसम्मादिद्धीण वासपुधच्स्स व्िउकन्त- 
वणो गहणादे । तं तहा येप्पदि त्ति इदो णव्वदे १ ओघुवसमसम्मादिदरीर्हितो 
जघखहयसम्मादिद्धी असंखेज्जगुणा त्ति अप्पाबरहुथसुत्तादो । 


वेदगसम्मादि़ी असंखेऽजणगुणा ॥ ३३ ॥ 

छदो १ खदयसम्मत्तादो खवसमियस्स वेदगसम्मत्तस्स युरतुरेभा । को 
गुणगारो १ आवल्याए असंखेज्जदिभागो । कथमेदं॑ णमे १ आइरियपरंपरागदु- 
वृदेसादो । 

एवं पदमाए पढवीए णेरहया ॥ ३४ ॥ 

जहा सामण्णणेरयाणमप्पावहु्यं परूबिदै, तहा पटमपुटवीणेरयाणमप्पाबहु्ं पर- 
वेद्यै, ओषणेरहयशप्पायहुभालावादो पटमपुदवीणेरहयाणमप्पावहुभासावर्स भेदामाबा । 


जीव अखख्यातवै भाग ही होते दै । इस कथनका वर्पपृथक्त्व अन्तर वतानेवाटे सके 
साथ विरोध भी नदौ माता है, क्योकि, सौधर्म योर पेशानकल्पको छोड़कर अन्यव 
स्थित क्षायिकसम्यग्द्ियोकि अन्तरम कहे गये चर्पपथक्त्यके “ पृथक्त्व ` दब्दको वैपुल्य- 
चाची ब्रहण किया गया है । 
शका--यदां पर पयक्त्वका अथै वेपुल्यवाची अ्रहण किया गया है, यड कैसे 
जाना जाता है ? । 
समाधान -* ओघ उपरमसम्यग्दध्ियोसे ओध क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव असं- 
स्यातगुणित्त हं ' इस अल्पवहुत्वके प्रतिपादक सच्रसे जाना जाता हे। । 
नारक्षियोमिं ४4 असंयतसम्यण्दष्टि [++ 
क असयतसम्यग्डष्टि गुणखानम क्षायिकसम्यण्टियोमि बेदकसम्यग्दषटि 
असख्यातयुणित हँ ॥ ३३ ॥ 
क्योकि, क्षायिकसस्यक्त्वकी अपेक्षा श्ायोपरामिकः चेद्कसम्यक्त्वकी प्राप्ति 
छकभ हं । गुणकार क्या दहै ? भआवलीका असंख्यातं भाग गुणकार दै । 
कैसे = 
शंका--यद कैसे जाना जाता है ? 
समाधान--माचा्यै-परम्परासे आये इष उपदेशके ढारा जाना जाता है - 
दी प्रकार प्रथम पृथिवीम नारिर्योका अर्पवहुत्व हे ॥ ३४ ॥ 
र ( सामान्य नारक्रर्ोका अल्पवहुत्व का हे, उसी प्रकार पटी परथि- 
नारःकय का अल्पवडत्व कदना चादि, क्योकि, सामान्य नारकिर्योके सर्पचडुत्वके 


५ नारकिर्योके अर्पचहत्वके कथने कोई भेद्‌ नी है। किन्तु 


१, ८, ३६. ] अप्पाबरहुगाणुगमे णेरदय-अप्पाबहुगपरूल्णं [ २६५ 
पज्जवद्धियणए अवरव्रिज्जमाणे अस्थि विसेसो, सो जाणिय व॒त्तव्यो । 


विदियाए जाव सत्तमाए पुटवीए णेरईषएछु सव्वत्थोषा सास्ण- 
सम्मादिद्री ॥ २५ ॥ 
विदियादिूण्डं पुटवीणं सासणसम्मादिद्धिणो बुद्धीए पुथ युध इविय सब्यत्थोवा 
तति उतत । हृदो १ छण्मप्पावहुआणमेयत्तविरोहादो । सब्वेर्हितो थोवा सव्वत्थोवा । 
आदि-उतिसु गएस णिदि सेसमनज्िमणेरद्या सन्मे णिदिटा चये, जावसद्च्चार- 
णष्णहाणुववत्तीदो । जावसदेण सत्तमपुटधीणरयाण' मञ्जादत्ताए उषिदाए, विदिययुटवी- 
णेरदयाणमादित्तमावादिदं । आदी अता च मन्दरेण विणा ण हंति त्ति चदु पुटबी- 
णेरदयाणं मज्ज्िमत्तं पि जावसदेणव परूविर्द। तदो पुध पुध पुटवीणघुच्चारणा ण कद्‌ा। 


सम्मामिच्छादिद्री संखेज्जगुणा ॥ २३६ ॥ 
वरिदियपुटवीआदिसत्तमपुटवीपन्जतसासरणाणसुवरि पध पुध छपुदवीसम्मामिच्छा- 


च्थ०११५००५९०००००५००००१००००००००००१०००००००५० 


(देखो भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि 1) 
 नारकियोमे दूसरे लेकर सातवी पृथिवी तक सासादनसम्यग्हष्टि जीव सबसे 
कम द ॥ ३५ ॥ 
दुखरीको आदि टकर छो एूथिवि्योके सासादनसम्यग्दध्टयोंको बुदिके दाया 
पथक्‌ पृथक्‌ स्थापित करके भ्रलेक सवस कम ह, पेखा अर्थं कहा गया है, क्योकि, छो 
अस्पवहु््वौको पक माननेमं विरोध आता है । सवसरे थोोको सरवैस्तोक कहते हं । 
आदिम सौर अन्तिम नारकि्योके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारकि्योका 
निर्देद्य हो दी जाता है, अन्यथा यावत्‌ शब्दका उच्चारण नहीं वन सकता है । यावत्‌ 
शाब्दे द्वाख सातचीं पृथिवक्रि नारकियोके मर्यादारूपसे स्थापित किये जानेपरः 
दुसरी पृथिवीके नारकियोके आदिपना अपने आप मा जाता है । आदि भर अन्त मध्यके 
चिना नरी होते है, सखि चार पथिवियोके नारकियोके मध्यमपना भी याचत्‌ शब्दके 
दवाय टी भ्ररूपित कर दिया गया । इसी कारण पृथक्‌ पथक्‌ रूपसे एथिविरयोका नाम- 
निर्दशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया हे । 
नारकषियोमिं दूसरे ठेकर सातवीं एथिवी तक सासादनसम्यण्डषटियोसे सम्य- 
म्मिध्यारटि जीव संख्यातगुणित द ॥ ३६ ॥ 
दुसरी पएूथिवीसे लेकर सातौ परथिवी तक सासादनसम्थ्दषटियोके उपर पृथक 
पृथक्‌ छद पृथिविर्योके सम्यग्मिथ्या्टि नारकी संख्यातगुणित ह, क्यो, सासादन- 
खम्यग्टण्ियोके उपक्रमणकारसे सम्यग्मिथ्यारणिर्योका उपक्रमणकारु युक्तिसे संख्यात 


७००००००००००७०७०००००७७०००७०००००७१ ०० ०बन्न०्न्‌ 


१९ सा-कमरत्यो$ ! णेरदया ` इति पाठः । २ भ्रतिषु ° ठविदा ` दति णठः! 


२६६ |  छक्खंडागमे जीबड्ाणं [ १, ८; ३७, 


कास्स जत्तीए सखेन्जयुणत्तुवरंभा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 


@ छ, 

असंजदसम्मादिद्र असंखेञ्जयुणा ॥ ३७ ॥ _ 

इदो ? छष्पुटविसम्मामिच्छादिद्धिरवक्कमणकालेरहितो छ्युढविथसंजदसम्मा- 
दिद्िउवकमणकाराणमसंखेजयुणत्त्दसणादो -एमसमएण सम्मामिच्छनतयुवकमतजीवे्ितो 
एगसमएण वेदयसम्मत्तयुचक्कमंतजीचाणमसखेञ्जगुणक्तादो चा । को गुणगारो १ आ- 
लियाए्‌ असखेज्जदिभागो । कथमेदं णव्वदे १ ^ णेदि परिदोवममयहिरदि अरेहुततेण 
कारेणेत्ति' सुत्तादो । असंखेञ्जावियाहि अंतोयुहुत्तत्तं किण्ण विरद ति उत्ते ण्‌ 
जओषअसंजदसम्मादिद्धियवहारकारं मोत्तण सेसगुणपडिवण्णाणमवहारकारस्स कञ्जे 
कृारणोवयारेण अतोणुहुत्तसिद्रीदो । | 

भिच्छादिद्री असंखेञ्जगुणा ॥ ३८ ॥ 

छदं पृढबीणमसेजदसम्मादिङ्खीहितो सेडीवारस-द्सम-अदम-छद्र-तहय-विदियवग्ग- 
शुणा पाया जातता है । गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार ह । 

नारकियामं दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक सम्यग्मिथ्यादषटियोसि अर्सयतसम्यग्दि 
जीष संख्यातगुणित दै । २७ ॥ 

क्योकि, छह परथिवि्योसस्बन्धी सम्यग्मिथ्यारण्ियोके उपकमणकारसि छद 
पृथिवीगत असंयतसम्यग्दध्ियोका उपक्रमणकाङ असंख्यात्तगुणा देखा जाता है 1 अथवा, 
एक समयकरे दारा सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त दोनेवाटे ओयोकी अपेक्षा एक समयक 
इरा बेदकखस्यकत्वको प्राप्त होनेवारे जीव असख्यातणुणित दते ह । गुणकार च्या हे! 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

शका--यह कैसे जाना जाता है १ 

समाधानं --* इन जीवरारिर्योके द्वारा अन्तसुहर्तंकाठसे पल्योपम अपहत होता 
है, › दस दव्याचुयोगद्धारके सूखे जाना जाता है । 

शंका-अन्तसुह्वका अथै असैख्यात आवया केनेसखे उसका अन्तरसुहतैपना 
विरोधके क्यों नदं धाप्त होता है ? । । 

समाधान नदी, क्यांकि, ओघभसेयतसम्यग््टि जीचोके अवदारकाटको छोड़- 
कर दोष गुणस्थान अतिपन्न जीरवोके अवहारकाठका कारथमे कारणका उपचार कर छेनेस 
अन्तञुहतेपना सिद्ध हो जाता है । 

-नाराक्ोमं दूसरीसे साती पएथिवी तक असयतसम्यग्दषटियोसे मिथ्यादृष्टि 
जीव असंख्यातगुणित ह ॥ ३८ ॥ 


दितीयादि छं एथिवि्ोके असंयतसम्बग्डणटियोसे जगश्रेणीके वारहर्े, दद्व, 


१, ८, ४०. | ` अ्पबडुगाणुगमे णर्य-अपपाबहगपरूबणं [ २६७ 


मरोवदिदसेडीमेत्तछष्पुठविमिच्छादिष्धिणो असंखेज्जगुणा होति । के गुणगारो ? सेडीए 
असंखेज्जदिभागो, असखेज्जाणि सेडीपटमवग्गमूलाणि । फो पडिभागो १ अरसेज्जाणि 
सेडीयारसम-द्सम-अदुम-छट-तदिय-विदियवग्गमूलाणि। कुदो १ असंजदसम्मादिद्धिरासिणा' 
गुणिदन्तादो । 

अपसंजदसम्भादिष्टिहाणे सब्बलथोवा उसमकषम्मादिद्ध ॥ ३९॥ 


= (8 अ 


सब्वेहि उच्चमाणट्धाणर्दितो त्थोवा त्ति सव्यत्थोवा । फुदो १ आवकलियाए असंसे- 
ज्जदिभागमेत्तउवक्कमणकारेण संचिदत्तादो । 


(^ [ऋक 

वदगसम्मादह अप्खेज्जयुणा ॥ ५० ॥ । 

एस्थ पुष्ये च तीहि पयरेहि सेचियसस्वेहि गुणयारो पस्बेद्बो । एत्थ , 
खदयसम्मादि्टिणो ण परूविदा, देद्िमहप्पुटवीसु तेसियुववादामावा, मणुसगद॑युच्चा 
अण्णत्थ दंसणमोहणीयखयणामावादो च । 
आयय, छरवै, तीखरे ओर सेरः वमैमृखसे भाजित जगधेणीषमाणं छह पृथिवियोके ` 
मिथ्यारष्टि नारकी असंख्यातगुणित होति है । गुणकार क्या है १ जगश्रेणीका असंख्यातवां 
भाग गुणकार है, जो जगश्रेणकि असंख्यात प्रथम वरमैसूखप्रमाण है । प्रतिभाग क्या है ? ` 
जगघ्नेणीके वारदवे, ददर्चै, धावै, छट, तीसरे ओर दस्र असंख्यात वगैमूढभरमाण ` 
प्रतिभाग हे, क्याक्रि, ये सव असयतसम्यग्टण्टिसदिसे गुणित हे । 


नारकि्योमे दितीयादि छह पभिवि्योके असंयतसम्यण्टषटि गुणस्थानमे उपरम- 
सम्यग्दटि जीव सचसे कम दह ।॥ ३९ ॥ 

आगे के जनिवाटे स्थानोंसे उपश्चमसम्यग्टष्टि थोडे होते है, इसाश्ये वे स्च 
स्तोक कदटते है, क्यौकि, आचके असंख्यातं भागमात्र उपक्रमणकालसरे उनका “ 
संचय होता है । 

नारकि्योमें द्वितीयादि छह परथिवियोके असंयतसम्यग्ट्ि गुणस्थानमे उपरम्‌- 
सम्यग्दधियेसि वेदकसम्यग्दटि जीव असंख्यातगुणित ह ॥ ४० ॥ 

यदा पर पदङेके समान सेचिकस्वरूप अर्थात्‌ मापके विरेष मेदस्वरूप तीनों 
भरकायेसे युणकारका भ्रूपण करना चादि (देखो पृ. २४९) । यहां क्षायिकसम्यण्दर्चि- ` 
यका परूपण नद्य किया है, क्योकि, नीचेकी छह पथिवेयोमं श्चायिकसम्यग्टध्योकीं 
उत्पत्ति नदीं द्येती है, भर मयुष्यगतिको छोडकर अन्य गतियो दु॑नमोहनीयकी 
क्षपणा दीं होती है । 


२६८] छक्लंडागमे जीवट्ाणं ` [१<८ ११. 


तिरिक्गदीए _ तिखिखपंविदियतिरिक्छपं्चिदियपन्जत्त 
तिरिक्खिपं्चिदियजोणिणीसु सव्बत्योवा संजदासंजद। ॥ ४१ ॥ 

पयदचरव्विहतिरिक्खेखु ञे देसब्धदणो ते तेसिं चेव सेस्ुणडाणजीवे्हतो थोवा 
त्ति चदुण्डमप्याबहुआणं मूरुपदमेदेण परूषिदं । किमदं देसव्वदणो थोवा ! संजमा- 
सैजयुठंभस्स सुदुरकहत्तादो । ह 

सासणसम्मादिद्री असंसेज्जगुणा ॥ ४२ ॥ 

'चउच्विहतिरिक्खाणं जे सासणस्म्पादिद्िणो ते सग-सगर्सजदासंजदेर्हितो अस- 
खेज्जगुणा, संजमासंजशवलंमादो सासणगुणलमस्म सुखदचुवरमा । के युणगारे १ 
आवलियाए असंदेज्जदिभागो ! रं कर्थं णन्धदे १ अतोयुहुत्तसुत्तादो, आईइरियपरपरा- 
गदुबदेसादो बा । 

सम्मामिच्छादिष्िणो संखेज्जयुणा ॥ ४३ ॥ 
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ति्यचगतिमे तिय॑च, पैचेन्द्रियति्थच, प॑चेन्दरियपर्याप ओर प॑चेन्दरिययोनिमसी 
विय॑च जीर्ोमिं संयतासंयत सबसे कम ह ॥ ४१॥ 

रकृत चासो भ्रकारयोके तिर्य्चोमि जो तिर्येच देशवती ह, वे अपने ही शेष गुण- 
स्थानवतीं जीसे थोडे है, इस प्रकार इससे चायो भकारके तिर्यचोके अल्पवहत्वका 
भूरपद रूपण किया गया है । 

शंका--देशवती अल्प कयो होते है ? 

समाधान- क्योकि, संयमासंयमकी प्राप्ति अतिदुरकम है । 

उक्त चारो प्रकारके तियं संयतासंयतसि सासादनसम्यग्दटि जीव अक्घख्यात- 
गुणित ह ॥ ४२॥ 

चारों प्रकारके तिरयंचोमे जो सासावनसम्यग्दष्टि जीव हैँ, वे अपने अपने संयता- 
संयतोसे असरख्यातगुणित हे, क्योकि, संयमासंयम-आराप्तिकी अपेश्चा सासादन गुण- 
स्थानकी भराति खलम ह । गुणकार क्या है १ मवलीका असंख्यातचां भाग गुणकार है । 

शंका- यह कैसे जाना जाता है १ 

समाधान्‌--अन्तसुहतं अवहारकाख्के भ्रविपादक खसे ओर आचा्य-परम्परासे 
आये हप उपदेरसे यह जाना जाता है । 


उक्त चारो प्रकारके पिय॑चोमे सासादनसम्यग्दषियेसि सम्यम्मिथ्यादृषि 
| तत थ्यादृषटि जीव 
संख्यातगुणित ई ।। ४३ ॥ 

१ तिर्यमतो तिरं सर्वतः स्तोकाः संयताषंयताः स. पि, १, ८, 

र शतरेषां प्ामान्यवत्‌ । स. सि.१, ८, | 
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चडव्विहतिरिक्ख्ासणसम्मादिद्टीर्हितो सग-सगसम्मामिच्छादिद्टिणो संसेऽ्ज- 
गुणा ! इद) १ सासणुवक्कमणकारादो सम्मामिच्छादिङ्चणञुषक्कमणक्ालस्स र॑त-जुत्तीए 
संखेञ्जगुणत्तवरंभा ! को गुणगारो ? संखेञ्जसमया । 

असंजद्षम्मादिद्ी असंसेज्जयुणा \ ४४ ॥ 

चउविविहतिरिखिसम्मामिच्छादिङ्ीरहितो तेसिं चे असंजदसम्मादिद्धिणो असंखेज्ञ- 
गुणा । इदो १ सम्मामिच्छत्तयुयक्कर्तजीवेर्हित सम्मत्तयुयक्कमतजीवाणमसंसेजगुण- 
तादो । को गुणगारो १ आवसियाए असंखेज्जदि भागे । त इदो ण्ये १ ' पकिदोबमम- 
वदिरदि अपोशुहुत्ेणतति ` सुत्तादो, आदरियपरपरागदुयदेसादो वा । 

मिच्छादिड अर्ण॑तयणा, भिच्छादिद्वी अपंखेन्जय॒णा ॥४५॥ 

चदुण्डं तिरिक्खाणमसंजदसम्मादिद्धीहितो तेसिं चेव मिच्छादिद्धी अणंतगुणा 


0 ० 


असंखेञ्जगणा य । पिप्पडिसिद्धमिद । जदि अर्णतगुणा, कधमसंखेञ्जगुणत्तं १ अह 
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चासं प्रकारके सासादनसम्यग्टषटि ति्य॑चोमेसे अपने अपने समस्यभ्मिथ्यादषि 
तिर्यच संख्यातगुणित ह, क्योकि, सासादनसस्यग्टशियोके उपक्रमणकासे सम्यग्मिथ्या- 
दष्र्योका उपक्रमणकारू आगम ओर युक्तिसे संख्यातयुणा पाया जाता है । गुणकार 
ख्या है ? संख्यात समय शुणकारहे । | 

उक्त चारौ प्रकारके तियंचोमिं सम्यग्मिध्यादृटियोसे असंयतसम्यण्टष्टि जीव 
असंख्यातगुणित द ॥ ४४ ॥ । 

चारों प्रकारके सम्यग्मिथ्यारणि तियंचोसे उनके ही असंयतसम्यग्दणि जीव 
असस्यातयुणित है, क्योकि, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाठे जीवसे सम्यक्त्वको पास 
होनेवाखे जीव असंख्यातगुणित होते हँ । शुणकार कया है ? आवदीका भसंख्यातवां 
भाग गुणकार है । 

श्ंका--यद केसे जाना जता दहै? 

समाधान-- इन जीवरारियोके प्रमाणद्धारा अन्तसुहते कासे पल्योपम अपहत 
होता है" इस द्रन्याञुयोगद्वारके सूत्रसे ओर आचा्-परम्परोसे आये इए उपदेशसे 
जाना जाता है । 

उक्त चारो प्रकारके तियचामे अरसंयतसम्यण््टियोसे भिथ्यादृष्टि जीष अनन्त- 

गुणित दहै, ओर मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित ई ॥ ४५ ॥ 

चासं प्रकारके भसयतसम्यग्दण्टि तिर्य॑चोसे उनके ही मिथ्या ति्यंच अनन्त. 
गुणित हैँ ओर असंख्यातशुणित भी हे । 

शंका--यषह वात तो विप्रतिषिद्ध अर्थात्‌ परस्परः-विरोधी है । थदि अनन्त- 
गुणित है, तो बहा असंख्यातयुणत्व नदीं बन सकता है, ओर यदि असख्यातगुणित है, तो 
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असंतेज्जेगुणा, कथमणतगुणत्त; दोण्मक्कमेण एयत्थ पउत्तिधिरोहा १ एत्थ परिहारो 
उच्चदे- “ जहा उदेसो तहा ण्दिसो " त्ति णायादो  तिरि््खिमिच्छादिद्ी केवडिया, 
अर्णा, सेसतिरिक्खतियभिच्छादिद्धी असंखेज्जा ` इदि सुत्तादो वा एवं सवधो कीरदे- 
विखिखमिच्छादिद् अण॑तगुणा, सेसतिरिक्खतियमिच्छादिद्धी असखेज्जगुणा तति, अण्णहा 
दोण्डयुच्चारणाए बिदहरत्तप्पसगा । को गुणगरो १ तिरिक्खमिच्छादिद्धीणमभवसिद्धिएहि 
अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अणताणि सव्वरजीवरासिपटमवग्गमूलाणि शुणमारो । 
को पडिभागो १ तिरिक्खिअसंजदसम्मादिद्टिरासी पडिभागो । सेयतिरिक्खितियमिच्छ- 
दिङ्णं शुणगारो पद्रस्छ असंसेज्जदिभागो, यसखेजाओ तेडीओ अर्सखेज्जसेडीपटमकमग- 
मूरमेत्ताओ । को पडिभागो १ वणगुलस्स असंखेज्जदिभागो, पलिदोघरमस्सासंखेञ्जदि- 
मागमेत्तयदरगुलणि वा पडिभागे । अधवा सग-सगदन्वराणमसंखेज्जदिभागो 
( युणगारो ) । को पडिभागे १ सग-सगअरसजदसम्मादिद्री पडिभागो । 
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अनन्वगुणत्व कैसे वन सकता है, क्योकि, दोनोकी पक साथर पक अशमे परहृत्ति होनेका 
विरोधे! | 

समाधान--इस शोकाका परिहार करते दहै- “ उदेदाके अनुसार निर्देश किया ` 
जाता है" इस न्यायसे, अथवा ^ मिथ्यादृष्टि सामान्य तिर्येच कितने हे ? अनन्त ह, 
शेप तीन. भरकरारके मिथ्यादटि तिर्यच अदखख्यात है " इस सूज्रसे इस धकार खम्बन्ध 
कर्न चाददिपः- मिथ्यादष्टि सामान्यतिर्थच अनन्तगुणित हँ ओर शिप तीन प्रकारके 
मि्वाडदधि तिच असंख्यातगुणित हे 1 यदि एेसा न माना जावगा, ते दोनोँ.पदोकी 
उच्चारणाक  विफरुताका संग परासर होया । । 


| यापर णकार क्या है १ अभव्यसिद्धोखे अनन्तगुणा ओर सिद्धोसे भी अनन्त- 
शण तिचच मि्यह्योका गुणकार है, जो सम्पूणं जीचरादिके अनन्त पथम वीमृ- 
प्रमाण है. + क्या है १ असेयतखम्यग्द्ि तिर्यचरादि प्रतिभाग है 1 शेष तीन 
भकारके विर्यच मिथ्यादधियोंका शुणकार जगभतरका असंख्यातयां भाग है, जो जगः 
भेणीके असंख्यात भयम वगमूप्रमित असंख्यात जगभ्रेणीरमाण है| धतिभाग क्याहै? 
घनागरका असंख्याता भाग प्रतिभाग है । अथवा, पल्योपमकरे असंख्यातवै भागप्रमिव 
भतयागुख भरतिमागः है 1 मथवा, अपने अपने द्न्यका असंख्यातवां माग गुणकार है। 
व है? अने अपने असंयतसम्यण्दष जीर्वोका प्रमाण परतिमाग है 
॥० 
श भसयतसस्यर्ड्ट गुणख्यानमे उपरमसम्यग्दषटि जीव सबसे कम 
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ते जहा- चरच्विहेसु तिरिक्सेसु भणिस्पमाणसव्वसम्पादद्िदव्वादो उवसमः 
सम्माइट्री थवा, आबवरशियाए असंसेज्जदिभागमेत्तउवक्फमणकालञ्भतरे संचिदत्तादो । 


खहयसम्मादिद्ं असंखेज्जयुणा ॥ ७ ॥ 


दो ? असंखेज्जवस्सारगेयु पलिदोवमस्प असंसेञ्जदिभागमेत्तकारेण संचि 
दत्तादो, अणाइणिहणसस्येण उवसमसम्मादिद्ीरदितो खदयसम्मादिद्खीणं आवलियाए 
असंसेज्जदिभागराणत्तेण अवदट्भाणादो वा । आवषशियाए असंखेज्जदिमागो गुणगारो त्ति 
करं ण्पदे १ आदरियपरपरागदुषदेसादो । 


वेदगसम्मादिद्टी असंखेञ्जयणां ॥ ४८ ॥ 


कुदो १ दंसणमोहणीयर्बएणुप्पण्णखडयसम्मत्ताणं॒सम्मनुप्पत्तीदो पुव्यमेब 
वद्तिरिक्खाउआर्णं परं सभवाभाया । ण य रोए सारदन्धाणं दुष्छहत्तमप्पतिद्ध, 
हत्थि-पत्थरादियु सारणं लोए दृष्टहत्वल्भा । ` 


वह्‌ इख प्रकार है- चाये प्रकारके तिर्थचोमे आगे के जानेवाङे संव सम्यग्दष्टि 
योँके द्रव्यप्रमाणसे उपश्मसम्यग्ष्टि जीव अस्प है, क्योकि, आवरीके असंख्यातवे भाग- 
मात्र उपक्रमणकाल्के भीतर उनका संचय होता है । 

तिर्य॑चमिं अर्सयत्तसम्यग्टषटि गुणखानमे उपरमसम्यग्ट्ियसे क्षायिकसम्यरदष्ट 
जाव अस्ख्यातयुाणत हं ॥ ४७ ॥ 

चर्योकि, असख्यात्त वर्षकी बआयुवाञे जीवोमे पर्योपमके असंख्यातवं भागमा 
काख्के द्वारा संचित नेसे, अथवा अनादिनिधनस्वरूपसे उपदामसम्यण्टष्ियांकी 
अपेक्षा श्चायिकसम्यर्दष्टि जीवोका आवक असंख्यातवै भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान 
पाया जता है । 

छंका--यदां भावखीका असंख्यातवां भाग शुणकार है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--माचार्य-परस्परासे आप हट उपदेशसे जाना जाता है । 


तियंचमि अस्यतसम्यर्दष्ट युणखानम क्षायिकसम्यग्दशियोसे वेदकसम्यग्दष्टि 
जीव असंख्यातगुणित्‌ द ॥ ७८ ॥ | 

क्योकि, जिन्टौने सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे पचै दी तिर्यच आयुका वंध कर लिया 
है, पेसे दश्चनमोदर्नायके श्चयसे उत्पन्न हप क्षायिकसम्यग्टष्टि जी्वोका पञ्चुरतासे होना 
संभव नहीं है । ` ओर, ङोकर्मे सार पदार्थोकी दुरंभता सभरसिद्ध मी नदीं हे, क्योकि 
अद्व, हस्ती ओर पाषाणादिकोमे सार पदाथोकी सर्वैर दुरमता पाद जाती हे । ,. 
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संजदासंजदद्धाणे समबत्थोवा उवसमसम्मादटरी ॥ ९ ॥ 
दो १ देसव्याणुषिद्धवसमसम्मत्तस्स दुछहत्ताद । 


वेदगसम्भादिद्री असंखेज्जय॒णा ॥ ५० ॥ [राः 

को गुणगारो १ आबङ्याए्‌ असंखेज्जदिमागो । एदश्हादो गुणसारादो णव्दे 
समयं पडि तदुबचयादो अरैदेऽजगुणतेणुवचिदा ति असखेन्जगुणत । एत्थ खदय- 
सम्माृ्ौणमप्पाबहु्ं कष्ण परूयिदं १ ण, तिखि्खिसु असंसेज्जवस्साउएसु क 
सम्मादिद्रीणद्ुववाटुवरमा । पंचिदियतिखिंखनोणिणीु तेसपदु- 
प्पायणद्रयुत्तरयुत्तं भणदि- ॥ । ि 

णवरि षरिसेसो, पं्षोदयतििकखजोणिणीयु असंजदसम्मादिद्धि 
संजदापंजदङडाणे सव्बत्थोवा उवसमसम्मादिडी ॥ ५१ ॥ 

सुगममेदं । 

वेदगसम्मादिद्री असंखेञ्जयुणा ॥ ५२ ॥ 


11111111 11111111 11111111 


तिर्य॑चमिं संयतासंयत युणसानमे उप्रशमसम्यग्दषटि जीव ससे कम हे ।॥४९॥ 

क्योकि, देरा्तसदहित उपशमसस्यक्त्वका दोना दुर्छभ है । 

तियं रयतासंयत गुणखानम उपशमसम्यग्द्टियेसि येदकसम्यग्द्टि जीव 
असंख्यातगुणित ह ॥ ५० ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असेख्यात्तवां भाग शुणकार है । इस गुणकारसे 
यह जाना जाता है कि प्रतिखमय उनका उपचय होने वे असंख्यातगुणित संचित हे 
जति है, इसलिए उनके प्रमाणके असख्यातगुणितता वन जाती है। | 

संका- यदा संयतासंयत शुणस्थानमे क्षायिकसम्यण्टष्टि तिर्यचौका अल्पवहुत्व 
क्यों नीं कहा ? | 

समाधान -- नदी, क्योकि, असंख्यात वर्की आयुचाखे भोगभूमियां तिर्यचोमे 
ही क्चायिकसम्यग्दष्टि जीवोंका उपपाद्‌ पाया जाता है। 

अव .पंचेन्दियतिर्यच योनिमतियोमे सस्यक्त्वके अर्पवहुस्वसम्बन्धी विशेषके 
प्रतिपादन करनेके छिए उच्तर सूज कते है- 

विशेषता यह है कि रपचेम्द्ियतिय॑च योनिमतियोम अर्सयतसम्यग्टि ओर 
सयतासयत गुणान उपरशमसम्यण्दषटि जीव सवसे कम है ॥ ५१ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 


पचेन्द्रियतिय॑च योनिमतियोमिं अ्संयतसम्यग्डष्टि जर संयतासंयत गुणखानमे 
उपद्षमसम्यग्दटियोसे बेदकसम्यण्दषटि जीव असंख्यातगुणित द ॥ ५२ ॥ 


१, <, ५९. } अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहगपंरूबणं .२।७३ 


को गुणगारो १ आवकियाए अरसंसेउ्जदिभागो । एत्थ खहयसम्मादिद्धोणमप्या- 
वहु णत्थि, सव्वित्थीखु सम्मादिद्ीणसमवादाभावा, मणुसग्वदिरित्तण्णगहसु दंसण- 
मोहणीयस्खवणाभावाच्च । 


मणुसगदीए मणुस्मणसपज्जत्तमणुपिणीसु तिषु अद्धा उव 
समा पेसणेण तुर थोवा ॥ ५३ ॥ 


तिसु वि सणुसेख तिण्णिं वि उवसामया प्बेसणेण ` अण्णोण्णमवेक्खिय तरला 
सरिता, चउवरण्णमेत्तत्तादो ! ते च्चेय थोवा, उवरिमथुणडाणजीवावेक्खाए । 

उवसंतकसायवीदरागछ्दुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥ 

ङुदो ? दद्टिमगुणडाणे पडिवण्णजीवाण चेय उवर्देतकसायवीदरागछदुमत्थ- 
पञ्जाएण परिणायुवरभा । सचयस्स अप्पावहुअ किण्ण पर्ूविद्‌ १ ण, प्वेसप्याबहुएण 
चेय तदवगमादो । जदो संचओ णाम प्वेसादहीणो तदो प्वेसप्पावहुएण सरसो 
संचयप्पावहओ ति पुध ण उत्त । 


योनिमति्योम क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोका अस्पवहुत्व नदीं है, क्योकि, सर्ब प्रकारकी 
सियोमे सम्यर्टणटि जीवोका उपपाद नीं होता है, तथा मयुष्यगतिको --ऊोड़कर अन्य 
गतियोमे दशैनमोदनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है। 

मरुप्यगततिमे मरुष्य, मचुष्यपर्याप्न ओर मदुष्यनियोमे अपूर्वकरण-आदि तीन 
गुणयानोमं उयक्षामक जीव ग्रवेशकी अयक्ष तुल्य ओर अल्प दहै ॥ ५२ ॥ 

खोक तीनों भ्रकारके मदुष्योम अपूर्वकरण आदि तीनो ही उपशामक जीव 
परचेशासे परस्परकी थ्पेक्षा तुल्य अर्थात्‌ सदश है, क्योकि, एक समयमे अधिकसे अधिक 
चौपन जीर्वोका प्रवेश पाया जाता दै । तथा, ये जीव ही उपरिम युणस्थानोके जीवोकी 
अपेक्षा अल्प है । 

उपशान्तकपायवीतरागछख जीव प्रवेशसे पूर्वोक्त प्रमाण ही है ॥ ५४ ॥ 

क्योकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीचोका ही उपच्लान्तकषायथवीतसराण- 
छद्मस्थरूप प्यायसे परिणमण पाया जाता हे । 

शंक--यदां उपशामकोके संचयका थरपवहुत्व क्यो नदीं बतङाया ? 

 समाधान- नदी, क्योकि, भवेशसम्बन्धी अल्पवडुत्वसे टी उसका क्षान हो 
जाता है । चकि, संचय प्रवेशके आधीन होता हे, इसरिपः प्रवेशके अर्पयहुत्वसते 
- संचयका अर्पवहुत्व खश है, अतएव उसे पथन्छ्‌ नहीं वततराया । 


१ मरदुष्यगतौ मदप्याणाष्पशमकादिपमत्तसयतान्तानां सामान्यवत्‌ । स. भि. ९. ८. 
२ अ प्रतौ ' प्वेसदीणो ` आ-क्मत्योः ˆ पसारिणो ~इतिःपाठः 1 , , 


२७४ ] ` छक्खंडागमे जीवद्भाणं [ १, ८, ५५, 


खवा संखेञ्जगुणा ॥ ५५ ॥ 
कुदो ९ अदटततरसदमे्तत्तादो 
खीणकसायवीदरागश्टुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ 
सुगममेदं । 
सजोगिकेवरी अजोगिकेवटी पवेसणेण दो वि वुस्छा तत्तिया 


चेय ॥ ५७ ॥ | 
कुदो १ खीणकसायपज्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणटाणुवक्कषुवरभा । 


सजोगिकेवली अद्धं पड्च्च संखेञ्जय॒णा ॥ ५८ ॥ 
मणुस-मणुसयज्जच्एसु ओषसजोगिरासिं ठविय देदटिमरासिणा ओवद्धिय युणगारो 
उष्पादेदव्वो । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जसजोगिजीवे विय अद्ुत्तरसदं युच्चा 


तप्पाओग्गसंसेज्जखीणकसाएहि ओोव्रहधिय गुणगारो उप्पादेदव्बो । 

तीर्नो प्रकारके मुष्योमिं उपशान्तकषायवीतरागछबखसि क्षपक जीव सख्यात- 
गुणित है ॥ ५५ ॥ 

क्योकि, श्चपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमं एक साथ प्रवेश्य करनेवाखे जीर्वोका 
प्रमाण एक सौ आड हे । 

तीर्नो प्रकारके मलुष्योमे क्षीणकपायवीतरागखख जीब पूर्योक्त प्रमाण ही 
है ॥ ५६ ॥ . 

यह खर खुगमदह 1 

. तीनो प्रकारके मलु्यमिं सयोगिकेवरी ओर अयोगिकेवरी, ये दोनों भी प्रमेशसे 

त॒स्य ओर पूर्वोक्त प्रमाण दी द ॥ ५७ ॥ 

क्योकि, क्षीणकषायरूप प्यायसे परिणत जीवोका ही अगेके गुणस्था्नोमि 
उपक्मण ( गमन ) पाया जाता हे । 
„सीना प्रकारके मङु्यमिं सयोगिकेवरी संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित 
ह ॥ ५८ ॥ 

सामान्य मनुष्य र पर्याप्त मचुष्योमसे ओघ सयोगिकेवलीरारिको स्थापित 
करके ओर उसे अधस्तनरारिखे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चादहिप ! किन्तु 
मलुष्यनियोमे उनके योग्य संख्यात सयोगिकेवरी जीवोंको स्थापित करके पक सौ आड 
संख्याको छोडकर उनके योग्य संख्यात क्षीणकषायवीतरागङ्दस्थोंके भ्रमाणसे भाजित 
करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए । 


१, < ६२. } अंप्पाबहगाणुगमे मणुस-अप्पाबहगपरूबणं [ २७५ 


अप्पमत्तसंजदा भक्खवा अणुवसमा संखेञ्जगणा ॥ ५९ ॥ 
मणुस्-मणुसपज्जत्ताणं ओषम्हि उत्त-अप्यमत्तरासी चेब होदि । मणुसिणीमु 
पुण तप्याओग्गसंखेज्जमेत्तो होदि । सेस सुगम । 
पमरत्तसजदा संखेञ्जगुणा ॥ ६० ॥ 
एदं पि सुगम । 
संजदासंजदा' संखेज्जय॒णा ॥ ६१ ॥ 
मणुस-मणसपञ्जत्तएसु संजदासंजदा संखेऽजकोडिमेत्ता । मणुसिणीयु पुण 
तप्पाओगगसखेज्जस्वभेत्ता स्ति पेत्तव्या, बडमाणकारे एत्तिया त्ति उबदेसाभावा । 
सेस सुगमं । 
सास्णसम्मादिद्री संखेज्जयुणा ॥ ६२ ॥ 
ङ्दो १ तत्तो र॑खेज्जगुणकोडिमेत्त्तादो । मणपिणीसु तदो संखेञ्जगुणा, 
 तप्पाओग्गरसखेज्जसूबमेत्त्तादो । सेसं सुगमं । 
तीनो प्रकारके मनुष्योमे सयोगिकेबलीसे अश्षपक ओर अदुपशामक अप्रमत्त- 
संयत सख्यातगुणित ह ।॥। ५९ ॥ 
मधप्ररूपणामे कदी इई अपरमत्तसंयतोंकी रारि ही मचुण्य-सामान्य ओर मसुष्य- 
पर्याप्तक अप्रमचसंयतोका प्रमाण है । किन्तु मदुष्यनियोमे उनके योग्य संख्यात भाग- 
माजर यदि होती है । रोप सञार्थं सुगम हे । 
तीनो प्रकारके मचुष्योमे अग्रमत्तसंयतर्येसि भ्रमत्तसंयत संख्यातगुणित है ॥६०॥ 
यह सूत्र भी खुगम है । 
तीनो प्रकारके मयुप्योमे प्रमत्तसंयतेसि सयतासंयत संख्यातथुणित है ॥ ६१ ॥ 
मञण्य-सामान्य ओर मचुप्य-पर्याप्तकोंम संयतासंयत जीव संख्यात कोटिपमाण 
होते है । किन्तु मचुप्यनियोम उनके योग्य संख्यात रूपमात् होते है, खा अर्थं भ्रहण 
करना चादि, क्योकि, वे इतने ही येते है, इस प्रकारका वतमान कामे उपदेश नहीं 
पाया जाता । दोप सूञाथै खुगम है । 
६ तीनों प्रकारे मनुष्यो सयतासंयर्तसे सासादनसम्यग्दटि संख्यातयुणित 
॥ ६२ ॥ 
वर्योकि, चे संयतासंयतोके प्रमाणसे संख्यातगुणित कोटिमात्र होते हैँ । मदुष्य- 
नियमे सासादनसम्यग्दष्ि जीव मुष्य-सामान्य भौर मयुष्य-पर्याप्तक सासादनसम्य- 
ग्दण्रियोसे संख्यातशुणित होते है, क्योकि, उनका भरमाण उनके योग्य संख्यात रूपमात्र 
हे । देष सरां सुगम दै । 
# ९ अतिषु ‹ संजदा ° ईति पाठः| २ ततः संख्येयगणाः संयतासंयताः । स. सि, १, ८, 
३ सासादनसम्यण्टटयः संख्येययुणा । स. पि. ११ ८१ । 


२७६] छकेवंडागमे जीव्डणं (2. ८,.९१. 
सम्मापिष्डादिद्षी संखेन्जयुणा ॥ ६३ ॥ 


एदं पि सुगम । 


असंजदसम्पादिदरी संखेञ्जगुणा ॥ ६४ ॥ 

कुदो १ सत्तकोडिसयमेत्तततादो । सेसं सुगमं । 

मिच्छादिङधी असंखेञजथणा, मिच्छादिषटी संखेज्जगुणा ॥६५॥ 
असंसेज्ज-सखेञ्जगणाणमेगत्थ सयवाभावा प्व सवधा कीरदे- मणसामच्छा- 


दद्ध असंखेज्जगुणा । इदो १ सेडोए असंखेज्जदिभागपारमाणत्तादा । मणुस्तपञ्जत्त- 
मणुसिणी भिच्छादिद्री सखेञ्जगुणा, सखेज्जरूपारमाणत्ताद । संस सुगम । 


असंजदसम्मादिद्टद्राणि सन्बत्थोषा उवसमसम्मादिद्ध ॥ ६६ ॥ 


५००७००७०००००० ०००००००० ००००००० ०००००००० 


तीनो प्रकारके मरुष्योमे सासादनसम्यग््ियसि सम्यम्मिथ्यादणि संख्यात- 
गुणित दै ॥ ६३ ॥ 

यदह सूत्र भी सुगमदै। 

तीनों प्रकारके मलुर्योमिं सम्यम्मिथ्यादटियोसि असंयतसम्यग्दष्टि संख्यातगुणित 
दह ॥ ६४॥ 
क्योकि, असंयतसखम्यग्टष्टि मयुष्योका प्रमाण सात सो कोटिमाज है । शेप सार्थं 
सुगमःहै । 

तीना प्रकारे मसुर्योमं अर्सयतशषम्यण्टषि्यपि मिध्यादषि अरसख्यातगुणित 
&,. ओर मिथ्यादृष्टि सख्यातगुणित ह ॥ ६५ ॥ 

असेख्यातगुणित नौर संख्यातगुणित जीवोका एक अर्थम होना संभव नद्यं है 
सिप इस प्रकार सम्बन्ध करना चादिपए- असंयतसम्यण्टष्टि सामान्य युष्या से 
मिथ्यादृष्टि सामान्य मनुष्य अक्षख्यातगुणित होते हे, क्योकि, उनका परमाण जगश्रेणीके 
असंख्यातवं भाग है । तथा मदण्य-पर्याप्त ओर मदुप्यनी असयतसम्यग्दण्ियांसे मदण्य- 
पर्याप्त ओर मदुष्यनी मिथ्यारषटि संख्यातगुणित होते है, क्योकि, उनका प्रमाण संख्यात 
रूपमा ही पाया जाता है 1 शेष सूत्रा सुगम है । 

तीनों प्रकारके मनु्योमे असंयतसम्यण्ष्टि गुणसानमे उपरशमसभ्यग्दटि सबसे 
कम ई ॥.६६ ॥ 
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१ सम्यम्मिष्यादृष्टयः संख्येयधणाः । स. पि. १, ८, 
> उप्तयतपम्यण्ट्टयः संख्येयय्णाः। स. ति.-१, ८. 
३ मिष्याद्योऽसंस्येयरमाः । स, सि, २; ८, 


१, ८, ७१. ] , अप्पाबरहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहृगपरूवणं [ २७७. 


खहयसम्मादिङ्ी संखेञ्जगुणा ॥ ६७ ॥. 
वेदगसम्मादिद्री संखेज्जगणा ॥ ६८ ॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


संजदासंजदद्ाणे सब्बल्थोषा खहयसम्मादिद्री ॥ ६९ ॥ 

खीणदेसणमेहणीयाणे देसर्तंजमे बडुंताण चहूणमभावा । खीणर्दसणमोहणीया 
पाणण असंजदा हेदृण अच्छंति ते सजमं पडिषञ्जता पाएण महव्वयाई्‌ चेव पडि- 
चञ्जति, ण देसव्वयाईं ति उत्त होदि । 

उवसमसम्मादिदध संखेञ्जय॒णा ॥ ७० ॥ 

खडयसम्मादिद्धिसंजदासंजदेर्हितो उवसमसम्मादिद्धिसंजदासंजदा्णं बहणघुषरंमा। . 


वेदगसम्मादिष्वी संखेज्जयुणा ॥ ७१ ॥ 
ध कुदो ? अरहवायत्तादो, स॑चयकालस्स बहुत्तादो वा; उथसमसम्मत्तं पेक्खिय 
वेदगसम्मत्तर्स सुलहत्तादा चा । 
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उपदामसम्यण्डियोपे क्षायिकस्म्यण्टशि संख्यातगुणित द ॥ ६७ ॥ 

क्षायिकसम्यण्ट्टियोसे वेदकसम्यग्दटि संख्यातगुणित है ॥। ६८ ॥ 

ये तीनों ही खन्न खुगम है । . 
8 तीनो श्रफारके मसुष्योम सयता्सयत गुणयानरमे क्षायिकसम्यग्द्ि सचते कमः 
द ॥ ६९॥ 

क्योकि, दर्शनमोदनीयकर्मका क्षय करनेवाटे ओर देशसंयममे वर्तमान वहत 
जीवोका अभाव है । दश्षनमोदनीयका क्षय करनेवाखे मचुष्य प्रायः असंयमी होकर रहते 
है! चे संयमको प्राप्त होते षट प्रायः महाबतोंको ही धारण कस्ते है, अणुनतोको नीं; 
यह अथं कहा गया है । । 

तीनों प्रकारके मलुर्योमं संयतासंयत गुणखानमं क्षायिकसम्य्दटियोते उपश्म- 
सम्यण्ट्टि स॑ख्यातगुणित ह ॥ ७० ॥ 

व्योकि, क्षायिकसम्यग्टछि संयतासंयतोसे उपशमसम्यग्दणटि संयतासेयत-मदुष्य 
वहत पाये जते हे । 

तीर्न प्रकारे मलुष्योमं संयतासंयत गुणखथानभे उपशचमसम्यग्हष्टियोसे वेदक. 
सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित ह ॥ ७१ ॥ 

क्योकि, उपशमसम्यण्टणियोंकी अपेक्चा चेदकसग्थग्डष्टियौकी ` आय अधिक है, ` 
अथवा स्षंचयकाल वहत है, अथवा उपरामसम्यक्त्वको देखते हप अर्थात्‌ उसकी अपेक्षा 
वेदकसम्यक्त्वका पाना खुरुभ है । 


छक्व॑डागमे जीवद्धाण [ १५ ८ ५७२, 


पमत्त-भपमत्तसंजदट्राणे सब्बल्थोवा उवसमसम्मादिद्र ॥७२॥ 

कदो १ थोवकाररसचयादो । 

खकष्यसम्मादिद्री सखेञजयुणा ॥ ७३ ॥ 

बहुकारत॑चयादो 1 

वेदगसम्पादिदटी संखेज्जयुणा ।॥ ७४ ॥ 

खदयसम्मत्तेण सेजम पडिवज्जमाणजीवेरहितो वेदगसम्मत्तण सजमं पडिव्रजमाण- 
जीवाण बहुचवरंभा । मणुसिणीगयविसेसपदुप्पायणटं उवरिमसुक्तं भणदि- 

णर्दरि विसेसो, मणुसिणीपु अपंजदःसंजदामंजद-पमत्तापमच्- 
मंजदड्णि सव्वस्थोवा खद्यसम्माद्दधी ॥ ७५ ॥ 

कदो १ अप्पसत्थेदोदएण दंसणमोदणीय खवेतजीवार्णं ब्हणमपुवर्टभाः 1 

उवसमसम्पादिदधी संखेज्जयुणा ॥ ७६ ॥ 


क०००५००००००००००००५००० ००००१००० च००००० 


तीनो प्रकारके मनुप्योमे प्रमत्त्षयत ओर थप्रमत्तसंयत गुणखानमं उपद्रम- 
सम्यग्दृष्टि सचसे कम ट ।। ७२ ॥ 

क्योकि, इनका सचयक्रार अस्प हे । 

तीनों प्रकारके मनु्योमे प्रमत्तदयत ओर अप्रमत्तस॑यत गुणखानमे उपयमसम्य- 
ग्टियोपि क्षायिक्रसम्यण्ट्टि सख्यातगुणित ई ॥ ७३ ॥ 

क्योकि, इनका संचयकाल वहत है । 

तीरा प्रकारके मतुरप्यमिं प्रमत्त्षयत ओर अप्रमत्तस॑यत गुणखानमे क्षायिकसम्य- 
ग्टषटियसि बेदकसम्यग्द्टि संख्यातगुणित है ॥ ७४ ॥ 
ति क्योकि, श्ायिकखम्यक्तवकरे साथ संयमको पाप्र दोनेवाटे जी्वोकी अपेक्षा 
1 साथ संयमक्रो भात दोनेवाले जीर्वोकी यधिकता पाई जाती है । अव 
मुष्यनिर्योमे वाटं विरेषताके प्रतिपादन करलेके छिएट उत्तर स्च कहते है- 
, केवर विशेषता यह दे फं मनुप्यनियाम असंयतसम्यण्दषटि, सयतासंयत, प्रम्त- 
संयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणस्ानमे क्षायिकसम्यण्षटि जीव ससे कम है ।। ७५॥ 

क्य कि, अप्रयास्त वेदक उक्यके साथ दृशचनमोहनीयको क्षपण ऋरनेचाटे जीव 
बहुत नदा पये जतेदै! 

असंयतसम्यण्टि आदि चार गुणखानवती मलुप्यनिरयम शषायिकसम्यग्दयोसि 
उपशमसम्यर्दटि संख्यातगुणिच ह ॥ ७६ ॥ 


१ प्रतिप ^ ब्रहणषुवर्मा ` शतरि पाठः । 


२७८ ] 


१ ८, ७९, ] अप्पाबहृगाणुगमे मणुस-अप्पाबहरगपरूवणे [ २.७९ 


व अप्पसत्थयेदोदणणः 1 सरवेतजीवर्दितो अप्पसस्थवेदोदएण चेव 
दस उवसमेतजीवाणं मणुसेसु संखेज्जगुणाणषुवसंभा । 


वेदगसम्मादिद्धी संखेऽ्जगुणा ।। ७७ ॥ 

सुगममेदं । 

एवं ति अद्धासु ॥ ७८ ॥ 

एदस्सत्थो- मणुस-मणुसपञ्जत्तएसु णिरुदधेयु तिख॒अद्धासु उवसमसम्मादिद्री 
थोवा, थोवकारणत्तादो । खदयसम्मादिद्धी सैखेन्जगुणा, बहुकारणादो । मणुमिणीसु पुण 
खदयसम्मादिद्धी थोवा, उवसमसम्मादिद्धी संखेज्जगणा। एत्थ पु्युत्तमेव कारण । 
उवसामग-खवगाणं संचयस्स अप्पावहुजपरूबणद्रयुत्तरयुततं भणदि- 


स॒व्वस्थोबा उवसमा ॥ ७९ ॥ 
धोवप्वेसादो ! 
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क्योकि, अप्रशस्त वेधके उदयके साथ दसनमोहनीयका क्षपण करनेबाङे जीवसे 
अप्रशस्त वेद्के उद्यके साथ दी दशेनमोहनीयका उपशम करनेवाङे जीव मदुष्योंमे 
संस्यातशुणित पाये जाति है । 

अर्सयतसम्यग्टष्टि आदि चार गुणखानवतीं मरुष्यनि्योमे उपशषमसम्यग्डष्ियोमि 
बेदकस्म्यण्द्टि संख्यातगुणित ह ॥ ७७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

इसी प्रकार तीनें प्रकारके मनुष्योमिं अपूरवंकरण आदि तीन उपश्चामक गुणसार 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहख है ॥ ७८ ॥ 

इस संत्रका अथे करते है- मचुष्य-सामान्य भौर मदुष्य-पर्याप्तकोसे निरुड 
पूर्चंकरण आदि तीन उपश्षामक्र गुणस्थानोमे उपशमसम्यग््टि जीव अस्प होति है, 
क्योकि, उनके अस्प होनेका कारण पाया जाता है! उनसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव 
संख्यातशुणित होते है, क्योकि, उनके बहुत दोनेका कारण पाया जाता है । किन्तु 
मदुष्यनियोमं क्षायिकसम्यग्दष्ि जीव अर्प है, ओर उनसे उपरामसम्यर्टष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैँ! यदां संख्यातयुणित होनेका कारण पूर्वोक्त ही है (देखे सूज नं. ७५) । 

उपशामक ओर क्षपकोके संचयका अर्पवहुत्व प्ररूपण करनेके छि उत्तर सूघ 
कहते है- 

तीनो भरकारके मनुष्योमि, उपद्चामक जीव सयसे कम ह ॥ ७९ ॥ 

क्योकि, इनका परवेश् अस्प होता है 1 


२ प्रतिषु “ अप्पमत्तवेदोदएण ' इति पाठ; । 


२८० 1 -- -छक्लंडागमे जीवद्वाणं ` { १४ ८ ८०. 


.“खवा संवेञ्जयुणा ॥ ८० ॥ 
वहुप्पयेसादो । व 
देवगदीए देवेषु सब्बत्थोषा सासणसम्मादिद्च ॥ <१॥ 
सम्भामिच्छादिद्ची संखेजगुणा ॥ ८२ ॥ 
असंजदसम्मादिष्री असंखेनयुणा ॥ ८३ ॥ 
एदाणि रिण्णि वि युत्ताणि सुबोज्जञाणि, बहुपो परपिदत्तादो । 


मिच्छादिद्च असंखेञ्जयुणा ॥ ८४ ॥ [ 

को गुणगारो १ जगपद्रस्स असंखेज्जदिभागे, असंखेजाओ सेडीथी । ० 
मेत्ताओ १ सेडीए असंलेउजदिभागमेत्ताथो । को पडिभागे। १ धर्णगरस्स अरसखञ्जदि- 
भागो, असखेज्जपदरगुलाणि वा पडिभागो । सेसं सगम । 


असंजदसम्मादिष्टद्णे सव्बल्थोवा उवसमसम्मादि्र ॥ ८५॥ 
सुबोज्छमिर्दं सुत्त । 
खहयसम्मादिद्री असंखेञ्जयुणा ॥ ८६ ॥ 


तीनो प्रकारके मनुष्योमिं उपकशामकोमे क्षपक जीव सख्यातगुणित दै ॥ ८० ॥ 

क्योकि, इनका प्रवेश वहत होता है । ध 

देवगतिमं देमि सासादनसम्यग्टटि सवसे कम ह ॥ ८१ ॥ 

सासादनसम्य्डष्टियेसि सम्यग्मिथ्यादृि देव संख्यातगुणित ई ॥ ८२ ॥ 

सम्यम्मिथ्यादष्टियोपति अर्सयत्तसम्यण्टण्टि देव असंस्यातगुणित दह ॥ ८२ ॥ 

ये तीनों ही सत्र वोध्य अर्थात्‌ सररतासे समदने योग्य है, पर्योकि, द्नका 
यूत वार प्ररूपण किया जा चुका हे । 

देवि असंयतसम्यण्टष्टियेसि मिथ्यादष्टि असंख्यातगुणित ह ॥ ८४ ॥ 

गुणकार क्या है १ जगप्रतरका असेख्यात्तवां भाग गुणकार है, जो असेख्यात 
जगश्रेणीप्रमाण है । वे जगध्रेणियां कितनी है  जगभ्रेणीके असख्यातवै भागमा है । 
प्रतिभाग क्या है १ घनांगुरुका असंख्यातवां भाग धरत्तिभाग है, अथवा असंख्यात 
प्रतरांगु परतिभाग है 1 शेष खा खुगम है । 

देवि असंयतसम्यश्ष्टि गुणस्थानमे उपशमसम्यग्टण्टि ससे कम ईह ॥८५॥ 

यह्‌ सूत्र खुवाष्य ह] 

दर्मं असंयतसम्यण्डष्टि गुणस्थानमें उपरशमसम्यण्टष्टियोसि शायिकसम्यग्दष्टि 


 असंख्यातयुणित ह ॥ ८६ ॥ 


२ देवगतौ देषानां नारकवत्‌ । स. पि. १, <. 


१ ८ <<, ] अप्पावहगाणुगमे देव-अप्पबहुगपरूव्णं [ २८१ 
भ को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेस सुबोच्छं । 


पेदगसम्मादिद्री असंखेज्जयुणा ॥ ८७ ॥ 
को गुणगारो १ आवलियाए असंखेञ्जदिभागो । सेस सुगमं । 


भवणवार्य-वाणवेतरजोदिपियदेषा देवी सोधम्मीसाणकपय- 
वासियदेवीभो च सत्तमाए पुटवीए भगो ॥ <८ ॥ | 


भार्वं पडि साधम्मुवरुभा सत्तमाए पुटवीए भगो र्दे होदि । अत्थदो पुण विसे 
अस्थि, तं भणिस्सामो- सव्वत्थोवा भवणवासियसासणसम्मादडी । सम्मामिच्छादिद्धी 
सैखेज्जयुणा । असंजदसम्मादिद्धी अरसंखेज्जगुणा । फो शुणगारो १ आबसियाए असख 
ज्जदिभागो । भिच्छादटरी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ जगयद्रस्स असंसेज्जदिभागो, 
अर्संखेज्जाओ सेडीओं । केत्तियमेत्ताओ १ षणंगुरुपटमवग्गमूलस्स अरसंखेज्जदिभाग- 
मेत्ताओ । फो पडिभागो १ असंजदसम्मादिद्टिरासी पडिभागो । 

गुणकार च्या है ? आचस्ीका असंख्यातचां भाग गुणकार हे । हेष सं्राथ 
खुवोध्य ( खगम ) हे । 

दरबोमे शषायिकसम्यण्ष्टिर्योसे वेदकसम्यण्टष्टि असंख्यातगुणित ह ॥ ८७!॥ 

गुणकार क्या हैः ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । रेष सुघरा्थं 
सुगम ह । 

देवो -भवनयासी, चानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव ओर देवियां, तथा सौध्नदशान- 
करपवासिनी देवियां, इनका अल्पवहुत्व सातवीं पृथिवीके अस्यवहुत्वके समान ह ॥८८॥ 

इस सूत्रम ‹ इनका ` इस पद्का अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रछृतेमे 
इसका सम्बन्ध नदी यनता है । क्षायिकसम्यग्दणियोके अभावकी अपेक्षा समानता पार 
जानेसे इन सूघ्रोक्त देवदेवियोका सातवीं पृथिवीके समान अर्पवहुत्व है । किन्तु अर्थैकी 
अपेक्षा कुर विशेषता है, उसे कहते है- भवनवासी सासादनखम्यण्डष्टि देव आगे कही 
जानेवाखी ररियोकी अपेक्षा सवस कम है । . उनसे भवनवासी सम्यग्मिथ्यादषटि 
संख्यातगुगणित ह । उनसे भवनवासी असंयतसस्यग्दष्टि असंख्यातशुणित है । गुणकार 
क्या है ? आवलखीका असख्यातवां भाग गुणकार है ! उनसे भवनवासी मिथ्यादृष्टि असः 
ख्यातगुणित है । गुणकार कया है ? जगभरतरका मसेख्यातवां भाग शुणकार है, जो असः 
ख्यात. जगश्नेणीपरमाण दहे 1 वे जगश्चेणियां कितनी है ? धनांगुखके - पथम वर्ममूके 
अरसख्यातचें भागमान हे 1 प्रतिभाग क्या है ? असयतसम्यण्टष्टि जीवरारि मरतिभाग टै । - 


सच्वत्थोचा वाणर्ेतरपास्णसम्मादिटधी । सम्मामिच्छादिङ्धी संखेज्जगुणा । 
असेजदसम्मादिद्वी अरसेज्जगुणा । को शुणगारो १ आवलियाए असंदेजदिभागो । 
मिच्छदिद्री असखेञ्जगुणा । को गुणगारो जगपद्रस्स॒ असखल्जषद्माग्‌ाः असूंखज्जाओ 
सेडीभो । केपियमेत्ताम १ सेडीए असंसेज्जदिभागमेत्ताथो । को पटिभागो १ षरे 
गुरस्स असेखेऽजदिभागो, असंसेञ्जपदरंगुलाणि वा पडिभागे । णव जोदि्तियाणे पि 
वत्त्वं । सग-सगरत्थिवेदाणं सग-सगोषर्भगो । सेस सुगमं । 
देषगह 

सोहम्मीसाण जाव सदर सदस्सारकप्पवासियदेवेु जहा देवगह्‌- 
भगो ॥ <९॥ | 

जहा देोषम्हि अप्पाबहूु् उत्त, तधा णदेपिमप्पाब्रहुगं वत्तव्वं॑ । तं जदा- 
सव्वस्थोवा सग-सगकप्पत्था सासणा । सग-सगकप्पसम्मामिच्छादिद्िणो संखेज्जगुणा । 
सग-सगकप्पथसंजदसम्मादिद्टिणो असंखेज्जगुणा । सग-सगमिच्छादिद्धी असंखेज्जञरुणा । 
एतथ गुणगारो जआणिय वक्तव्यो, एगसर्त्ताभावा । अणंतरउत्तकप्येसु असंजदसम्मा- 

वानव्यन्तर सासादनसम्यग्टण्टि देव अगे कदी जतेवाली रादिर्योकी अपेक्षा 
सवसरे कम हैँ । उनसे वानव्यन्तर सम्यग्मिथ्यादष्टि देव संख्यातगुणित ह । उनसे चान- 
व्यन्तर असयतसम्ण्टि देव असंख्यातयुणित ह । गुणकार प्या है ? याचलीका भस- 
ख्यातवां भाग गुणकार है 1 वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दि देवस वानव्यन्तर मिथ्यादृष्टि 
देव असंख्यातगुणित है । गुणकार क्या है १ जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार दै, 
जो असंख्यात जगध्रेणौप्रमाण है । चे जगथ्रेणियां कितनी है £ जगभ्रेणीके यसख्यातयै 
भागमा है । भतिभाग कया है ? घनांणकका असंख्यातवां भाग परतिभाग रहै, अथवा 
असंख्यात भ्रतरांगुरू प्रतिभाग है 1 

सी भकार ज्योतिष्क देवोके अस्पवहुत्वको भौ कहना, चाहिण । भवनयासी 
आदि निका्योमे अपने अपने खीवेदियोका अरपवहुत्य अपने अपते ओघ-अल्पयहुत्वके 
समान दहै । शेष सूत्रार्थं सुगम है । 

सौधमे-कैान कटपसे लेकर शतार-सहस्ार करप तक कटपवासी देमि अस्प- 
बहुत्व देवगति सामान्यके अस्परहुस्फे समान ह ॥ ८९ ॥ 

जिस भकार सामान्य देचोमे अर्पवहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकार नके 
अल्पबडुत्वको कहना चादि । वह दस भकार है- अपने अपने कस्पमे रदनेवाटे सासा- 
वनसम्यग्डषट देव सवसरे कम हैँ । इनसे अपने अपने कर्पके सम्यग्मिथ्यादण्टि देव 
संख्यातगुणितः है । इनसे अपने अपने कख्यके असेयतसम्यण्टषटि देव असंख्यातगुणित है । 
इनसे मपने अपने कल्पक मिथ्या देव असेख्यातरुणित ह । यहापर गुणकार जानकर 
कना चादिष, क्योकि, धन देवो शुणकारकी पकरूपताका यभाव हे 1 अभी श्न पछि 


१, <, ९३. 1 अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्पाबहुगपरूवर्णे [२८३ 


दिदटिणि सव्यत्थोबा उवसमसम्मादिद्धी । खहयसम्मादिद्धी असंसेज्जगणा । वेदगसमा- 
दिद्धी असंखेज्जगुणा । को युणगारो १ सब्यत्थं आवल्ियाए असंसेज्जदिभागो चि । 
सेस सुगमं । 

आणद जाब णवगेवज्जविमाणवासियदेवेखु सब्बल्थोवा सासण 


स॒म्पादिद्री ॥ ९० ॥ 
, सुगसमेदं सुत्तं । 
सम्भामिच्छादिद्च संसेज्जगुणा ॥ ९१ ॥ 
एदं पि सुगमं । 


मिच्छादिष्ी असंखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥ 
को गुणगारो १ आवरियाए असंखेज्जदिभागो । फथमेदं णव्बदे १ दव्वाणि- 
ओगदाररुत्तादो । 


अपसंजदसम्मादिद्टी संसेञ्जयुणा ॥ ९३ ॥ 
कहे गये कस्पोंमे असंयतसम्यग्ष्टि शुणस्थानमे उपरामसम्यग्डष्टि देव सखवसे कम है । ` 
नसे क्षायिकसम्यग्टषि देव असंख्यात्तगुणित है । इनसे वेद्कखम्यग्दष्टि देव असंख्यात- 
शुणित है । शुणक्रार कया है १ सर्वत्र आवखीका असंख्यातवां भाग शुणकार है । हेष 
खज्ञाथं खगम है । 

आनत-प्राणत कल्पसे ठेकर नवरैवेयकं पिमानों तक विमानवासी देवेमिं सासा- 
दनएम्यग्रए सवस कम ई ॥ ९० ॥ 

यह्‌ सूत्र सखुगमदह 1 

उक्त विमानो सासादनसम्यर्टष्टियोसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित 
ह ॥ ९१ ॥ 

` यह सूत भी सुगम हे । 

उक्त विमानोमे सम्यम्मिथ्यादृ्ियोसि मिथ्यादृष्टि देव असंख्यातयगुणित 
द ॥ ९२॥ 

गुणकार क्या है १ आवटीका असेख्यात्तवां भाग शुणकार है । 

शंका-- यह कैसे जाना जाता है ? 

, समाधान-्रन्याचयोगद्धारसरसे जाना जाता है कि उक्त कस्पोमे मिथ्यादृष्टि 

देवोका गुणकार आवलीका असेख्यातवां भाग है । | 

उक्त विमानोमिं मिथ्यादशटियोसे असंयतसम्य्दष्टि देव सख्यातगुणित ई ॥ ९३॥ 


२८५४] छक्खंडागमे जीवट्भाणं [ १ <, ९४. 


हृदो १ मणुसेितो आणदादिसु उप्पज्जमाणमिच्छादिद्ध पेक्खिय तत्ुप्पज्ज- 
माणसम्मादिदधीणं.सैखेन्जयुप्रत्तादो । देवरोए सम्मत्तमिच्छ्ताणि. पडिवृज्जमाणजीवाण 
किण्ण पहात १ ण, तेसि मूररासिस्स असखेग्जदिभागत्तादो । को युणमारो ! 
संखेञ्जसम्रया । 

4 दस॒प | ®, लो न 
असंजदसम्मादिष्टदटाणि सब्स्थोवा उवसमम्माद्ी ॥ ९४॥ 
छदो १ अतोधुहुत्तकारसंचिदत्तादो । ॥ 
@ च 

खहयसम्मादिट्धी असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥ 

कुदो १ रंखेजसागरोधमकालेण संचिदत्तादो । को गुणगारो ? आवलियाए 
असंतेज्जदिभागो । संचयकारपडिभागेण परदिवरमस्स असंखेज्जदिभागा गुणगारो 
किण्ण.उच्चदे- १ ण, एगसमएण परिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागमेत्तजीवाणं उवसम- 
समभ्मत्तं पडिवज्जमाणाणष्ुवरभा | 


क्योकि, मनुष्यासे आनत आदि चिमानोम उत्पन्न होतेव मिध्यादण्ियोकी 

अपेक्षा बहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दष्टि जीव संख्यातशुणित दते दै । 

शका-देवरोकर्म सम्यग्मिध्यात्वको प्रास रोनेवादे जीचोँकी श्रधानता र्यो 
नही हे? 

समाधान- न्दी, क्योकि, सम्यम्मिथ्यादष्टि जीव मृररारिके असंख्यातवें 
भागमात होते हँ । ~ 

उक्त विमानोँमे सम्यग्दाणरियोका गुणकार क्या है १ संख्यात समय गुणकार है 1 

आनत-प्राणतं कटपसे लेकर नवगरेवेयक तक असंयतसम्यग्द्टि युणस्थानमे 
उपशषमसम्यण्डटि देव सबसे कम ह ॥ ९४ ॥ 

क्योकि, वे केवर अन्तसुहते कारके द्वारा संचित देति हँ । 

उक्त विमानमिं उपशषमसम्यण्डषटियेसि क्षायिकसम्यग्णि देव असंख्यातगुणित 
है ॥ ९५॥ 

क्योकि, वे संख्यात सागरोपम कालके दारा संचित होति हं । गुणकार क्या है ! 
आचलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

शंका--संचयकाररूप प्रतिभाग दोनेकी अपेक्षा पस्योपमका असंख्यातयां भाग 
गुणकारः क्यो न्यं कह है ! 

समाधान-- न्दी, क्योकि, पक समयके द्वारा प्योपमके असंख्यात भागमात्रः 
जीव उपदामसम्यक्त्वको भराप्त होते इए पाये जाते ह । 


१, ८, ९९. 1 अप्पाबहुगाणुगेमे देव-अप्पाबहुगपरूबरण [ ९८५. 


वेदगसम्मादद्री संखेऽ्जरुणा ॥ ९६ ॥ 
छदो १ तत्थुप्पञ्जमाणखडयसम्पादिदीर्हितो सखेज्जगुणवेदगसम्पादिद्धीर्ण  तस्थु- 
प्पत्तिदंसणादो । 


अणदिसादि जा अवराइदविपाणवासियदेवेस असंजदसम्मा- 
दिदधिटाणि सब्बत्थोबा उवसमसम्पादिद्ी ॥ ९७ ॥ 

कुदो १ उवसमयेीचडणेोयरणकिरियावावदुवसमसम्मत्तसदिदसंखेज्जसंजदाण- 
मेत्धुप्पण्णाणरमतोयुहुतसंचिदाणयुवरंभा । 


खहयसम्मादिद्धा अरस॑सेज्जरणा ॥ ९८ ॥ 
गुणगारो १ पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागस्प सखेञ्जदिभागो । को पडि- 
भागे १ सखेचज्जवरसमसम्मादिद्धिजीवा पडिमागे | 


वेदगसम्मादिदधी संखेञ्जगुणा ॥ ९९ ॥ 
कदो १ खहयसम्मत्तणुप्यञ्जमाणरसजदेहितो वेदगसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदाणं सखेजञ-- 


॥ उक्त यिमानमि क्षायिकपम्यण्दशियोसे वेदकस्म्य्ट््टि देव संख्यातगुणित 
दह । ९६ ॥ 

स्योकरि, उन यआनतादि कस्पवासखी देवम उत्पन्न दोनेवाखे क्षायिकसम्यण्डटिः 
यसे संख्यातगणित चेदकखम्यग्दण्ियोकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है । 

नव अतदिश्लोको आदि ठेकर अपराजित नामक अतुत्तरविमान तकः विमानवासी 
दामि अस्यतसम्यग्रष् युणद्यातप्‌ उपश्चमसम्यग्दं पवस क्म ह ॥ ९७॥ 

वर्योकि, उपद्धमश्रेणीपर भरोदण सर अचतरणरूप क्रियाम कगे इष्ट, अर्थात्‌ . 
चद्ते ओर उतस्ते हृष मरकर उपद्ममसम्यक्त्वसदित यहां उत्पन्न पः, ओर अन्तमुरत- 
काटे दासा संचित हए संख्यात उपद्वामखम्यग्टष्टि संयत पाये जाते है । 

उत्त एमाचाम उपसमसम्यग्रटयस् क्षायिक्रसम्यग्द््ि ठव असख्यतु्णत 
हं | ९८ ॥ 

गुणकार क्या है १ पव्योपमके असंख्यात भागका संख्यातवां भाग णकार है । 
प्रतिमाग स्या हे ? संख्यात उपशमसम्यग्डण्ि जीव प्रतिभागरहे। 
` उक्त विमानम क्षायिकसम्यण्दशियसि वेदकसम्यग्दष्टि देव . संख्यातगुणित- 
ह. ९९ ॥ 

क्याकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ-मरण कर यदा उत्पन्न टोनेवाले . संयतोकीः 
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गुणत्तादो । तं पि कथं णव्बदे ? कारणाणुसारिकन्जदंसणादे , मण॒सेषु खदयसम्मादिद् 
संजदा थोवा, वेदगसम्मादिद्री संजदा संखेज्जगुणा; तेण तेर्ितो देबेयुप्पज्जमाणरस॑जदा 
वि तप्पडिभागिया चेवेत्ति पेत्तव्यं । एत्थ सम्मत्तप्पाबहु्ं चेव, सेस्रथुणड्भाणामावा । 
कथमेदं णव्वेदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो । 
दिर 9 द 1) बर 
सब्बडसिद्धिषिमाणवासियदेवेषु असंजदसम्मादिहटद्गि सम- 
त्थोवा उवसमसम्मादिट्री ॥ १०० ॥ 
खहयत्षम्मादिद्धी संखेज्जगुणा ॥ १०१ ॥ . 
वेदगसम्भादि संसेन्जरुणा ॥ १०२॥ 
एदाणि तिणि बि सुत्ताणि सुगमाणि । सव्वडसिष्िम्डि तर्त #साउड्िदिग्डि 
असंखेज्जजीवरासी किण्ण होदि ? ण, तस्थ परिदोधमस्स संसेज्जदि भागमे्चतरम्दि 
अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहा उत्पन्न होनिवाटे संयत संस्यातगुणित 
शेते है । 
शंका--यद कैसे जाना जाता है ९ 
समाधान-्योकि, * कारणके अनुसार कायं देखा जाता दै, ' इस न्यायके 
अनुसार मच्यो क्षायिकसखम्यग्टणटि संयत अस्प होति है, उनसे वेदकसम्यग्टष्टि संयत 
संख्यातगणित होते है । धसक उनसे देरवोभि उत्पन्न दोनेवाङे संयत भी तत्मतिभागी ही 
होते है, यह अथै प्रण करना चाहिय । इन करपमे यही सम्यक्त्वसम्बन्धी भर्पवह्ुत्व 
है, क्योकि, वहां शेष शुणस्थानोका अभाव है । 
शंका-- यद कैसे जाना जाता है १ 
, समाधान इस सप्रसे ही जाना जाता है कि अनुदिशा आदि विमानो केवल 
एक भसतयतसस्य्् गुणस्थान होता है, शेप गुणस्थान नहीं होते है । 
| सवाथसिद्धि विमानवासी देवो असंयतसम्यण्डषटि गुणखानमे उपरामसम्यण्टटि 
सबसे कम दै ॥ १०० ॥ 
उपरमसम््दषिेसि क्षायिकसम्यग्डष्टि देव सँख्यातयुणित ह ।॥। १०१ ॥ 
भद्कसम्यण्षटि देव संस्यातगुणित द ॥ १०२॥ 
` ये तीनौ ही सू खगम हे ! 
शका--तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाठे सर्वार्थसिद्धिविमानमें असंख्यात 
भीवराथि क्यो नही होती है? ` 
समाधान--नदीं, क्योकि, वह्ांपर पद्थोपभके असंख्यात भागप्रमाण कालका 
भन्तर है, दसलिय बां संख्याते जीवरादिका दोना असम्भव ह । 
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तदसंभवा । जदि एर्व, तो आणदादिदेवेसु वासपुधत्ततरेसु संखेज्जावलिओवडिदपलिदो- 
वममेत्ता जीवा किण्ण हेति १ ण, तत्थतणमिच्छादिद्धिआदीणमवहारकालस्स असंसेज्जा- 
वणियत्तं फिद्टिदृण सखेऽजावलियमेत्तथवहारकारप्पसंगा । होदु चे ण, * आणद्‌-पाणद्‌ 
जाब णवगेवज्जयिमाणवासियदेयेसु मिच्छादिद्टिप्पहुडि जाय असंजदसम्मादिद्धी दव्व- 
पमाणेण केवडिया, परिदोवमर्ष असंखेज्जदिभागो । णदेहि परिदोवममवहिरदि अतो- 
मुहुत्ेण । अणुदिसादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिह दव्वपमाणेण 
केवडिया, परिदोवमस्स असंसेञ्जदिभागो। एदेहि पलिदोवममवदहिरदि अतिषुहु्तेणेत्तिः ' 
एदेण दव्सुत्तेण जुत्तीए सिद्धअर्सचेज्जावरियभागहारगन्भेण स्ह विरोहा । 


एवे गदिमगगणा समत्ता | 

शंका- यदि पेला है तो चरैपृथक्त्वके अन्तरसे युक्त आनतादि करखपवासी 
देवोमे संख्यात भावलिर्योसे भाजित पल्योपमप्रमाण जीव क्यो नदं शेते है ? 

समाधान- नदीं, क्योकि, पेखा मननेपर वहोके सिथ्यारष्टि आदिकोके अव- 
हारकाठ्के असंख्यात आवरीपना न रहकर संख्यात आवलीमान्न अवहारकार प्रष्ठ 
होनेका प्रसंग आ जायगा । ४ 

संका--यदि मिथ्यादछठि भादि जीवोके अवहारकार संख्यात आवरङीप्रमाण 
प्राप्त हेतेरहै,तोदोनेदो? 

समाधान- नरह, क्योकि, पेखा मानने पर ' आनत-प्राणतकर्पसे छेकर नवभरैवेयक 
चिमानवासी देर्वमिं भिध्यारष्ि गुणस्थानसे केकर असंयतसम्यग्टष्टि गुणस्थान तक 
जीव द्रव्यधमाणकी अपेक्षा कितने है ? पलव्योपमके असंख्यात भागप्रमाण हैँ । इन 
जीवरारियोके दारा अन्तहतैकारुसे पल्योपम अपहत होता हे । नव अलुदिशोसे केकर 
अपराजितनामक अचुत्तर विमान तक विमानवासी देवोमे असयतसम्यग्डष्टि जीव 
दरव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने है ? पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण हैँ । इन जीव- 
रारिर्योकि दारा अन्तञुहवकारसे पल्योपम अपहत होता है ` । शस प्रकार युक्तिसे सिद्ध 
असंख्यात आचद्धीध्रमाण भागदार जिनके गभैमं हे, पेसे इन द्रव्याचुयोगद्धारके खञ्ौके 
साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता हे 1 

इस प्रकार गतिमार्गेणा समाप्त हु । ` 


दव्वाणु, ७१-७२. (भा. २, प, २८१०२८२.) 
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विद्यवि ओष 

इदियाएवादेण ` पैवचिदिय-पचिदियपन्जतएु ओधं । णवरि 
पिच्छादद्टी असंखेन्जयुणा' ॥ १०३ ॥ | 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो ुच्चदे- सेपिदिषसु एगगुणह्णेमु अप्पाबहुयस्ताभावः 
पदुप्पायणुदेण पचिदियप्पाबहुअपदुप्पायणट पचिदिय-प॑चिदियपञ्जत्तगहं कद्‌ | 
जथा ओयम्मि अप्पाबहुं कद, तथा एत्थ वि अणूणादियमप्पावहुयं॑कायर्व्यं । णवरि 
एत्थ असंजदसम्मादद्रीहितो मिच्छष्द्धि अणेतगुणा त्ति अमणिदृण असखेज्जगुणा 
ति -वत्तव्प, अणंताणं ष॑चिदियाणमभावा । को गुणगारो १ पद्रस्स थसंदेञ्जदिभाग, 
असंसेज्जाओ सेडीओ। केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताय। को पडिभागो ! 
धर्णगुरस्स असंदेऽनदिभागो, असंखेज्जाणि पद्रंशुटाणि । अधवा प॑चिदिय-पचिदिय- 
पन्जत्तमिच्छादिङ्धीणमसंदेउजदिमागो । को पडिभागो १ सग-सगअर्यजद्सम्मादिद्धिराी | 
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इन्दरियमार्मणाके अनुवादसे प॑चेन्द्रिय ओरं प॑चेन्द्रियपर्याप्तकमे अल्पत्रहुत् 
ओधके समान है । केवर विशेषता यह है किं असंयतसम्यण्टषटियोसि मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित ह ॥ १०२ ॥ 

शस सूजका अथै कहते है- दोष इन्द्रियवाे अर्थात्‌ पंचेन्दरिय ओर पंचेन्दिय- 
पर्याप्तकोसे अतिरिक्त जीवो एक गुणस्थान होता दै, इसिपः उनमे अस्पवदटुत्वके 
अभावके परतिपादनद्ारा पंचेन्द्रियोके अर्पवहुत्वके प्रतिपादन करनेके किणः सतम पंचे- 
न्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक पदका श्रहण किया हैः । जिस प्रकार भोधमे अर्पयटुस्वका 
कथन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता ओर अधिकतासे रहित अल्पचहुत्वका कथन 
करना चादिपः । केवर इतनी विहेपता है फि यदांपर असंयतसम्यग्दषटि पंचन्द्ियोसे 
भिथ्यारण्टि पचेन्द्रिय अनन्तगुणित हैँ, एेला न कहकर असंख्यातगुणित हैँ, पेसा कहना 
चाहिए, कयौकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोका अभाव हे 1 पंचेन्द्रिय असंयतसम्यग्टण्योसे 
 पंचेन्द्रिय मिथ्यारषटि जीव असेख्यातगुणित है, यहां गुणकार क्या है ? जगप्रतरका 
` असंख्यातवां भाग शुणकार है, जो असेख्यात जगभ्रेणीग्रमाण ह । ,वे जगश्चेणियां कितनी 
हे £ जगन्नेणीके असेख्यातवै भाग्रमाण हैँ ! परतिभाग क्या हैः ? घनांगुखका अरसख्यातवां 
भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुप्रमाण है । अथवा, पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय- 
पर्याष्तक मिथ्यादश्ियोका असंख्यातवां भाग गुणकार है । भ्रतिभाग क्या हैः ? अपनी 
अपनी असंयतसम्यग्डटि जीवरादि परतिभाग है। 


९ इन्दियाठुवादेन एकेन्धिय-विक्रठेनद्रियेषु गणस्थानमेदो नास्ती्यत्पबहुत्वामावः । इन्धियं पदयुच्यते- 


ध. उत्तरोत्तरं बहवः । पंचेन्दियाणां सामान्यवत्‌ । अयं तु व्रिशेषः-मि्याटयोऽसंस्येययणाः । 
ञ्ञ. वि. १; ८. ~ 
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सत्थाण-सन्व्परत्थाणअप्पावहुआणि एत्थ कण्ण परूविदाणि १ ण, परत्थाणादो चेव तेसिं 
दोण्हमवगमा । 
एवे इदियमगगणा सम्मत्ता | 


कायाएुवादेण तस्काद्य-तसकाकयपञ्जत्तएसु ओधं । णवरि 
मिच्छादिद्री असंखेज्जगणां ॥ १०४ ॥ 

एद्स्सत्थो- एगगुणडाण-सेसकाएसु अप्पावहुअ णस्थि ति जाणावणडई तसकादय- 
तसकाद्यपय्जत्तगहणं करदं । एदु देसु वि अप्पाबहु जधा ओषम्मि कर्द, तधा 
कादस्प, विसेसाभावा। णवरि सग-सगअसंजदसम्मादिद्धर्हिते भिच्छादिद्धी्णं अर्णतगुणत्ते 
पत्ते तप्पडिसेहद्मसंखेजगुणा त्ति उत्त, तसकादय-तसकाहयपज्जत्ताणमाणतियामावादो । 
को गुणगारो १ पद्रस्स असंखेज्जदिभागे, असंखेजाथ सेडीथो सेडीए असंसेज्जदि- 
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संका--स्वस्थान-अर्पवहुत्व ओर सर्वपरस्थानः अरपवटुत्व यापर क्यो नहीं षे ¢ 


समाभान- न्य, याकि, परस्थान-अरपवहुत्वसे ही उन दोन प्रकारके अस्प 

वहुरबौका षान हो जाता हे) 
स प्रकार इन्द्रियमा्गेणा समाप्त इई । 

कायमार्गणाफे अतुवादसे त्रसकायिक ओर त्रषकायिक-पयोकोमिं अरपबहुत्व 
ओधके समान है । केवर विदेपता यह है फि अर्सयतसम्यण्टियोसे मिथ्यारटि जीव 
असं ख्यातगुणित है ।॥ १०४ ॥ | 

षस सूत्रका अध्यै कहते ह~ एकमा मिथ्यारष्टि गुणस्थानवाले हेष स्थावर- 
कायिक ओर घखकायिक छच्ध्यपर्याप्तकोमे अत्पवहुत्व नदय पाया जाता है, यह शान 
करानेके लिप सूत्रम ्रसक्रायिक ओर चसकायिक-पर्याप्तक पदका ग्रहण कियादहै। 
जिख भकार ओधघप्ररूपणाम अस्पवहुत्व कह आए है, उसी भकार घ्रसकायिक ओर 
चसकायिक-पर्याप्तकः, दन दोनोमे भी अरपवहुत्वका कथन करना चाहिए, क्योकि, ओघ- 
अस्पवहुत्वसे इनके अर्पवहुत्वमे कोई चिरोपता नीं है । केवल अपने अपने असयत- 
सम्यग्टण्ियोके धरमाणसे मिथ्यादप्ियोके प्रमाणके अनन्तगुणत्व प्राप्त दोनेपर उसके 
प्रतिप्रेध करनेके लिप असंयतसम्यग्टश्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असख्यातगुणित है, फेला 
कहा है, क्योकि, अखकायिक ओर जचसकाविक-पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण अनन्त नदीं 
है । गुणकार क्या हे ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असं- 


11111 1111 1 त 11111 


१ कायादु्रादेन स्थात्रक्रायेषु यणस्यानमेदाभावादस्पवहन्वाभावः । कायं भ्र्युच्यते । सवैतस्तेजस्कायिका 
अस्पाः । ततो वहवः पृथिवौकायिक्ाः । ततोऽव्कायिकाः । ततो वततकायिकाः । सर्व॑तोऽनन्तय्णा वनस्पतयः 1 
धसकायिकानां पचेन्दियवत्‌ । स. पि, *१, ८,। 


२९७ ] छक्खंडागमे जीवद्राण [ १, ८ १०५. 


भागमेत्ताओ। को पडिभागो १ षर्णगुलस्प अर्संखेज्जदिभागे असखेज्जाणि पदरगुराणि। 
सेसं सुगम । | 
एत्र कायमगणा समर्ता | 
[| # | १ चज ७, नि ञं ष 

जोगाएवदिण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-जोराटिय- 

* कि ४ क विप थो [कप्‌ (4 
कायजोभीमु वीषु अदा उवसमा पवेषणेण तुख्छ थोवा ॥१०५॥ 

एदेहि उत्तसव्यजोगेहि सह उवसमसेटिं चढताण बुक्कस्सेण चरवप्णत्तमस्थि त्ति 
तुरन्तं परूबिदं । उवरिमगुणट्ाणजीवे्ितो उणा त्ति थोवा त्ति पर्व्रिदा । एटि वारम- 
ण्हमप्पावहुआ्णं तिसु अद्धासु दडिद्उवसमगा मूटपद्‌ जादा | 


उवसंतकसायवीदरागछ्टुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ 
सुगममेदं । 

खबा संखेञ्जगुणा ॥ १०७ ॥ 

अद्त्तरसदपरिमाणत्तादो 
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ख्यातवां भाग परतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुखयमाण दै 1 दोष सूघ्नाथं खगम दै 1 
दस धकार कायमा्गणा समाप्त दुई । 
योगमारणाके अल्वादसे पांच मनोयोगी, पांचा वचनयोगी, क्राययोगी ओर 
जदारिकेकाययोगियोमे अपू्वकरण आदि तीन गुणस्थानोमं उपररामक जीव प्रेराकी 
अक्षा परस्पर तुल्य ओर अल्प ह । १०५॥ 
इन सत्रोक्त सय॑ योगोके साथ उपदयामध्रणी पर चदनेवाठे उपद्चामक जीवोकी 
संख्या उत्कपंसे चोपन होती है, इसि उनकी तुल्यता कदी है । तथा उपरिम अर्थात्‌ 
क्षपकश्रेणीसम्बन्धी गुणस्थानव्तौ जीवोसि कम होते है, -इसटिए उन्हे अल्प कहा है। 
इस प्रकार पांच मनोयोगी, पाचों चचनयोगी, काययोगी ओर आदारिकिकाययोगी, इन 
वार यस्पवहुत्वोका प्रमाण छानेके लिए अपूर्वक्ररण आदि तीनों गुणस्थानोमे स्थित 
उपश्चामक मूरपद्‌ अर्थात्‌ अर्पचडुत्वके आधार हु । 
` उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागछश्मख जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
ह ॥ १०६ ॥ 
यह सुज सुगम हे । 
उक्त बारह योगवाे उपशान्तकपायवीतरागछ्स्थोसे क्षपक जीव संख्यात- 
गुणित ह ।। १०७ ॥ 


य 


\ यत्गाहवाद्न बाद्खानस्योयिनां पचेन्धियव्त्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । घ, सि. २, ८. 
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खीणकसायवीदरागख्टुमतथा तेततिया चेष ॥ १०८ ॥ 

सुगसमंद्‌ । 

सजोगिकेषटी पवेसणेण तत्तिया चैव ॥ १०९ ॥ 
_ , एं पि सुगमं । जसु जोगेसु सजोगिगुणटाणं समवदि, तेपि चेवेदमप्पाबहु्ं 
घत्तव्व | 

सजोगिकेवटी अद्धं पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥ 

को गुणगारो १ सखेज्जसमया । जहा ओधम्हि सखेज्जसमयसाहणं करं, तदा 
एत्थ त्रिं कायन््‌। 


अपमत्तसजदा अक्छवा अगुवस्मा ससंज्जगुणा ॥ १११ ॥ 
एत्थ वि जहा ओधम्ि गुणमारो साषटिदो तहा साहेदव्यो । णवरि अप्पिदृजोग्‌- 
जीवरासिपमाणं णादृण अप्पावहु्ज काय्यं । 


पमत्तसंजदा संखेन्जगुणा ॥ ११२ ॥ 
. उक्त बारह योगवाले क्षीणकपायवीतरागछ््रय जीव पूर्त प्रमाण दी 
हे ॥ १०८ ॥ 

यह्‌ सूत्र सुगम है । 

सयोगिकरेवली जीव प्रवेश्चकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही दह ॥ १०९॥ 

यह सूत्र भी सुगम है! किन्तु उपर्युक्त वारह योगोमसे जिन योगम सयोभि- 
केवटी गृणस्थान सम्भव हे, उन योगोका ही यह अस्पवहुत्व ्रहण करना चादहिपः । 

सयोगिकेवखी संचयकाटकी अपेक्षा संख्यातगुणित ह ॥ ११०॥ 

गुणकार छया है ? संख्यात समय गुणकार है । जिस प्रकार ओधमै संख्यात 
समयरूप गुणकारका साधन क्रिया है, उसी भ्रकारः यहांपर भी करना चादिप । 

सयोगिकेवरीसे उपयुक्त बारह योगधक्ते अधृपकर ओर असुपशामक अप्रमत्त 
सयत जीव सख्यातगुणित है ॥ १११ ॥ 

जिस ध्रकारसे ओघमे गुणकार सिद्ध किया है, उसी धकारसे यंहांपर भी सिद्ध 
करना चाहिपः ! केवर विशेषता यदह है कि विवक्षित योगवाी जीवरारिके प्रमाणको 
जानकर अस्पवहुत्व करना चादिए । 

उक्त॒वारह योगवाङे अग्रमत्तसंयतययोसे प्रमत्तसंयत ओव सख्यातगुणित 


द॥ ११२ ॥ . 


२९२ ] छक्ंडागमे जीव््ाणं [ १, ८ ११३. 


सुगममेदं । 
संजदापंजदा असखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥ 1 
करो गुणगारो ? परिदोयमस्सप असंखेजदिभागस्प संखेजदिभागो । सेस सुगम । 


सासणसम्मादिद्ी असंखेन्जशुणा ॥ ११४ ॥ 
को गुणगारो १ आवरियाए असंखेजदिभागो । कारणं जाणिदरृण वत्तव्यं | 


सम्मामिच्छादिद्धी संखेज्जगुणा ॥ ११५ ॥ 

को गुणगायो ! सखेज्जसमया । एत्थ मि कारणं गिहाछिय वतन | 

असंजदसम्मादिद्री असंखेग्जयुणा ॥ ११६ ॥ 

को गुणगारो १ आवकियाए असंखेउ्जदिभागा । जोगद्धा्णं समास कादण तेण 
सामण्णरासिमोवड्िय अप्पिदजोगद्धाए गुणिदे इच्छिद्-इच्छिदरासीभओ देति । अणेण 
पयारेण सव्वत्थ दव्यपमाणयप्पाहय अप्याह वन्त्य | 

यदह सूत्र खगम है । 

उक्त भारह यागवि ्रमत्तसयतपि संयतासंयत जीव थ्तेख्यातगुणित है ।॥११३॥ 

गुणकार कया ह { पर्योपमके असंख्यात भागका संख्यातचां भाग गणकार है। 
शेष सूत्राथं सुगम हे । 

उक्त वारह योगवाठे सयता्सय्तोसे सासादनसम्यण्टष्ि जीय असंख्यातगुणित 
ह॥ ११४॥ 

शुणकार क्या हे { आवखीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इसका कारण 
जानकर कना चादिप ( देखो इसी भागका पृ. २४९.) | 


उक्त मरह यागवारु सासादनसम्यश्टष्ियेसि सम्यगिमिथ्यादटि जीव संख्यात- 
गुणित हं ॥ ११५ ॥ 


णकार कया हं { संख्यात समय गुणकार है । यहां पर भी इसका कारण 
स्मरण कर कहना चादि (देखो इसी भागका पृ. २५०१। * 
उक्त मारह योगवले सम्यम्मि्यादणियोसे अस॑यतसम्यग्दि जीव असंख्यात- 
ग्णेत ह ॥ ११६ ॥ 
` शुणकार क्या है १ आवङीका असख्यातवा भाग शुणकार है । योगसम्बन्धी 
काठक समास (योग) करके उससे खामान्यराशिकेो भाजित कर पुनः विवक्षित योगके 
क्ल णा करनयपर इच्छित इच्छित योगवाे जी्वोकी राद्ायां हो जाती हैं । इस 
मकार सनेन दरव्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका असरपवहुत्व कहना चाहिए । 


१, <, ११८. ] अप्पाबड्गाणुगंमे जेगि-अप्पाबहगपरूबणं [ २९३ 


मिच्छादिद्वी असंखेन्जयणा, पिच्छादिद्वी अणंतय॒णा ॥११७॥ 


एत्थ एवं स्वधे! कायच्यो । तं जदा- पंचमणजोगि-पचवविजोगिभरसंजदसम्मा- 
दिङ्ीर्ितो तेसिं चेव जोगा्णं मिच्छादिद्धी असंसेज्जगुणा । को गुणगारो १ पदरस्य 
असंखेज्जदिभगो, असंखेज्जाभे सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ताओ । को पडिभागो १ धण॑गुरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पद्रगुराणि । 
कायजोगि-ओरालियकायजोगिअपंजदसम्पादिद्रीरहितो तेपि चेव जोगा्णं मिच्छादिद्री 
अणंतगुणा 1 फो गुणगारो १ अभवसिद्धिएहिं अणंतगुणो, सिद्धिं बि अणतरुणो, 
अर्णताणि सब्धजीयरासिपदमवग्गमृखाणि त्ति । 


असंजदक्म्पादिष्धिसंजदासंजद्-पमत्तापमत्तसंजदद्ाणे सम्मत्त 
प्पाबहूञमोधं ॥ ११८ ॥ 


एदेपिं गुणडाणाणं जधा ओषम्हि सम्मत्तप्पाबहुं उत्त, तधा एत्थ पि 
अणूणादिर्यं वत्तव्वं । 
उक्त बारह योगार अर्सयत्षम्यग्दशियकषि ( पांच मनोयोभी, पांच वचन- 
योगी ) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित है, ओर ( काययोगी तथा ओदारिक- 
काययोगी ) मिथ्याद्टि जीव अनन्तगुणित ह ॥ ११७ ॥ 
यापर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए । जेते पांच मनोयोगी ओर पांचौ 
चचनयोगी असयतसम्यग्दण्ियोसे उन्हीं योगोके मिथ्यारष्टि जीव असख्यातशुणित हैँ । 
गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असख्यातवां भाग गुणकार है, जो अस्षख्यात जगश्रेणी- 
भ्रमाण है । वे जगभ्रेणियां कितनी है ? जगभ्रेणीके असंख्यात भागप्रमाण हैँ । परतिभाग 
क्या है? घनांगुलका असख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांयुख्भरमाण है । 
. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी असंयतस्तम्यर्टण्ियोसे उन्दी योगोके मिथ्यादृष्टि 
जीव अनन्तगुणित हैँ । गुणकार क्या हैः १ अमव्यसिद्धोस्े अनेन्तगुणित भौर सिद्धस 
भी अनन्तशुणित यादि गुणकार है, जो सवै जीवरारिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण -हैः। 


उक्त वारह योगचाठे जीवम असयतसम्यग्द्ि, सेयतारयत,.प्रमत्तसंयत ओर 
अप्रमत्तस॑यत शुणस्थानमे सम्यक्त्रसम्बन्धी अल्पबहुखर ओधके समान है ॥ ११८ ॥ 
दन सूप्रोक्तं चारा गुणस्यानोका जिस प्रकार ओधमे सम्यक्त्वसस्बन्धी अस्प- 


बहुत्व कदा है, उसी भकार यहांपरः भी हीनता ओर अधिकतासे रहित अर्थात्‌ तत््माण ` 
ही अर्पवह्ुस्व कना चादहिण । 
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एवे तिसु अदास ॥ ११९ ॥ 

सुगममेद । 

सब्बस्थोबा उवसमा ॥ १२० ॥ 

एदं पि सुगम । 

सवा संखेञजगुणा ॥ १२१ ॥ 

अप्िदजोगउवसामगेितो अष्पिदजोगाणं खवा संशेज्जगुणा । "एत्थ प्क्खेव- 
सैखेवेण मूररासिमोवद्धिय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इच्छिद्गामिपमाणमूप्पागद्य्च । 


आओरालियपमेस्सकायजगघ सव्वल्धावा सजागक्वल ॥१२२॥ 
क्रवाडे चडणोयरणकिरियावावद चारीसजीवमवटवादो थोवा जादा | 


असंजदसम्पादिहो सखनयणा ॥ १२३ ॥ 
कुदो १ देव्र-णेरय-मणुस्सेितो अआगंतृण तिरिक्खिमणुसेदुप्पण्णाणं असनद्‌- 
सम्मादिद्धीणमोराछियमिस्पम्हि सजोगिकेवीितो संखेञ्जगुणाणमुवं मा । 


इसी प्रकार उक्त बारह योगवारे जीवाम अपूव्करण आदिं तीन राणम्धानाम 
सम्यक्तवसुम्बन्धी अल्पवहुख द ॥ ११९॥ 

यह सन्न सुगम है 1 

उक्त बारह योगबले जीभ उपसामक जीव ससे करम द ॥ १२० ॥ 

यह खन्न भी सुगम है । 

उक्त यारह योगवाठे उपन्रामकमे क्षपक जीव सख्यातगुणित द ॥ १२१ ॥ 

विवक्षित योगवाे उपद्ामकोंसि विवक्षित योगचादे क्षप जीच संख्यातगुणित 
होते हँ 1 यदांपर प्रश्चेपःसंक्षेपके द्वारा मृरुजीवयदिको भाजित करके चिचक्षित प्रक्षेप- 
रादितसे गुणा कर इच्छित रादधिका धमाण उत्पच्र कर टना चाहिप (देखो द्रव्यप 
भाग पृ. ४८४९ )। 

ओदारिकमिश्काययोगी जीवम सयोगिकेवली स॒तरमे कम द ॥ १ 

क्योकि, कपारसघुदातके समय आयोदण ओर यचतरणक्रियामे संखश्र चारीस 
जीवोके अवर्स्बनसे आओदारिकमिश्रकाययोगियामं सयोगिकेवद्टी सवसे कम रो जते है । 

ओदाखकिमिश्रकाययोगिर्यामं सयोगिकेवरी जिनसे असयतसम्यण्द्टि जीव 
संख्यातेगुणित ह ॥ १२३॥ ध 

कर्याकि, देव, नारकी ओर मल॒प्योसे आकर तिर्यंच यर मनरप्योमि उत्पन्न हेने- ` 
बारे असयतसम्यग्टणछटि जीव आओद्‌ारिकमिश्काययोगमे सयेगिकेवटी जिनसे संल्यात- 
गुणित पये जते ह । 
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सासणसम्मादिद्री असंखेज्जयुणा ॥ १२४ ॥ 

को गुणगारो १ परिदोवमस्स असंचेज्जदिभागो, असंसेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
वग्गमूराणि । 

मिच्छदिद अणंतयुणा ॥ १२५ ॥ 

को गुणगारो ? अभवसिषद्िएहि अणेतगणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि 
सन्यजीवरासिपदमवग्गमूलाणि । 


असंजदसम्माइटटिडाणि सव्वध्योबा खहयसम्मादिद्ध ॥ १२६ ॥ 
द॑स्णमोदहणीयखणएणुप्पण्णसदहणा्णं जीवाणमहदुरलभत्तादो } 


वेदगसम्मादिद् संखेज्जयुणा ॥ १२७ ॥ 
खओवसभियसम्मत्ताणं जीचाणं वहूणदुवरुंमा। को गुणगार १ सखेज्जा समया। 


वेऽचियकायजोगीसु देवगदिभंगो ॥ १२८ ॥ 

ओदार्किमिश्रकाययोगिर्यमिं असंयतसम्यग्टष्टियोसि सासादनसम्यग्ष्टि जीव 
असख्यातगुणित ई ॥ ९२४ ॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पस्योपमके 
असंख्यात भरथम चगमृरप्रमाण ह । 

ओदारिकिमिश्रकाययोगियोमे सासादनसम्यग्ष्टियोसि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त- 
गुणित ह ॥ १२५॥ । 

गुणकार क्या है ? अभन्यसिद्धो से अनन्तयुणित भर सिद्धस भी अनन्तगुणित 
रादि गुणकार है, जो स्च जीवयाशिके अनन्त प्रथम व्ैमूभ्रमाण है । 

ओदारिकमिश्रकाययोभियोमे असंयतसम्यरदृष्टि युणखानमे क्षायिकसम्यग्दष्टि 
जीव सचसे कम है ॥ १२६॥ 

क्योकि, द दीनमोहनीयकमके श्षयसे उत्पन्न इए शद्धानवाङे जीवोका होना 
अतिदुकैभ दे । 

जओदारिकिमिश्रकाययोगिरयोमिं असंयतसम्य्दष्टि गुणसानमं क्षायिकसम्यण्डष्टियसि 
वेदकसम्यग्छि संख्यातगुणित हे ॥ १२७ ॥ 

क्योकि, श्चायोपशमिक सम्यक्त्ववारे जीव बहुत पाये जति हैँ । गुणकार क्या 
हे ? संख्यात समय शुणकार हे । | 

: वैक्रियिककाययोगियोमे ८ संभव युणखानवतीं जीवोका ) अरपवहुत्व देवगतिके 

समान दे. १२९६ .॥. . 
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जधा देवगदिग्डि अप्याबहूर्यं उत्त, तथा बेडव्वियकायजोगीसु वत्तवव॑। तं जधा- 
सब्त्थोवा सासणसम्मादिद्धी । सम्मामिच्छादिद्धी सखेज्जणणा । असंजदसम्मादिद्धी 
असेखेज्जगुणा । भिच्छादिदधी असंचेन्जगुणा । असेजदसम्मादिद्िद्धाणे सव्वर्थोवा उवसम- 
सम्मादिदधी । खदयसम्मादिद्धी अप॑खेजजगुणा । वेदगसम्मादिडी असंखेजगुणा । 


वै [ ॐ कि सब्ब {> 
वेऽज्वियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिद्री ॥१२९॥ 
कारणं पूर्व्वं ब वत्तव्वं 1 
षं जदं [> सम्मादि डि, , = ञ्ज 
असजदसम्मादेज्च सरेञ्जयुणा ।। १३० ॥ 
को गुणगारो १ आवलियाए असंखेञ्जदिभागो । एत्थ कारणं सभाल्िय वत्वं । 
भिर [५ ५, 
च्छादेदटौ असंसेज्जगुणा ॥ १३९१ ॥ 
को गुणगारो १ पदरस्स असंसेज्जदिभागो, असेञ्जाओ सेडीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । फो पडिभागो १ धणेगुलस्स असंसेञ्जदिभागो, असंखेज्जाणि 
पद्रगुलाणि । 
वि जिस प्रकार देवगतिमे जी्चोका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वेक्रियिककाय- 
योम कहना चादिप । जसे- वैकरियिककाययोगी सासादनसम्यग्दटि जीव सवते 
कमहे। उनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हँ । उनसे असंयतसम्यण्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हं । उनसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातयुणित है! असयतसम्यग्षटि 
शुणस्थानमे बेक्रियिककाययोगी उपशमसम्यग्ष्टि जीव सवस कमह । उनसे क्षायिक- 
सम्बण्दष्ि जीव असंख्यातगुणित ह । उनसे वेदकसम्यण्ष्टि जीच असेख्यातगुणित है 1 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगिर्योमे सासादनसभ्यण्डटि जीव सवसे कम ह ।॥ १२९ ॥ 
इसका कारण पूर्वके समान कहना चादिष्ट । 
चेक्रिथिकमि [4 श्रकाययोगि ज [> पसि असंयतसम्यग्दष्टि 
। कभिश्रकाययोगियोम सासादनसम्यग्ड्टियेसि असं जीव 
सख्यातगुणित ह ॥ १३० ॥ । 
,  शुणकार क्या हे १ आवलीका मसंख्यातवां भाग गुणकार है । यदांपर कारण 
सभाखकर कहना चादहिप | 
वैक्रिथिकमिश्रकाययोणियमिं अरसयतसभ्य्टष्डियोसि मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित ह ॥ १३१ ॥ 
व यणकार क्या है व असख्यातवां भाग गुणकार है, जो असख्यात 
गभनणिभ्रमाण हे। वे तगश्रणियां भी जग्नणीके असंख्यात भायमान्न है 1 प्रतिमाग 
क्या हे ¡ घनागुलका असेख्यातवां भाग तिभाय है, जो असंख्यात तसगुदघमाण है । 
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असंजदसम्मादिद्टिट्यणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिदरी ॥ १३२॥ 
कदो १ उवसमसम्पत्तेण सह उपसमसेटिम्हि मदजीवाणमहथोवत्तादो । 


खहयसम्मादिद्री संखेऽजगुणा ॥ १२२ ॥ 
उवसामगेरहितो सखज्जगुणअसंजदसम्मादिद्धिआदिगुणद्णिहितो स॑चयरसंभवादो । . 


वेदगसम्भादिष्टी असंखेञ्जयुणा ॥ १३४ ॥ 


िसिक्सि्दितो पलिदोवमस्स असंखेन्जदिभागमेततयेदगसम्मादिद्िजीवाणं देवेषु 
उववादसभवादो । को गुणगारो £ परिदोवमस्स अर्पदेञ्जदिभागो, असंसेज्जाणि पलिदो- 
वमपढमवम्गमूलाणि । 


आदहारकायजोगि-आदारमिस्सकायजोगीयु पमत्तसंजदडाणि 
सव्वत्थोबा खटयसम्मादिदधी ॥ १३५ ॥ 

सुगममेदं । 

चैक्रियिकमिश्रकाययोगि्योमिं असंयतसम्यण्ट्ण्टि गुणस्थानमे उपशमसम्यण्दष्डि 
जीव सवसे कम है ॥ १२३२॥ 

क्योकि, उपश्षमसम्यक्त्वके साथ उपश्चमश्रेणीमे मरे हण जीवोंका प्रमाण अल्यन्त 
अस्प होता ह । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोभिरयोभि असंयतसभ्यश्टष्टि गुणस्थानमं उपशषमसम्यग्दष्टि- 
यसि क्षायिकषम्यण्द्डि जोव सेख्यातगुगित ह ॥ १३३ ॥ | 

क्योकि, उपशमध्रेणीम भरे इए उपशामकोसि संख्यातशुणित असतयतसम्यम्दष्टि 
आदि शुणस्थानोकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दष्टियोका संचयः सस्मव है । ` 

वैकरियिकमिश्रकाययोशियोमं असंयतस्षभ्य्डष्टि गणखानमे क्षायिकसम्यग्द्टियसि 
वेदकसम्यग्दि जीव असंख्यातगुणित ह ।॥ १३४ ॥ 

क्योकि, तिर्थचौसे पस्योपमके असंख्यातवं भागमात्र वेद्कसम्यग्दष्ि जीवोका 
देबोमै उत्पन्न होना संभव है । शृणकार च्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
गुणकार है, जो पल्योपमके अस्ख्यात प्रथम वर्ममूटम्रमाण हे । 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगि्य्मि प्रमत्त््यत युणस्थानमे 
क्षायिकसम्य्दष्टि जीव सबसे कम ह ।॥ १३५ ॥ 

यद खत खगम है । ` 


2९८]. ` छक्ंडागमे 'जीविङ्काणं [ १, < १३६. 


वेदादि संखेज्जगुणा ॥ १२६ ॥ 

एदं पि सुगम । उवसमसम्मादिदरीणमेत्थ समवाभावा तेसिमप्पाबहुगं ण कदिद्‌ । 
किमदं उवसमसम्मत्तेण आहाररिद्धी ण उप्पञ्जदि उवसमसम्मत्तकाकम्दि अदृदहरभ्द 
तदुष्यत्तीए सेभवाभावा । ण उवसमसेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण आहाररिदरीओो कर 
तथ पमादोभावां ।' णं चं तत्तो ओदण्णाण आहाररिद्धी उवरब्भ) जक्तियमेत्तण कारगर 
आहाररिद्धी उष्पञ्जई, उथसमसम्मत्तस्स तत्तियमेत्तकारमवडाणा मावा । 


कम्मयकायजेोगीसु सब्वत्थोवा सजोगिकेवटी ॥ १३७ ॥ 
ङ्द १ पद्र-रोगप्रणेसु उक्कस्तेण सञ्धिमित्तसजोगिकेवरीणएुवरठभा | 
सासणसम्मादिद्री असंखेज्जयुणा ॥ १२८ ॥ 

को शुणेगंरि ? परिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो, अरंरसेज्जाणि पठिदोवमपटम- 
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आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियूमं प्रमत्तसेथत गुर्णस्थानमे 
क्षायिकसम्यण्दटि्योसे बेदकसम्य्दणटि जीव संख्यातगुणित दँ ॥ १३६ ॥ 
यह्‌ खनन भी खुगम है । श्न दोनो योगम उपदामसम्यग्टण्टि जीवोका ना 
सम्भव नदी.े, इसछिष उनका अरपवहूत्व नद्यं कहा हे । 
शका--उपश्चमसम्यक्त्वके साथ आदारक्कदि क्यो नदी उत्पन्न होती हे ? 
समाधान--क्योकि, अखयन्त अस्प उपशमसम्यक्त्वकरे कारम आदारककद्धिका 
उत्पन्न होना सम्भव नदीं है। न उपशमसम्यकच्वके साथ उपशमश्रेणीमे भादारकक्छद्धि पार 
जाती है, क्योकि, वहांपरः प्रमादका अभाव है। न उपराम्रेणीसे तेर हप जीवोके भी उप- 
शमखम्यक्त्वके खाथ आदारकद्धि.पाई जाती है, क्योकि, जितने कारके दारा माहारक- 
ऋद्धि उत्पन्न होती है, उपशमसम्यक्त्वका उतने कार तक अचस्थान नहीं रदता है । 
1 सयोगिकेवरी-जिन सचसे कम है ॥ १३७ ॥ 
. क्योकि, परतर ओर छोकपूरणसमुद्धावमे अधिकसे अधिक केवर सयोगं 
. -. ~. क्य(कि, भरतर्‌ अ सार - 
केवखी जिन पाये जते हैं । | 
नि कामेणकाययोगिरयोम सयोगिकेवली जिने सासादनसम्यग्दषटि जीव असख्यात- 
है ।॥ १२८1 
, णकार क्या है १ पल्योपमका अर्संस्थातेवां भाग गुणकार हे, जें पल्योचमके 
संख्यात प्रथम वर्गमूक्रमाण है 1 


१, ८, १४२. 1 अप्पाबहगाणुगमे जोगि-अप्पाबहगपरवणं [3१९ 


असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जयुणा ॥ १३९ ॥ 
को गुणगारो १ आवरियाण असंखेज्जदिभागो । एत्थ कारण णादृण -वत्तव्वं । 


मिन्छदिदय अणंतयुणा ॥ १४० ॥ 
को गुणगारो १ अभवसिद्विएहि अर्ण॑तरुणो, .सिद्धेहि वि अर्ण॑तगुणो, .अण॑ताणि 
सच्वजीवरासिपदढमवग्गमूखाणि । 


असंजद्म्मादिद्टिदाणे सवत्थोवा उवसमसम्पादिद्री ॥ ९४१ ॥ 

कुदो १ उवसमसेडिग्हि उवसमसम्मत्तेण मदसंजदा्णं ससेञ्जत्तदो । 

खटयसम्मादद्रा सहन्जयणा ॥ १४२ ॥ 

पठिदोवमस्स असंसेज्जदिभागमेत्तखदयसम्मादिद्धीर्हितो .असंसेञ्जजीवा विग्ग्हं 
किण्ण करति ति उत्त उच्चद्‌- ण ताव देवा खडयसम्मादिद्टिणो ,असंबेज्जा -अक्क्मेण 
मरति, मणुसेयु असंखेज्जखदयसम्मादिद्टिप्पसंगा । ण च मणुसेसु -असंखेज्जा. मरति 
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कामेणकाययोगिर्योमे सासादनसम्यग्षटियोसे असंयतसम्यग्दटि जी असंस्यात- 
गुणित ई ॥ १२९ ॥ 

गुणकार कया है १ आवङीका असंख्यातवां माग ॒शुणकारः है । यापर स्का 
कारण क कहना चाहिपट । (देखो इसी भागका पृ. २५१ ओर ठतीय भागकर 
पु, ४१९१ 

कार्मणकाययोगियेमिं अर्सयतसम्यण्डष्टियेसि मिथ्यादृष्टि जीव अनृन्तयुणित 
दै ॥ १४० ॥ 

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धौसे अनन्तगुणा ओर सिद्धासि. भी अनन्तगुणा 
गुणकार है, जो सै जीवसाशिके अनस्त प्रथम चमैमूलग्रमाण है ! 

कामेणक्राययोभियोमिं असंयतसम्यण्डष्टि गुणस्थानम -उपदरमसम्यरृष्टि जीव 
सबसे कम हे ॥ १४१ 1 

र्योकि, उपदामश्रेणीमे उपश्तमसम्यक्त्वके साथ मरे हृष्ट संयतोका प्रमाण 
संख्यात ही टोता 

कामेणकाययोगिर्योमे अर्स॑यतसम्यग्द्टि गुणख्ानमे उपशचमसम्यग्हष्टियसि 
क्षायिकसरम्यग्द्टि जीव सख्यातगुणित ह ॥ १४२ ॥ 

शंका-पल्योपमके असख्यातचे भागप्रम्राण श्चायिकसम्यग्डष्ि्योसे असंख्यात 
-जीव विग्रह क्यौ नहीं कस्ते है ? । 

समाधान-येसी आशंकापर आचार्यं कहते. . कि न ते --असंख्यात क्षायिक- 
खम्यग्दष्टि देव एक साथ मस्ते है, अन्यथा मचुष्योमे भसख्यात -श्षायिकसम्यग्दष्टियोके 
होनेका प्रसंग आ जायगा । न मदुरष्यमि ही असंख्यात .क्षायिकसम्यर्दष्टि.जीत्र मरते है, 


३०० ] छक्खंडागमे जीवटाणं [ १८ १४३. 


तत्थारखेज्जाणं सम्मादिद्धीणमभावा । ण तिचा रंखेन्जा मारि करति, तत्थ 
आयाणुसाखियत्तादो । तेण चिग्गहगदीए खहयसम्मादिद्िणो सेखेन्जा चेव दंति। 
हता वि उवसमसम्मादिद्ी्ितो सखेज्जगुणा, उवसमसम्मादिद्धिकारणाद्‌। खदयसम्मा- 
दिष्धिकारणस्स सखेजगुणत्तादो । 
वेदगसम्भादिद्री असंखेञ्जयुणा ॥ १४३ ॥ | 
को गुणगारे १ पठिदोवमस्पर थप्सेज्जदिभागो, असंखन्जाणि पिदोबमपदमवग्ण- 
मूलाणि । को पडिभागो १ खदवसम्मादिद्िरासिगुणिदअसंखेल्जवलियाओ । 
एवं जोगमणणा समत्ता । 


वेदाणुवादेण इत्थिवेदएषु दोश्च वि अद्धा उवंसमा पवेसणेण 
तु थो ॥ १४४ ॥ 


! कर्योकरि, उनमे असंख्यात क्षायिकसम्यग्दध्ियोका अभाव है 1 न असंख्यात श्षाविक- 
सम्यग्णटि तिर्यच ही मारणान्तिकससुदढात कस्ते है, क्योकि, उनमे आयकरे अनुसार व्यय 
हेता है। इसिए विग्रहगतिमे श्षायिक्सम्यण्ष्टि जीव संख्यात दी होतेह तथा 
संख्यात होति ह्य भी चे उपदामखम्यग्दष्ियोंसे संख्यातगणित देति ह, ऋयोक्ति, उपद्याम- 
सम्यण्ट्ियोके (मायके ) कारणस श्चायिकखम्यग्दष्ियाके ( आयक्ा ) कारण संख्यात- 
गुणा ह 1 

विरेषार्थ--फामैणकाययोगमम पाये जानेचले उपरमसम्यग्टष्टि जीव तो केवट 
उपद्रामध्रेणीसे मरकर टी अति है, किन्तु क्षायिकसम्यग्टणि जीव उपद्रामध्रेणीके थतिरिकि 
असतेयतसम्य्द आदि शुणस्थानोसे मरकर भी कार्मणक्राययोगमे पाये जाते है । थतः 
उनका खंख्यातयुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है । 

का्मणकाययोगि्योमिं अर्संयतसम्वण्टष्टि गुणस्थानमे शायिकसम्यग्डग्टियोति 
बेदकसम्यण्टष्डटि जीव असंख्यातगुणित दै ॥ १४३ ॥ 

णकार क्या है ? पल्योपमका यसंख्यातवां भाग गुणकार है, ओ पल्योपमके 
. असंख्यात प्रथम चगमूलगप्रमाण ह । प्रतिभाग क्या है ? क्ायिकसम्यग्दष्टि रदिते गुणित 
असंख्यात आचलियां पतिभाग है । 

इस प्रकार योगमारीणा समाप्त हुई 1 


ेदमाग॑ाके अजुवादसे खीवेदिरयोमिं अपू्यकरण ओर अनि्त्तिकरण, इन दोना 
ही गुणस्ानेमि उपशामक जीव प्रबेरकी अपेक्षा तुल्य ओर अस्प ह ॥ १४४ ॥ 


१ नेदाठवादेन स्ी-धुवेदानां पंवेन्धियवत्‌ | स. घि. १, ८, 


१, <, १४९. ] अप्पाबहुगाणुगमे इधयिवेदि-अप्पाबहुगपरूबणं [ ६०१ 


दसपरिमाणत्तादो' | 


खवा संखेज्जगुणा ॥ १४५ ॥ 
वीसपरिमाणत्तादो । 


अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवस्षमा संखेञ्जयुणा ॥ १४8 ॥ 

को गुणगारो १ सखेज्जसमया | 

प्पत्तसंजदा संखेञ्जयुणा \॥ १४७ ॥ 

को गुणगारो ? दो सूचाणि । 

संजदाप्षंजदा अतंखेञ्जरुणां ॥ १४८ ॥ 

का गुणगारो १ परिदोवमस्स असंखेञ्जदि मागो, असंखेऽ्जाणि परिदोषमपटम- 
वग्गमृलाणि । क पडिभागो १ संखेज्जस्वगुणिद्‌असंखेज्जावारेयाओ । 


सापणप्षम्मादिद असखेज्जयुणा ॥ १४९ ॥ 
को गुणगारो १ आब्रङ्याए असंखेज्जदिभागो । फः कारण १ असुहसासणरुणस्प 
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क्योकि; स्रीवेद्रौ उपद्यामक जीचोका धरमाण दस हे । 

सीविदियोमे उप्लामकोसे क्षपक जीष संस्यातयुगित ई ॥ १४५ ॥ 

क्योकि, उनक्रा परिमाण चीस है । 

स्ीवेदिरयमि क्षिपका अश्षपक्‌ अर अद्युपशामक अग्रमत्तस्यत जीवे संख्यात- 
गुणित हं ।॥ १४६ ॥ 

गुणकार क्या हं १ खंख्यात समय गुणकार हं । 

सखीवेदियोमं अप्रमत्तसंयतासे प्रमत्तप्तयत जीवे सख्यातगुणित ह ॥ १४७ ॥ 

गुणकार क्या है १दो रूप युणकार है । 

स्बेदिरयोमिं प्रमत्तसयतसि सयतार्सयत जीव अर्संख्यातगुणित ह ॥ १४८ ॥ 

. गुणकार कया है १ पल्योपमक्रा असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम चर्ममूग्रमाण हे । प्रतिभाग क्या हे? संख्यात सूपोसे.. गुणित अस- . 
ख्यात आवचद्ियां प्रतिभाग हे 1 

विदि वैयतासंयतेसि सासादनसम्यग्दष्टि जीवं असंख्यातयुणित है ॥१४९॥ 
गुणकारः च्या है १ आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 
ंका-रसका कारण क्याहै 


समाधान-- क्योकि, अद्युभ सासादनशुणस्थानका पाना सुम है । 
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:३.०२;] , छवख॑डागमे जीवद्ाणं [ १, ८, १५०. 


सुरुहत्तादो । 

सम्ामिच्छाइदयी संखेज्जगुणा ॥ १५० ॥ | 

को गुणगारो १ रखेज्जसमया । कि कारण ? सासणायादो संखेज्जगुणाय- 
समवादो । 

अषंजदमम्मादिद्ध अखेन्जयुणा ॥ १५१ ॥ 

के गुणगारो १ आव्ररियाए असंखेज्जदिभागो ! किं कारणं १ सम्मामिच्छादिद्धि- 
आयं पेक्खिदृण अरसंखेज्जगुणायत्तादो । । 


मिच्छादिदटी असंखेन्जगुणा ॥ १५२ ॥ 

को गुणगारो १ पदरस्सं असंखेज्जदिभागो, असंखेनज्जाओ सेडीओो सेडीए 
असंखेज्ञदिभागमत्ताओ । फो पडिभागो १ षर्णगुलस्स असंसेञजदिभागो, असंसेज्जाणि 
पद्रगुलाणि । 


अंजदसम्भादिदिसंजदासंजदद्ाणे समत्थोगा खहयसम्मादिद्य 
॥ १५३ ॥ 
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सीवेदियोम सासादनसम्यग्च्टियेसि सम्यग्मिथ्यादृ्टि जीव संख्यातयुणित 
ह ॥ १५० ॥ 

गुणकार स्या है १ संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यद है कि 
सासादनसस्यग्दष्टि गुणस्थानकी आयसे सम्यग्मिथ्यादृि जोवोंकी संख्यातयुणित आय 
सम्भव है, अर्थात्‌ दुखरे _शणस्थानमे जितने जीव अति है, उनसे संख्याचशुणित्त जीव 
तीसरे गुणस्थानमे आते है । 
सविदिर्योमं सम्यग्मिथ्यादृशियेसि अर्सयतसम्य्दष्टि जीव असं ख्यातगुणित 
ह ॥ १५१ ॥ 

[4 [4 9 [1 
् व है १ आवलीका असंख्यातं भाग शुणकार है । इसका कारण 
यह्‌ है कि रे जीवोंकी भयको देखते हुए असंयतसम्थ्दष्टि जीवोकी 
असख्यातशुणी आय होती है । 
दियमिं 9. # यंसि [4 [1 क [५ 
खीरवा असयतसम्यण्डष्टियसि मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातयुणित है ॥१५२॥ 
= गुणकार च्या हं { जग्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो अगथ्रेणकि 
सख्यातन भागमान्न असंख्यात जगघ्रेणीप्रमाण है 1 रतिमाग क्या है १ घनांयुलका 
असख्यातवां भाग प्रतिभाग है जो असेख्यात प्रतरांगुरुपमाण है! 
खीबेदिययोमिं ४4 [अ [1 

स्विदिमे असंयतसम्यण्ड्टि ओर संयतासंयत गुणखानमे श्ायिकसम्यग्द्टि 

जीव ससे कम ह ।। १५३ ॥ 


१; < १५९. ] अप्पाबहगाणुगमे इधििवेदि-अप्पाबहुगपरूवणं [३०३ 
सखेज्जस्वमेत्तत्तादो । 
` उवसमसम्भादिदयी असंसेञ्जयुणा ॥ १५४ 1 


को गुणगारो !? परिदोबमस्स असंसेज्जदिभागो, असंसेञजाणि परिदोवमपटम- 
व्गमूराणि । को पडिभागो १ असंखेज्जावकियपडिभागो । 


वैदगसम्मादि असंखेञ्जरुणा ॥ १५५ ॥ 
को गुणगारो १ आवियाए असंसेजदिभागो । 


पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्राणे सब्बत्योवा खहयसम्मादिद्री ॥ १५६॥' 
उवसमशषम्मादिड़ी संखेज्जयुणा ॥ १५७ ॥ 

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

एवं दोसु अद्धा ॥ १५९ ॥ 


क्योकि, ख्ीचेदियोमे संख्यात रूपमात्र दी क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव पाये जाते । 

स्रीवेदिर्यमिं असंयतसम्यण्दष्टि ओर संयतासंयत गुणखानमे कषायिकसम्य- 
ग्दष्टियोसि उपश्चमसम्यग्दष्टि जीव असंरूयातयुणित ह ॥ १५४ ॥ 

गुणकार क्या है ? पस्योपमका असेख्यातवां भाग गुणकार है, जो पस्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्ममूरभ्रमाण है । परतिभाग क्या है १ असंख्यात आवरियां प्रतिभागं हे । 

स्रीवेदियोमिं असंयतसम्यग्द्टि ओर संयतासंयत गुणखानमं उप्षमसम्यग्द्ियोसि 
बेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित ह ॥ १५५ ॥ 

गुणकार क्या है १ भावलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

सीविवियोमें प्रमत्तसंयतं ओर अप्रमत्तसयत गुणखानमं क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव 
सबसे कम ह ॥ १५६ ॥ 

क्षायिकसम्यग्दष्टियोसे उपरमसम्यर्टृष्टि ओव संख्यातगुणित हँ ॥ १५७ ॥ 

उपशमसम्यण्दष्टियोसि वेदकसम्यण्ट्टि जीव संख्यातगुणित ई ॥ १५८ ॥ 

ये तीनों ही सन्न गम है । 

इसी प्रकार अपूर्वकरण ओर अनिडृत्तिकरण, इन दोनों गणखानोमे स्ीबेदियोका 
अरपबहुतव. है ॥ १५९ ॥ 


३०४ ] छकखंडागमे जीवछ्टाणं ( १, €, १६०, 


सव्वत्थोवा खदयसम्मादिङ्धी, उवसमसम्मादिद्री संखेजगुणा, इववेदेण साधम्मादो । 


सव्बत्थोबा उवसषमा ॥ १६० ॥ | 
एदं सुत्त पुणरुत्तं किण्ण होदि ? ण, एत्थ पत्रे्एहि अहियाराभावा । सैचएण 
एत्थ अहियारो, ण सो पुष्पं परूबिदो । तदो ण पुणरुत्तत्तमिदि । 


खवा संखेञ्जयुणा ।॥ १६१ ॥ 
सुगममेदं । 
परिपेदणयु दोषु अद्राषु उवसमा पवेसणेण तुरा थोवा 


॥ १६२ ॥ 
चरवेण्णपमाणत्तादोः । 


खवा संेज्जगुणा ॥ १६३ ॥ 
अड्ुत्तरसदमेततत्तादो । 


करयाकि, इन दोनौ युणस्थारनोमे खीवेदी श्चायिकसम्यग्टथटि जीव सवस फम ह, 
ओर उपशमसम्यण्डषि जीव उनसे संख्यातगुणित होति है, शसं भ्रकार ओधके साथ 
समानता पाई जाती है । 

सीवेदि्योमे उपशामक जीव सबसे कम है ॥ १६० ॥ 

रंका--यह सूर पुनर क्यो नीं है ? 

समाधान-- नही, क्योकि, यहां पर भ्रवेराकी अपेक्षा शख खघ्रका अधिकार नष्टं 

› किन्तु संचयकी उपेक्षा यहांपर अधिकार है ओर वह संचय पहले रूपण नदी किया 
गया है । इसि यदांपर कटे गये सूतके पुनरूकता नहं है । 

सीवेदियमिं उपन्चामकोंसे क्षपक जीव सख्यातथुणित है ॥ १६१ ॥ 

यह सूत्र युगम है । 

य रपरियोम अपूक्रण ओर अनित्तिकरण, इन दोनों युणखानोम उपदामकं 
जीव ्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अख्प ह ॥ १६२ ॥ 

क्योकि, उनका परमाण चोपन ह । 

 ुरपवेदियोमे उक्तं दोनों गुणखानोमिं उपश्ामकोि क्षपक जीव संख्यात- 
गुणित द ॥ १६३ ॥ 


१, ८ १६८. | अप्पात्रहगाणुगमे पुरिसवेदि-अप्पाबहगपरूबणं [ ३०५ | 


अप्यमत्तसंनदा अक्छवा अणुवसमा संसेज्जगुणा ॥ १६४ ॥ 
को गुणगारो १ संखेज्जसमया । 


पमरत्तसजदा संखेन्जगणा ॥ १६५॥ 
को गुणगारो १ दोण्णि स्बाणि । 


संजदासंजदा असखेज्जयुणा ॥ १६६ ॥ 


को गुणगारो ? परिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे, असंसेज्जाणि परिदोवमपढम- 
व्गगमूराणि । 


सासणसम्मादिद्री अरसखेज्जयुणा ॥ १६७ ॥ 
को गुणगारो १ आव्रछियाए अर्यखे्जदिमागो । सेस सुगमं । 
सम्माभिच्छादिड्ी संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥ 

को गुणगारो १ सखेज्जस्मया । सें सुगमं । 


ुरुपेदियमिं दोनों गुणस्थानमे क्षपकोसि अक्षपक ओर अनुपशामक अप्रमत्त- 
सयत सख्यातराणित द ॥ १६४ ॥ 
गुणकार च्या है ? संख्यात समय गुणकार है 1 


परूपरेदियेमिं अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्तस॑यत जीव संख्यातगुणित हँ ॥ १६५ ॥ 
गुणकार क्त्या हे ? दो रूप गुणकार दै । 
पुरुपवेदियेमिं प्रमच्तषयतोसि संयतासंयत जीव असंखुयातगुणित है ॥ १६६ ॥ 
गुणकार क्या है £ पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार दै, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वमैमूलभरमाण है 1 | 
परुपरेदियेमिं संयतासयतेपि सासादनसम्यण्टष्टि जीव अरसंख्यातगुणित 
दै ॥ १६७॥ 
गुणकार क्या दै ? आवलीका असंख्यातवां भाग शुणकार हे) शेष सश्रार्थं 
सुगम है । । 
पुरुपवेदियोमे सासादनसम्यण्टटियसि सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संरूयातगुणित 
ह ॥ १६८ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय णकार हे । श्चेष खूज्ाथै खुगम है 1 


३०६ ] छवखंडागमे जीवटाणं | [ १, ¢ १६९. 


असंजदसम्मादिष्टी असंसेञ्जगुणा ॥ १६९ ॥ 

को गुणगारो १ आवलियाए असरंखेजदिभायो । 

मिच्छांदिष्री असंखेन्जयुणा ॥ १७० ॥ 

को गुणगारो १ पद्रस्स असंखेऽ्जदिभागो, अ्रखेज्जायो सेडीओं सेडीए 
असंसेज्जदिभागमेत्ताओ । 

असंजदक्षम्मादिहि-संनदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्ाणि सम्मत्त 
प्पाब्हुअमोषं ॥ १७१ ॥ 

एदे जथा ओषभ्ि सम्मत्तप्पा्हुर्थ उत्त तथा यत्तववं । 

एवं दु अद्धासु ॥ १७२ ॥ 

सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्धी, खदयसम्मादिष्र सैखेज यणाः उदेहि साधम्मादे। 

सथ्वत्थोबा उवसमा ॥ १७३ ॥ 


ककव ००००० ००००००००००००००००००००००० 


[> र 


परपवेदियामं सम्यग्मिथ्याच्टियंसि असंयतसम्यग्दटि जीव अरसंख्यातगुणित 
ह ॥ १६९ ॥ 
श॒ुणकार क्या है १ आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 
परुपवेदिरयोमं असंयतसम्यग्टटियेसि मिथ्याद्ण्टि जीव॒ असंख्यातगुणित 
है ॥ १७० ॥ 
क गुणकार क्या है ? जगग्रतरकां असख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगभरेणीके 
असख्यातवं भागमा असंख्यात जगथरेणीप्रमाण है । 
ुरूपधादेयाम असंयतसम्यण्दषटि, सैयतासंयत, प्रमत्तस्यत ओर यग्रमत्त्यत 
शुणलानमं सम्यक्त्वसम्बन्धी अर्पवहूल ओधके समान दै ॥ १७१ ॥ 
इन शुणस्थानोका जिस भकार भोघमे सम्यक्त्वसम्बन्धी अर्पवहुत्व कदा द, 
उसी प्रकार यहापर कहना चाहिए 1 
इसी प्रकार परपवेदियोमे अमू्यकरण ओर अनिदत्तिकरण, इन दोनों गुणखानमि 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहुत्व है ॥ १७२॥ 
ह क्योकि, उपशमखस्यग्दष्ि जीच सवसे कम है ओर क्ायिकसम्यग्टछि जीव 
उन सख्यातयुणित ह, इख प्रकार ओधके साथ समानता पाई जाती है । 
घेदियमिं [> ७ 11 
पुरुषः उपशामक जीव सवसे कम ह ॥ १७३ ॥ 


१ रतिषु ^ एदं › इति पाठः ] 


१, ८, १७८.) अप्पाबहगाणुगमे णवुसयवेदि-अप्पाबहगपरूवणं [ ३०७ 


खवा संखेज्जगुणा ॥ १७४ ॥ 
दो विं सुत्ताणि सुगसाणि । 


ण्रसयेदपएसु दोघु अद्धा उवसमा प्वेपणेण वतस्छ थोब 
1 १७५ ॥ 


दो १ पचपरिमाणत्तादो । 
खवा संखेज्जशणा ॥ १७६ ॥ 
दो १ दसपरिमाण्त्तादो । 


अप्यमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ १७७ ॥ 
कुदो १ संचयराशिपडिग्गहादो । 


पमत्तसंजदा संखेनयुणा ॥ १७८ ॥ 

को गुणगारो १ दोण्णि स्वाणि । 

उपयामकोसे क्षपक जीव संख्यातगुणित दहै ॥ १७४ ॥ 

ये दोना दी सूत्र खुगम हैं । 

नपुंसकेदियोम अकरण थर अनिदत्िकरण, इन दोनो गुणस्थानेमिं 
उपलामक जीव प्रवेराकी अपेक्षा तुर्य ओर अस्प हं ॥ १७५ ॥ 

व्यौकि, उनका परिमाण पाच हे । 

नपसक्येदिरयोमे अयूर्वंकरण्‌ ओर. अनिशत्तिकरण, इन दोनौ गुणस्थानमिं 
उपदामयंसि क्षपक जीव प्रवेशकी अपेक्षा संख्यातशुणित द ॥ १७६ ॥ 

क्योकि, उनका परिमाण दस है । । 

नपुसक्नेदिरयोमं क्षपकोसे अक्षपक यर अनुपश्चामक अप्रमत्तससयत जीव 
सख्यातगुणित ह ॥ १७७ ॥ 


क्योकि, उनकी संचयिक व्रहण किया गया हे । 


नपुंसकवेदियमे जप्रमत्तसंयतेसि प्रमचसंयत जीव संख्यातगुणित दै ॥ १७८॥ 
गुणकार स्या हे १ दो रूपं गुणकार हे । 


१ नपुंसक्त्रेदानां >> सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
गो. जी. ६३०. दूस चेव नपुंसा तहं । मवच. दार ५३. 


३०८ ¡ छकंखंडागमे जीवङ्ाणे [ १; ८ १७९. 


संजदासंजदा असंखेज्जय॒णा । १७९ ॥ 
को गुणगारो १ पठिदोवमस्स असखेज्जदिमागो, असंलेग्जाणि परिदोवमपटम- 
व्गमूाणि । 


सासणसम्पादिद असंखेन्जयुणा ॥ १८० ॥, 
को गुणगरो ? आबरियाए असंखेञ्जदिभागो । सेस स॒गम । 


सम्मामिच्छदिद्वी संखेन्जयुणा ॥ १८१ ॥ 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । कारणं चितिय वत्तव्यं 


असंजदसम्मादिही अरसखेऽजगुणा ॥ १८२ ॥ 

को गुणगारो १ आणियाए असंखेज्जदिभागो | 

भिच्छादिद्धी अणेतगुणा ॥ १८३ ॥ 

को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, अ्ण॑ताणि सन्यजीबराकिपटम- 
वेण्गमूलाणि | 

नपुसक्बेदियमं प्रमत्तसंयतोसे संयतासंयत जीव अस॑ख्यातगुणित ह ।। १७९॥ 

गुणकार क्या हे ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, ज पल्योषमके 
असंख्यात प्रथम वर्मसूखप्रमाण दै । 

नपुंसक्मेदिर्योम स॑यतास॑यतेसि सासादनसम्यण्ि जीव अक्षख्यातयुणित 
है॥ १८० ॥ 

गुणकार क्या हे १ आवखीका असख्यातचां भाग गुणकार है } शेष सूत्रार्थं 
सुगम है। 

नपुंसक््ेदिर्योमे सासादनसम्यग्द्टियोसि सम्यग्मिथ्यादष्टि जीर संख्यातगुणित 
, दै ॥ १८१॥ | 

गुणकार क्या है ? संख्यात खमय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कना 
चाहिए (देखो माग ३ पृ. ४१८ इत्यादि 31 
नपुसक्वेदियामिं सम्यम्मिथ्याद्टियेसि अर्सयत्तसम्यग्दषटि जीव असंख्यातगुणित 
है॥ १८२ ॥ 

गुणकारः क्या है १ आवरीका असंख्याता भाग गुणकार हे । 

नपुसके असंयतत्यग्टषटयोति मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित ईै।॥१८२॥ 


[4 [५ 
गुणकार क्या हे £ अभन्यसिद्धासे जनन्तगुणा गुणकार है, जो सव जीवराक्ेके 
मनन्त प्रथेम चगैमूडभ्रमाण हे । 


९१ < १८५. ] अप्पाब्हगाणुगमे णठुसथवेदि-अप्पाबहगपरूबणं [ ३०९; 


असंजदसम्भादिहविसंजदासंजदहयणे सम्पत्तष्पबहुअमोषं 
॥ १८४ ॥ 


असंजदसम्मादिद्धीण ताव उच्चदे- स्ध्रर्थोषा उवसमसम्मादिद्री । खहय- 
सम्मादिट्धी अप्तखेज्जगुणा । फो युणगारो ? आवक्ियाए असंखेज्जदिमागो । इदो ! 
पटमपुढवीखदयत्षम्मादिद्धीणं पहाणत्त्युव्रगमादो । बेदगसम्मादिद्धी असंखेज्जगणा । को 
गुणगारो १ आधलियाए असखेज्जदिभागेो । 


सजदासृजदाणं-सन्बत्थोवा खद्यसम्मादिद्धी । इदो ? मणुसपज्जत्तणरंसयवेदे 
मोत्तेण तेसिमण्णत्थाभावा । उथरसमसम्मादिद्ी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पलिदो- 
वमस्प असंसेजदिभागो, संखेज्जाणि पलिदोवरमपटमव्रग्गमूलाणि । वेदगसम्मादिद्धी 
असंखेञ्जगुणा । को गुणगारो ? आवलियाए असंसेजदिमागो । 


पमत्त-अपमत्तसंजदद्यणे सम्बत्थोवा खह्यसम्भादिद्री ॥ १८५॥ 
नपुसक्ेदिरयामं असयतस्म्यग्दष्टि आर संयतासंयत गुणयानर्मे सम्यक्त्ल- ` 
सम्बन्धी अल्पवहत्व आधके मान ह ॥ १८४ ॥ 


नमेते पदे असंयतसम्यण्टष्टि नपुंसक्वेदी जीवोका अस्पवडुत्व कते है- 
नपुंसक्वेदी उपदामसस्यग्दष्टि जीव सवसरे कम है । उनसे नपुंसक्वेदी क्षायिकसम्यण्दष्टि 
जीव असख्यातगुणित है 1 गुणकारः कया है १ आवलीका असख्यातवां भाग गुणकार है, 
क्योकि, यदांपर प्रथम पृथिवीके क्षायिकसम्यण्टषि नारकी जीचांकी प्रधानता स्वीकार 
की गर हे । नपुंसक्वेदी क्षायिकसम्यग्दष्टियो से नपुंसक्वेदी वेद्कसम्यग्टष्टि जीव असँ- 
ख्यातगुणित है 1 गुणकार क्या हे ? आवदीका असख्यातवां भाग गुणकार हं । 

संयतासयत नपुंस्क्रवेदी जीवोका अस्पवहुत्व कहते है- नपुंसक्वेद्ी संयता- 
संयत क्षायिकसम्यग्दणटि जीव सवस कम है, क्योकि, मुण्य-पर्याप्तक नपुंसकवेदी ' 
जीर्वके छोडकर उनका अन्य अभाव है । नपुंसक्चेदी सयतासयत क्षायिकसम्यग्दशियासे 
उपदामसम्यग्दणटि जोध असंख्यातयुणित ह 1 गुणकार क्या है १ पल्योपमका असख्यातवां ` 
भाग श॒णकार है, जो पस्योपमके अस्तख्यात प्रथम वर्भमूलप्रमाण हे । नधुसक्वदी खंयता- 
संयत उपद्ामखम्यग्दण्यिःख वेदकसम्यग्डटि जीव असंख्यातशुणित है । गुणकार क्या ` 
है ? आवकीका असंख्यातवां भाग गुणकार हे । 


नफंसकमेदियभिं प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणथ्थानमे क्षायिकसम्यण्डष्ट 
जीव सवते कम ह ॥ १८५॥ 


३१० 1 छकखडागमे जीबटाणं [ १, <, १८६. 
कुदो १ अप्यसत्थवेदोदएण बहुणं दंसणमोदणीयखवगाणममावा । 
उवसमसम्मादिदधी संखेज्जगुणा ॥ १८३ ॥ 
वेदगसम्मादद्धी संखेनज्जरुणा ।॥ १८७ ॥ 
सुगमाणि दो वि सुत्ताणि । 
एवं दोय अद्रा ॥ १८८ ॥ 
जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पावरहु्ं परूविद, तथा दोस अद्धासु सव्यत्थोवा 

खहयसम्मादिद्धी, उवसमसम्मादिद्री संखेज्जगुणा त्ति पर्नेयव्यं । 
सब्बत्थोवा उवसमा ॥ १८९ ॥ 


खवा संखेज्जयुणा ॥ १९० ॥ 
दो वि सुत्ताणि खगमाणि | 
क्योकि, अप्रशस्त वेदके उदयक्रे साथ दृश्चीनमोदनीयकरे क्षपण करनेचाटे वहत 
जीर्वोका अभाव है। 
नपुंसक्वेदिर्यमं प्रमचसयत ओर अप्रमच्॑यत गुणयानमें क्षायिकसम्यण्दियोमि 
उपद्चमसम्यग्डटि जीव संख्यातगुणित दै ॥ १८६ ॥ 


उपशषमसम्यण्ड्टियेसि वेद्कसम्यग्टषि जीव संख्यातगुणित ह 1 १८७] 
ये दोनोदही सूत्र खुगमहै। 
कि इसी प्रकार नपसकवेदियमं यपूवंकरण ओर अनिद्चिकरण, इन दोनो गुण- 
खारनोम सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत है ।॥ १८८ ॥ 


[र क ४.4 [५ (4 | १ 
जिस थकारसे नपुखक्वेदी प्रमत्तसंयत थर अघमत्तसयतोका सम्यक्त्वखम्बन्थी 
ह ~ थानो ४ 
यस्पवडत्व कहा है, उसी प्रकार यपूर्वैकरण यादि दो गुणस ° सायिकसम्यग्दषटि 


जीव सवस कम हँ, उनसे उपरमसमस्यग्ष्टि जीव संख्यातगुणित है ° इस प्रकार ध्ररूपण 
करना चादिए। 


नपुंसक्वेदिरयोमे उपशामक जीव सचसे कम द ॥ १८९ | 


उपञ्चामकि क्षपक जीव रंख्यातगुणित ह ॥ १९० ॥ 
ये दोनों ही ख खगम है । 


१, ८ १९६. ] अप्पाव्रहुगाणुगमे अवगदयदि-अप्पाबहुगपर्बणं [ २११ 


अवगदवेदएसु दोषु अद्धा उवसमा प्वेसणेण तुला थवा 
॥ १९१॥ 


उवसंतकसायवीदरागच्ुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


खवा सखन्जयणा ॥ १९३ ॥ 
कुदो ? अद्ुत्तरसदपमाणत्तादो । 


सीणक्मायवीदरागच्ुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ 

सजोगिकेवडी अजोगिकेवटी पेसणेण दो बि तुस्छ तत्तिया 
चेव ॥ १९५ ॥ 

दो पि सुत्ताणि सुगमाणि। 


सजोगिकेवटी अद्धं पड्स्च संखेज्जगणा ॥ १९६ ॥ 
एद्‌ पि सुगम । 
` एव वेदमगगणा समत्ता । 


[न 


अपगतवेदियोमिं अपूर्वकरण ओरं अनिषृत्तिकरण, इन दोन गुणानि उप- 

सामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अस्प है ॥ १९१ ॥ 
[११ (>, 

उप्चान्तकपायवीतरागछदयख जीव पूर्वोक्त प्रमाण दी हं ॥ १९२ ॥ 

ये दोनांदही सघ छुगमदहं। ६ 

यपगतपेदियोम उपशान्तकपायवीतरागछब्मसखसि क्षपक जीव संख्यातगुणित 
दै ॥ १९३ ॥ 

दयोकि, इनका धमाण एक सौ आठ है । । 

यपगत्तेदियोमिं धीणकपायवीतरागछख पूर्वोक्त प्रमाण ही ह ॥ १९४ ॥ 

सयोगिकेवी ओर अयोगिकेवली ये दोनो दी प्रवेश्चकी अपेक्षा तुर्य ओर 
पूयाक्त प्रमाण दी हं ॥ १९५ ॥ 

ये दोनांद्ी सूत्र खुगमदहें। 

सयोगिकेवली सदचयकारकी अयेक्षा संसूयातगुणित है ॥ १९६ ॥ 


यह सूर भी सुगम हे । 
इस प्रकार चेदमागणा समाप्त हुई । 


१ >९२८ अवेदानां च सामान्यवत्‌ । घ. सि. १, ८. गो. जी. ६२९. 


३१२ 1 छ्रखंडागमे जीवड्ाण [ १, ८ १९७. 


कृसायाणवादेण कोधकसाह-माणकसाह-मायकसादं लोभकसा्ु 
दोषु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुरा थोवा ॥ १९७ ॥ 
सुगसमद्‌ । 


खवा संखेज्जगुणां ॥ १९८ ॥ 

को गुणगारो १ दो स्वाणि। 

णवरि विसेसा, लोभकषाईैसु सुहुमसांपराहय-उवसमा पितेसा 
ह्य ॥ १९९ ॥ 


दोडवसामययपवेसएिते संखेज्जगुणेः देोगुण्ाणपतरेसयक्खवए पेक्खिदृण 
कर्थं सुहुमसांपराइयउवसामया विसेसा्िया १ ण एस दोसो, रोभकसाएण खवणएसु 
पविरत॑तजीवे पेक्खिदण तेसिं सुहुमसांपराह्यउवस्ामणएसु पविरसतारणं चउवण्णपरिमाणाणं 


०१०००००५०००००-००००००-००५--०----०-०* न 


कपायसमागणाके अनवादसे ऋधक्पायाो, सानदपाया, मायाक्पाया अर्‌ कम 
कपायियोमे अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनो गुणस्थानेमिं उपक्रामक जीव 
्रवेश्की अपेक्षा तुल्य ओर अर्प ह । १९७ ॥ 

यह घूर सुगम ह । । 

चारो कपायवाले जीवम उपश्चामकोसे श्षपक संख्यातगुणित ई ॥ १९८ ॥ 

गुणकार क्याहै दो रूपं शुणकार है । 

केवल विदेपता यह दै कि लोभकषायी जीेमिं क्वपकोसे षरक्ष्मसाम्परायिक 
उपञ्चामकं विरेष अधिक ह ॥ १९९ ॥ 

शंका--अपूर्वकरण ओर अनिचत्तिकरण, दन दो उपशामक गुणस्थानोमि श्रेया 
करनेवारे जीवोसे संख्यातगुणित प्रमाणवाछे इन्हीं दो गणस्था्नोमे प्रचरा करनेवाङे 
क्षपर्कोको देखकर अर्थात्‌ उनकी अपेक्षासे खुष्मसाम्परायिक उपरामक चिशोेप अधिक 
कैसे हो सकते हैँ ? 

समाधान-- यह कों दोष नदीं, क्योकि, छोभकपायके उद्यसे श्चपकोमे प्रचेख 


करनेवाले जीवोंको देखते इष्ट छोभकपायके उद्यसे सष्मसास्परायिक उपदामकोमिं 
भवेद करनेवाङे भीर चौपत संख्यारूप परिमाणवारे उन खोभकपायी जीवोके चिरोष 


मलन मनक ०००००००१०० १००००००० 


१ क्पायाठनादन कधमानमायाक्मायाणां पुतवरदवत्‌ । >€» छोभकषायाणां दयोश्पक्मक्रयोस्तुस्या 
सस्या । क्षपक्राः संख्येयय॒णाः । पृक्षषपाम्परायद्धबुपश्चमकसयताः विरेषाधिकाः । सृक्षमसाम्परायक्षपकाः 
संख्येयदणाः 1 शेषाणां सामान्यवत्‌ । स. ति. १, ८. 


२ श्रतिप्र ‹ संखेन्जयणो › इति पाठः 1 


,। 
१ ^ २०२. | अप्पाबहुगाणुगमे चदुकसाई-अप्पाबहुगपरूबणं [ ३१६ 


विसेसाहियत्ताधिरोदा ! इदो ? सोभकसाईसु ति विसेसणादो । 


खवा संखेज्जयुणा ॥ २०० ॥ 
उवसामगेर्हितो खवगाणं दुगुणक्तवरभा । 


अपपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेञ्जगुणा ॥ २०१ ॥ . ` 
को गुणगारो ? रैखेज्जा समया । 


पमत्तसजदा संसेज्जयुणा ॥ २०२ ॥ 
` को गुणगारो १ दो स्वाणि । चदुकसायअष्पमत्त्नदाणमेत्थ सदिद २।३। 
४।७। पमत्तसजदाणे संदिडधी ४1 ६।८। १४। 


अधिक होनेमे कोर विरोध नहीं हे! विरोध न होनेका कारण यह हैः कि स्मे ' कोभ- 
कषायी जीवोमे ` पेसा विह्ेपणपद्‌ दिया गया हे । 

लोभक्पायी जवम बरकष्मसाभ्परायिफ उपशामकसि सप्मसाम्परायिक क्षपक 
संख्यातगुणित ई ।॥ २०० ॥ 

क्योकि, उपशामर्कोसि क्षपक जीर्वोका पमाण दुशुणा पाया जाता है । 

ह. जीरयो , 

चारों कपायवारे जीवे धपकमि अक्षपक जर अलुपञ्ामक अप्रमत्तसंयत 
सैख्यातगुणित दह ॥ २०१ ॥ 

गुणकार क्या हैः ? संख्यात समय गुणकार है । 

चारो कपायवाले जीभ अप्रमत्तसंयतेसि प्रमत्ततयत संख्यातगुणित दै।॥२०२॥ 

गुणकार कया है १ दो रूप गुणकार है । यहां चारो कषायवाले अप्रमत्तसंयतौका 
प्रमाण या अल्पवह्ुत्व वतरानेवाखी अंकसेखष्टि शस भ्रकार है- २।३।४।७। तथा 
चारो कपायवाछे भ्रमत्तसंयतोकी अंकसंदष्टि ४।६1 ८ ओर १४ है । 

विशेषाथ-- यहां पर चतुःकपायी अधमत्त ओर भरमत्त संयतोंके भमाणका श्चान 
करानेके लियि ज अंकसंद्ि बताई गई है, उसका अभिप्राय यद हैः कि मदुष्य-तिर्यचोमे 
मानकपायका कार सवसे कम है, उससे कोध, माया ओर ङोभकषायका काल उत्तरो 
त्तर विहेप अधिक होता है। (देखो भाग २, पृ. ४२५) । तदञ्चसारः यहां पर अप्रमत्त- 
संयत भौर प्रमत्तसयर्तोका अंकसंरणटि द्वारा प्रमाण वतलाया गया है कि मानकषाय- 
चाठे अप्रमन्तसंयत सचसे कम है, जिनका प्रमाण अंकसद्िम (२) दो बतराया गया 
है । इनसे ऋधकपायवाले अघ्रमत्तरसंयत विरोष अधिक होते है, जिनका धमाण अंक- 
संदष्मि (३) तीन वतखाया गया है । इनसे मायाकषायवाखे अप्रमत्तसंयत विशेष 
अधिक होते है, जिनका प्रमाण अंकसंदधिमि (४) चार वतङाया गया है । इनसे लोभ- 
कपायवाङे अप्रमत्तसंयत विरोष अधिक षते है, जिनका प्रमाण अंकसंदिमे (७) सात 
चतलाया गया है । चूंकि अप्रमत्तसंयतोसे मत्तसंयतोका प्रमाण दुशुणा माना गया है, 
सकि यहां मकसद भी उनका प्रमाण क्रमशः दूना ४,६७८ ओर १४ बतलाया गया 
हे । यह अंकसख्या काटपनिक हे, भौर उसका अभिभाय -स्थूर - रूपस्र चारों कषा्योका 


३१४ 1 छक्खंडागमे जीण | [ १, ८, २०३. 


संजदासंजदा असंखेज्जयुणा ॥ २०३ ॥ | 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेन्जदिभागो, असंवेञ्जाणि परिदोतरमपटम- 
चर्गमृखणि । । 
` सासणसम्मादिद्टी असंसेञ्जथुणा ॥ २०४ ॥ ` 
को गुणगारो १ आवरियाए असंखेज्जदिभागेो । 


सम्माभिच्छादिदची संखेज्जयुणा ॥ २०५ ॥ 
को गुणगारो १ सखेज्जा समया । 


अषंजदसम्पादिद्री अखेञ्जयुणा ॥ २०६ ॥ 

को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जटिभागो । 

भिच्छादिद्धी अर्णतगुणा ॥ २०७ ॥ 

को शुणगारो १ अभवरसिदधिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्ण॑ताणि 
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परस्पर आपेक्षिक पमाण वतटाना मात्र है । इसी हीनाधिकताके छिए देखे भाग २, 
पु.-४२७ आदि । 
चारो कमायवाञे जीवम प्रमत्तसंयतोसे सयतासंयत अरसख्यातशुणित ई ।॥२०३॥ 
गुणकार स्या हे १ पल्योपमका असंख्यातं भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
सख्या श्रथ क ध 
चारा कपायवारे जौरबर्मि सेयता्सयततोसे सासादनसम्यग्दष्ट असुंख्यातगुणित 
है २०४ ॥ ४. 
गुणकार क्या है ? आवरीका संख्याता भाग गुणकार है । 
चारो कपायवाठे जीवेम सासादनसम्यग्टधियेपि सम्यम्मिथ्यादृष्टि संख्यात- 
गुणित द ॥ २०५ .॥ 
` णकार क्या है १ संख्यात समय युणकार हे । | 
चारो कपायवाले जी सम्यम्मिथ्यादटियंसि असंयतसम्यग्दषटि असंख्यात- 
गुणित ई ॥ २०६ ॥ 
गुणकार क्या दै सावटीका असेख्यातवां भाग गुणकार है । 
॥ | कपायवाठे जीवामि असयतसम्यण्टशियेसि मिथ्या्ष्डि अनन्तगुणित 
गुणकार क्या है ? अमनव्यसिरद्धोसि गीर सिद्धस 
रमाण गुणकार है, जो स्यं जीवराधिके जनन्त व 1 


कनके ०००००००० ००००००००) 1 


, अतु “.सजदरसंजदाणेन्जयणा › इति पाठः | ५ 
„रसय तु दिरेषः-मिष्ादषटवोऽ्ननतदरमाः | स, परि, १, ८, 


१.€, २११.] अप्पाबहगाणेभि चटुकसंड-््पानगपरूलणं [ष 


असंजदसम्मादिहिसंजदासंजद.पमत्त-अप्पमत्तसंअदद्राणिःसम्मत्त- 
पाबहुभमोधं ॥ २०८ ॥ 
एदेसिं जधा ओषम्डहि सम्मत्तप्पाबहुओं उत्तं तधा वततव. विसेसाभार्वीदो । 


एवं दोस अद्धा ॥ २०९ ॥ 


जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं पर्विर्द, तधा दासु अद्वादु पस्बेदव्वं । 
णवरि शोभकसायस्स एव तिरु अद्धासु ति वत्त्व, जाव सुहुमसांपरादओः ति लोभः 
कसायउवरमा । एषे सत्ते किण्ण परूविदं १ परूविदमेव पेसप्पाबहुअसुत्तेण । तेणेव 
एसो अत्थो णव्वदि तति पध ण परूविदो । 


सव्वस्थोवा उवसमा ॥ २१० ॥ 


खवा संखेज्जयुणा ॥ २११ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

चारो कपायवाङे जीवि असंयतवभ्यण्ष्टि, सेयताषयत, ्रमत्तसंयत ओ 
अप्रमत्तसयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धौ अरपवहूत्व ओषके समान है ॥ २०८ ॥ 

दन खूञ्रोक्त गुणस्थानोंका जिस प्रकार अधमं सम्यक्त्वसम्वेन्धी अर्पबहुत्व 
कषा है, उसी प्रकार यापर कहना चादि, क्योकि, दोनोमे कोई विरेषता नदीं है। . 

इसी प्रकार -अपूर्वकरण ओर अनिडृत्तिकरण, इन दोनो गुणखानोमिं चारो कषाय- 
वाके जीयोका सम्यक्वसम्बन्धी अस्पबहुत्च हे ॥ २०९ ॥ 

जिख प्रकारसे चारों कषायवाछे प्रमत्त भर अप्रमत्तसंयतोंका संम्यक्त्वसम्बन्धी 
अव्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूरवैकरण ओर अनिदृत्तिकरण, इन दो गुणस्थानोमे 
कहना चाहिपः । किन्तु विशेषता यह है कि रोभकपायका इसी भकार.अपूवेकरण. आदि 
तीन गुणस्थानोमे खम्यक्त्वसम्बन्धी अरपवडूत्व है, पेखा कहना चादिष, क्योकि, खम 
साम्पराय गुणस्थान वक रोभकषायका सद्धाव पाया जाता हं । 

शंका--यदिः फेस है, तो इसी भकारसे सूम क्यो नदीं श्ररूपण किया ? 

समाधान प्रवेश्यसम्बन्धी अद्पवहुत्व सूत्रके दाया खृत्रमे उक्त वात भ्ररूपित कौ 
ह. गई हे । जोर उसी प्रचेशाखम्बन्धी अस्पवहत्व सूक दारा यह ऊपर कष्टा गया अर्थं 
जनौ जातां है, इसंकिठ उसे यंदपर प्रथक्‌ नहीं का है 1 

चार कषायवासे उपन्चामक जीव संबसे' कम दं ॥ २१० ॥ 

उपश्चामकोमि क्षपक जीव स॑ख्यातणुणित दं ॥ २११ ॥ 

थे दोर्नो्टी सज्जः सुगंमः है । । 


३१६ ] । छक्संडागमे -जीवट्ाणं १ < २१२. 


अकसाईसु सव्वत्थोषा उवसंतकसायवीदरागख्दुमत्था ॥२१२॥ 

चउवण्णपरिमाणत्तादो' । 

सीणकपायवीदरागच्दुभत्था संखेञ्जयुणा ॥ २१२ ॥ 

अद्त्तरसदपरिमाणत्तादा | 

-सजोगिकेवटी अजोगिकेवठी पवेघणेण दो वि तरख तत्तिया 
चैवे ॥ २१४ ॥ 

सुगममेदं । 

सजोगिकेवरी अद्धं पट्च संसेज्जयणा ॥ २१५ ॥ 

कदो १ अणृणाधियओषराधित्तादो । 

एवं कसायमगगणा समत्ता | 


णाणाएबादेण मदिजण्णाणिसुदअष्णाणिःविर्भगण्णाणीषु सन्ब- 
स्थोषा सासणसम्मादिद्ा ॥ २१६ ॥ 

अकपायी जीरो उपशान्तकपायबीतरागछब्मस्थ. सचसे कम दहै ।॥। २१२ ॥ 

क्योकि, उनका प्रमाण चौपन है । 

अक्रषायी जीवम उपरान्तकपायवीतरागख्दयस्थेसि क्षीणकपायनीतरागदग्मख 
संख्यातगुणित ह ॥ २१३ ॥ 

च्याक्तर, उनका पारेमाण पष्क सा भार ह । 


१०५ 9१ केरी 


अकपायी ओीर्म सयोगिकेवरी ओर अयोगिकेवरी, ये दोना दी प्रवेशकी 
अपेक्षा तुल्य ओर पू्क्त प्रमाण ही है ॥ २१४॥ 
यह्‌ सूत्र दुगम ह 1 व 
अक्पायी जीरवेमिं सयोगिकेवरी संचयकालकी अपक्षा सैख्यातगुणित द ॥२१५॥ 
क्योकि उनका परमाण ओघयारसेन कम ह; म आक्र) 
शस धकार कषायमा्गेणा समाप्त हुई 1 


जञानमागणाक अजुबादस्ष मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी ओर बिर्भगज्ञानी जीवम 
 सासाद्नसम्यग्दषट सवसे कम ह ॥ २१६॥ 


९ तानादबरादेन मत्यह्नानि-शुतान्नानिषु सर्वतः स्तोकाः सराप्रादनसम्यण्दष्टयः } स. पि, १, ८, 


१, ८, २१९. } अपपाबहुगाणुगमे मदि-सुद-भोधिणाणि-अप्पाबहुगपरूवणं [ ३१७ 
कुदो ? परिदोवमस्म असंसेज्जदिभागपरिमाणत्तादो । | 


मिच्छादिद्ची अणंतगुणा, मिच्छादिद्री असंसेज्जगुणा॥२१७॥ 
. ण्य एवं सर्वधो कोरदे- मदि-सुदअण्णाणिसासणेर्हिते मिच्छादिद्धी अर्णतगुणा। 
को गुणगारो ? सव्वजीवरापिस्स असंखेज्जदिभागो । विभ॑गणाणिसासंणे्हितो तेसिं चेव 
मिच्छादिदी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? पद्रस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्ञाओ 
सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ। को पडिभागो १ षणगुलस् असंसेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाणि पद्रगुखाणि 1तते । अण्णहा पिप्पडिसेहत्तादो । 


आभिणिवोहिय-युद-माधिणाणीयु तिम अद्धाञ्च उवसमा पे 
सणेम तुहा थोवा ॥ २१८ ॥ 
सुग्ममद्‌ | 


उवसंतकसायवीदरागछदमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥ 
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क्योकि, उना परिमाण पस्योपमके असख्यातवं भागमान्न है । 

उक्त तीनों अज्ञानी जीोर्मे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित्त है, मिथ्यादृष्टि अर्स॑ख्यात- 
गुणित द ॥ २१७ ॥ 

यहांपर इस प्रकार सूाथे-सम्बन्ध करना चाहिष्ट- मयक्षानी ओर श्चवाक्लानी 
सासादन सम्यग्श्ियोंसे मदयक्षानी गौर श्ताक्ञानी मिथ्यारष्टि जीच अनन्तगुणित ै। 
गुणकार कया है ? सर्व जीचराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार हे। विभंगक्ञानी सासादन- 
सम्यग्दणिथौसे उनके हयी मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ विभंगक्ञानी मिथ्यारणि जीव असंस्यात- 
गुणित ह । गुणकार क्या है १ जगभ्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार हे, जो जगश्रेणीके 
असंख्यात भागमान्न असंख्यात जगध्रेणीग्रमाण है 1 परतिभाग क्या हैः? धनांगुखका 
असंख्यातवां भाग भतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलथमाण है । यदि इस पकार 
सू्रका अथै न किया जायगा, तो परस्पर विरोध प्राक्त होगा । 

आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवों अपूवंकरण आदि तीन 


गुणखानोमं उपशषामक प्रयेश्चकी अपेक्षा तुल्य ओर अस्प ह ॥ २१८ ॥ 


यह सूज खुगम है 
मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानिर्योमिं उपशान्तकपायवीतरागछडख पूर्वोक्त प्रमाण 


ही दहै ॥ २१९॥ 


२ प्िष्याद्टयोऽसंख्येय्णाः । स. ति. १, ८, 
२ प्रततिषु ‹ एदं ` इति पाठः । 
2 मतिश्रुतावधिक्षानिषु स्रैतः स्तोकाश्रतवार उपश्नामकाः । स, पति, १; ८* 
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एद पि सुगम । 
खवा संखेञ्जगुणा ॥ २२० ॥ 
को गुणमारो १ दोण्णि स्वाणि। 
सखीणकसायवीदरागख्दुमत्था तेत्तिया चेव .॥ २२१ ॥ 
सुगममेदं । वं | 
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणवस्मा गुणा ॥ २२२ ॥ 
इदो १ अणुणाहियञओधरासित्तादो । 
पमत्तसंजदा संसेनयणा ॥ २२३ ॥ 
को गुणगारो १ दोण्णि सूघाणि । 
संजदासंजदा अपंसेज्जयुणा' ॥ २२४ ॥ 
४ क; 
मति, शरुत ओर अवधिज्ञानिर्यमि उपर्ान्तकपायवीतरागखभ्खंसि क्षपक जीव 
संख्यातगुणित ई ॥ २२० ॥ 
शणकार क्या है १दो रूप गुणकार है। 
मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानि्योम पकस क्षीणकयायवीतरागछय्मख पूरयोक्त 
प्रमाण ही ह ॥ २२१॥ 
` यह सूत्र खगम है । 
मति, शरुत ओर अवधिजञानिरयोम कीगकपायवीतरागछद्मयंति अक्षपक - ओर 
अलुपश्ञामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित है ॥ २२२ ॥ - 
` ^“ प्योकि; उनका प्रमाण ओधरादिसे न कम है, न अधिक है । | 
मति, त ओर अवभिज्ञानियोम अप्रमत्तसंयतोसे प्रमच्संयत जीव संख्यातः 
गुणित दहै ॥' २२३.॥ ` ~" 
गुणकार क्या १ दो रूप गुणकार दहै । । 
मति; शरुतं ओर प्रमत्तसंयतसि संयतासंयत ओव. असंख्यात- 
-गुणित दै ॥*२२४ ॥ 


९ चलवार्‌ः पकाः सस्येयय॒णाः । त. पि, १, ८, 

२ अप्रमचसंयताः संस्येयय॒गाः । स. सि, १, ८, 

३ प्रमत्तसंयताः संस्येयणाः | स. ति. १ » €, 

.४ हंयतापंयताः (भः) सृस्येययगाः ! स..पि, १ ४, , 
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इदा ? पिदोचमस्स असंखेज्जदिमागपरिमाणत्तादो } को `गुणगारो १ पलिदो 
वमस्स असंसेज्जदिभागो, असंखेउ्जाणि पलिदोबमपटढमवग्गभूलाणि । 


असंजदसम्मादिद्री असंखेञ्जगुणा .॥ २२५ ॥ 

कृदो ¶ पहाणीकयदेवअसंजदसम्मादिद्टिरासित्तादो । के गुणगारो १ आर्या 
असंखेजदिभागो । 

असंजदसम्भादिटिसंजदासंजद-पमत्त-अणमत्तसंजदट्ाणि सम्मत्त- 
पाबहुगमोधं ॥ २२६ ॥ 

जधा ओषम्हि एदेसिं सम्पत्तप्पाबहुअं `परूविद). तधा पस्बेदव्वमिदि त्तं होदि। 


एवं तिसु अदास ॥ २२७ ॥ 
सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २२८ ॥ 
खवा. संखेज्जग॒णा ॥ २२९ ॥ 

` एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाभि । ` 
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| क्योकि, उनका परिमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागपरमाण है । शुणकारः कया 
हे ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम षममूल- 
प्रमाणे) ` 

मति; श्रुत ओर अवधिज्ञानियोमे .सयतासंयततोसे अरसंयतसम्य्डष्टि ` जीव असं 
स्यातगुणित हँ ॥ २२५ ॥ 

क्योकि, यापर अरसंयतसम्यग्टष्टि देवोंकी राशि भरधानतासे स्वीकार की गदं 
है! गुणकार कया हैः ? भावलीका असंख्यातवां भाग युणकार दै । 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानि्योमे असंयतसम्यग्डष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तस्थत 
ओर अप्रमत्तस॑यत गुणसानम सम्यक्त्वसम्बन्धी अलपबु ओषके समान है ॥ २२६॥ 
| जिख पकार धेम ईन , ुणस्थानोका सम्यरक्त्वसम्बन्धी अरपवहुत्व कषा है 
उसी भ्रकार यहांपर भी धरूपण करना चादयः, यह यर्थ का गया है । . 
- इसी प्रकार-मति, श्रत ओर अवधिज्ञानी जीर्वेमि अपू्वकरण आदि तीन गुण- 
स्थानि सम्यक्त्सभ्बन्धी अस्पबहुत्व द ॥ २२७ ॥ ५ 

मति, श्रत ओर अवधिजञानिरयोमे उपशामक जीव सबसे कम है ॥ २२८ ॥ 

उपशचामकंसि क्षपक जीव संख्यातगुणित द ॥ २२९ ॥ 

ये तीनों हौ सत्र खगम दै । 


म 


१ असंयतसम्य्टयः (अ-) संख्येययणाः । स, सि. १ 
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 मणपरजवणाणीघु ति अद्धासु उपमा पवे्णेण तुल्छ थोवा 
॥ २३० ॥ 


उवसंतकसायवीदरागश्टुमत्या तत्तिया चैव ॥ २२१ ॥ 

खवा संखेज्जय॒णा ॥ २३२ ॥ 

सीणकसायवीद्रागरटुमत्था तत्तिया चेव ॥ २२२ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । | 
अग्यमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ 
कतो गुणगरो १ सखेज्जसूबाणि । 

पमत्तसंजदा संखेन्जगुणा ॥ २३५ ॥ 

को गुणगारो १ दोण्णि स्वाणि । 

पमत्त-अष्पमत्तसेजद्नणे सव्योषा उसमक्षम्मादि्धी ॥२२६॥ 
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मनपर्ययज्ञानिर्योमिं अपूर्वकरण आदि तीन युणयानोमे उपदामक जीव 
्रमेशकी अपेधा तुल्य ओर अस्य ह ॥ २३० ॥ 

उपन्ञान्तकषायवीतरागछडख जीव पूर्वोक्त प्रमाण दी ह ।॥ २३१ ॥ 

उपदचान्तकपायवीतरागछ्खोसे क्षपक जीव सख्यातगुणित ह ॥ २२२ ॥ 

क्षीणकपायवीतरागछदमस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही ह ॥ २३३ ॥ 

ये सन्न सुगम है । 

मनःपयंयज्ञानिर्योमे क्षीणकपायवीतरागछबस्थोसे अपकर ओर अयुपशामक 
अग्रमत्तसयत जीव सख्यातगुणित ह ॥ २३४ ॥ । 

, गुणकार पया हे ? संख्यात रूप गुणकार है । 
मनःपरययज्ञानिरयोमिं अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्तसंयत जीव स॑ख्यातगुणित ई ॥२३५॥ 
गुणकार च्या है १दो रूप गुणकार है । । 


मनःपयंयज्नामियमि प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणान उपशमश्म्य्दषटि 
जीवे ससे कम दै ॥ २३६ ॥ 

१ मनःपर्यानिषठ सर्वतः स्तोक्राधलार उपचचामश्रः। स. घि. २, ८. तेयां संख्या १०। गो. जी. ६३०. 

२ चल्लारः क्षपका; संख्येयशणाः । स. सि. १, ८. तेपां संख्या २० | मो. जी. ६३०. 

३ अप्रम्तसंयताः संख्येययणाः । स, सि, १, ८. 

४ अम्ठसंयताः संस्येयणा$ । स, ति. १, ८, 


१, ८, २४२. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणपञ्जव-केवरणाणि-अप्पाबहृगपर्वणं [ ३२१ 

उवसमसेडीदो ओदिण्णाणंः उवसमतेटिं चटमाणाणं वा उवसमसम्मत्तेण थोवा्ण 
जीवाणघुवङंभा । । 

खहयम्मादट्री संकषेञ्जगुणा ॥ २३७ ॥ 

खह्यतम्मततेण मणपञ्जवृणाणिषणिवराै वहूणदुवरंभा । 

वेदगसम्मादिदटी संखेञ्जुणा ॥ २३८ ॥ 

सुगममेदं । 

एवं तिद अधासु ॥ २३९ ॥ 

सम्वत्थोवा उवसमा ॥ २४० ॥ 

खवा संखेज्जगुणा ॥ २४१ ॥ 

एदाणि तिण्णि सुत्ताणि सुगमाणि, बहुसो परूविदत्तादो । - 

केवछुणाणीसु सजोगिकेवटी अजोगिकेवटी पवेसणेण दो विं 
तस्सा तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥ 
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शषानी थोडे जीव उपशमसम्यक्त्वफे साथ पाये जते हैँ } 

मनःपर्ययज्ञानियोमि प्रमत्तसंयत यर अप्रमत्त्यत गुणखानमे उपरशमसम्यग्दष्ि- 
यौ क्षायिकसम्यग्ष्टि जीव संख्यात्तगुणित ह ।। २३७ ॥ 

क्योकि, उक्त युणस्थानोमे क्षायिकसम्यक्त्वके साथ वहुतसे मनःपयेयक्ञानी 
मुनिवर पाये जाते है । 

मनःपर्ययज्ञानियोमिं प्रमत्त्यत ओरं अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमे क्षायिकसम्य- 
ग्टियोसे वेदकसम्यग्टषटि जीव संख्यातगुणित द ॥ २३८ ॥ 

यह सच्च खगम दै । 

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानि्योमि अपूर्वकरण आदि तीन उपामक गुणथानमिं 
सम्यक्त्वपम्बन्धी अपहत है ॥ २३९॥ | 

मनःपर्ययज्ञानियोमिं उपद्चामक जीव सबसे कम द ॥ २४० ॥ 

उपामक जीवेम क्षपक जीव संख्यातगुणित ह ॥ २४१ ॥ 

ये तीनों सन्न खगम है, क्योकि, वे चहुत वारं प्ररूपण कयि जा चुके दै । 

पेवलक्ञानियंमिं सयोगिकेवरी ओर अयोगिक्ेवरी जिन प्रथेशकी अपेक्षा दोन 
ही तुल्य ओर तावन्मात्र दी है ॥ २४२ ॥ 
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१ अ-क्मत्योः ‹ बिणाणं ` आघ्रतो ‹.जोधिणृणं ° इति पाठः । 
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तल्ला तत्तिया सदा हेऽ-हेडम॑तमावेण जेजेयव्वा । तं कं १ ञण तुरला, तेण 
तत्तिया त्ति । फेत्तिया ते १ अडुत्तरयमेत्ता । 
>. [१ . [ज १ 
सजोगिकेवटी अद्धं पड्च्च संखेञ्जगुणा ॥ २४३॥ 
पुव्वकोडिकारुष्डि रेच्य गदा सजोभिकेवरिणो एगसमयपवेसगेर्हितो संखेज्ज- 
गुणा, सखेज्जगुणेण केण भिलिदत्तादो । 


एव णाणमणणा समत्ता ! 
संजमाणुगदेण संजदेसु तिसु अद्धास्॒ उवसमा पवेसणेण तुस्छ 


थोवा ॥ २४४ ॥ 
करदो १ चउवण्णपमाणत्तादो । 


उवसंतकसायवीदरागछ्दुमल्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ 
खगममेदं । 
खवा संखेज्जगुणा ॥ २४६ ॥ 


कनन ०००० ७यनन००००००००००००००० ०००० ० 


तल्य ओर तावन्माच, ये दोनो शब्द ेतुःदेतुमद्धावसे सम्बन्धित करना चाहि्य। 
शफा - वह कैसे । 
समाधान्‌--चूकिः सयोणिकेवली ओर अयोगिकेबटी परस्पर तुस्य है, शसि 
चे ताचन्मा्न अर्थात्‌ पूरवँक्त प्रमाण है । 
शका वे कितने है? 
समाधान--वे एक सौ आठ संख्याप्रमाण हँ । 


(अ 


केवरज्ञानियम सयाभिकेवली संचयकाटकी अक्षा संख्यातगुणित है ॥२४२॥ 

पूचकारीभ्रमाण काटमे संचयको प्राप्त इुप सयोगिकेवी एक समयमे प्रेद 
1 अपेक्षा संख्यातशुणित है, क्योकि, चे संख्यातगुणित कार्ये संचित 
इष्ट ह ४ 

„ „+ _ इस पकार क्ञानमागेणा समाप्त हुई । 

संयममागेणाके अनुवादे संयति .अपूंकरण आदिं तीनः गुणखानेमिं उप- 
ाम्कं अच्‌ ब्रनेरकयं अपक्षा तुल्य ओर अल्प है ॥ २४४ ॥ । 

क्यार, उनका भमाण चौपन है 1 

4 क७ 9७ 

संयतम उपशान्तकपायवीतरागछदमस्थ जी पूर्धाक्त प्रमाणही है | २ ४५ ॥ 

यह सूञ सुगम हे । 


संयतम उपशान्तकपायवीतरागछस्थोसि क्षपक जीव सेख्यातगुणित है.॥२४६॥ 


१ केबरक्ातिष अयोरकेत्रलिष्यः सवोगकेवेरिन, संख्येयटेणाः । सः किः १ ८, 


१, ८ २४७. ] अप्पोवहगाणुगमे सेनद-जप्पाबहुगपर्वण [१२३ 


को गुणगारो १ दोण्णि स्वाणि । किं कारणं १ जेण णाण-बेदादिसव्ववियप्येसु 
उवसमसेडं चडतजीवेहितो खवगसेडि चदंतजीवा दुुणा त्ति आद्रिभोवदेसादो । एग- 
समएण तित्थयरा छ खचगसेडिं चडंति । दस परत्तयुद्धा चद॑ति, बोदियबुद्धा अड्त्तर- 


® कि (4 


सयमेत्ता, समग्गच्छुआ तत्तिया चेन ! उक्कस्सोगाहणाए दोण्णि खवगसेडिं चडि" 
जदृष्णोगादणाए चत्तारि, मन्डिमोगारणाए अद्र । पुरिसयेदेण अडत्तरसयमेत्ता, णरंसय- 


| +> 


वेदेण दस, इत्थिवेदेण वीस । ण्देसिमद्धमेत्ता उवसमसेटिं चटति त्ति घेत्तव्धं । 


खीणकप्ायवीदरागच्टुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ 
कैत्तिया १ अडुत्तरसयमेत्ता । इदो १ संजमसामण्णमितरक्लादो । 


गुणकार क्या हेदो रूप शुणकारहे। 

शका--श्षपकोका गुणकार दो होनेका कारण क्यार? 

समाधान--चूकि, क्षान, वेद आदि सवै विकस्पोमे उपशभश्रेणीपर चदृनेवाठे 
जीवोखे श्छपकभ्रेणीपर चदृनेचाङे जीव दुगुण होते है, इस प्रकार आचार्यौका उपदेश 
पाया जाता हे । 

एक समयमे एक साथ छह तीर्थकर क्षपकथेणीपर चदते है । द भ्रयेकबुद्धः 
एक सौ आड वोधितवुद्ध ओर स्वर्म॑से च्युत होकर आय हट उतने ही जीव अर्थात्‌ एक 
सौ भरट जीव.क्षपकथ्रणीपर चदृते है । उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपक्श्रेणीपर 
चदृते है । जघन्य अचगाहनावाङे चार ओर ठीक मध्यम अवगाहनाएवाले आर जीव पक 
साथ क्षपकभ्रेणीपर चदृते है । पुरुपयेदके उदयके साथ एक सौ आट, नयुसकवेद्के 
उदयसे दश्च ओर ख्ीवेदके उदेयसे वीस जीव क्षपक्रथेणीपर चदृते हं । इन उपयुक्त 
जीवोके आधे प्रमाण जीव उपशमभ्रणीपर चदृते हे, ेसा अथं ्रहण करना च।हिए। 

सवताम्‌ क्षीणकपायवातरागछञस्थ जव पूक्त अ्रमाण दह ह ॥ २५७॥ 

शँङा--क्चीणकपायवीतरागछद्यस्थ कितने होते है ? 

समाधान--एक सौ आर होते है, क्योकि, य्हापर संयम-सामाल्यकी विवक्षा 
कीगरहि। 

१ दो चेुको्ाए चउर जहनाए मन्क्षिमाए्‌ उ अद्यं सयं खड सिञ्छई जोगाहणाई तहा ॥ 
श्रचच द्व. ५०, ४५५. 

२ हीति खवा इगिषमये वीहियबुद्धा य पुरिषिवेदा य । उकस्सेणञ्ृ्रसयप्पमा समदो य॒ चदा ॥ 
पचेयबुद्तिःथयरधयिणडषयमणोहिणाणददा । दसच्छवीषदपरवासद्ावीं जहाकमसो ॥ जद्ठावसहुमज्क्िमओगाहणगा 
द चारि उष्टेव । गवं हवंति खवगा उवसमगा-अडमेदेपिं ॥ गो. जी. ६२९-६२१* 


२२४ ] ; छक्खंडागमे जीवहरणं [ १ ८ २४८. 


सजोगिकेवटी अजेगिकेवटी प्वेसणेण दो वि ठह तत्तिया 
चेव । २४८ ॥ 
स॒बोञश्चमे । 


सजोगिकेबटी अद्धं पडच संखेज्जगणा ॥ २४९ ॥ 
कुदो १ एगसमयादो सैचयकालसमूदस्स सेखेज्जगुणतघलमा । 


अवप्पम्तसंजदा अक्खबा अणुवस्मा संखेञ्जय॒णा ॥ २५० ॥ 
को गुणगारो १ संखञ्जसमया । एत्थ ओधक्रारणं चितिय व्रत्तववं | 


पम्तस॑जदा संखेञ्जयुणा ॥ २५१ ॥ 
को गुणगारो १ दोण्णि वाणि । 

“ $ ् घ्व क ~ द्‌ थैः 
पमरत्त-अप्पपत्तसजदटद्ण सव्ल्थोवा उवसमसम्मादड ॥२५२॥ 
कुदो १ अंतोञहुत्त्यचयादो । 
खहयसम्भादिद्ी संखेज्जगुणा ॥ २५२ ॥ 
संयतोभ सयोगिकेवली ओर अयोभिकेवरी जिन 
तस्य ओर पूर्वोक्त प्रमाण ही ह ॥ २४८ ॥ 

यह सू सुगम है । 

सेयतेमे सयोगिकरेवली सचयकारुकी अपेक्षा संख्यातगुणित ह ॥ २४९ ॥ 

क्योकि, एक समयक अपेक्षा संचयकाकुका समृह सख्यातगुणा पाया जाता है। 

संयति सयोगिकेवरी जिनोँसे अक्षपक ओर अचुपलामकः अप्रमत्तसंयत जीव 
सेख्यातगुगणित ई ॥ २५० ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । यापर रादिके धके समान 
दोनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए । इसका-कारण यदह है कि दोनों स्थानोपर 
संयम-सामान्य ही विवक्षित है ( देखो सूत्र नं. ८ )1 

संयमं अप्रमत्तक्यतोसि प्रमत्तक्यत जीव संख्यातयुणित ह ॥ २५१ ॥ 

गुणकारः क्या है ? दो रूप गुणकार है 1 

संयतम प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसैयत गुणखानमे उपशमसम्यग्दष्टि जीव 
सबसे कम ह ॥ २५२ ॥ 

क्योकि, उनका संचयकारु अन्तहं हे । 

संयतो प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणखानमे उप्मसम्यग्ियोपि 
क्षायिकसम्यण्ष्टि जीव संख्यातगुणित ई । २५३ ॥ 


[ क) ५ 


भ , 9, निभ [+ कि 
1} 


ये दोना दी प्रवेशकी अपेक्षा 


१, ८ २६०. ] अपपात्रहगाणुगमे संजद-अप्पाबहगपरूवणं [ ३२५ 
इदो १ पुव्यकोडिसचयादो । 


वेदगसम्मादिडी सखेञजयुणा ॥ २५४ ॥ 
खअवस्ासयसम्पत्तादा । 

एव. तिषु अद्धा ॥ २५५ ॥ 
सब्वत्थोवा उवसमा ॥` २५६ ॥ 

खवा संखेल्जयणा ॥ २५७ ॥ 


(>> १ [+> 


एदाण तिषण्ण त्रि सुत्ताण सुगमाभ | 


सामादयच्छेदोवशवणयुद्धिसंजदेपु दोघ अद्धा उवसमा णवे 
सणेण तुहा थोवां ॥ २५८ ॥ 


खवा संखेञ्जगुणा ॥ २५९ ॥ | 
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवस्तमा संखेज्जय॒णां ॥ २६० ॥ 


क्योकि, उनका संचयकाल पूथैकोटी वषै है । 

संयतम प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तस॑यत गुणस्थानमें क्षायिक्षभ्यण्डष्टियोे 
वेदकसम्यरहष्टि जीव संख्यातगुणित दह ॥ २५४॥ 

क्योकि, वेद्‌कसम्यग्टण्ियोके क्षायोपश्षमिक सम्यक्त्व होता है ( जिसकी प्राति 
खुल्भ दहे )। 

इसी प्रकार सयतोमे अपूर्वकरण आदि . तीन गुणस्थानेमिं सम्यक्त्वसभ्ब्धी 
अरप्बहुख दै ॥ २५५ ॥ 

उक्त गुणसा उपशामक जीव सवसे कम ई ॥ २५६ ॥ 

उप्चामकोसे क्षपक जीव संख्यातगुणित ह ॥ २५७ ॥ 

ये तीनो द्यी सूत्र खुगमदहं। 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनाश्चद्विसंयतेमिं अपूवंकरण ओर अनिड्त्तिकरण, 
इनं दोनो गणस्थानोमे पञ्चाम जीव श्रवेश्की अयेक्षा तस्य ओर अस्प दँ ॥ २५८ ॥ 

उपशामकसि कृषक जीव संख्यातगुणित हं ॥ २५९ ॥ 

क्षपकंसि अक्षपक ओर अुपञ्चामकं अम्रमत्तसंयत संख्यातगुणित दै ॥ २६०॥ 


०००००००० ०००००००००००००५००००५००५००००००००००००० 


१ सेयमादुवदेन सामायिकच्छेदोपस्थापनश्याडेसंयतेषएु दयोरपरमकयोस्तुल्यसंस्या । घ. सि, ११ €, 
२, ततः संख्थेययणौ क्षपक । स. ति. १, ८ 
३ अपममत्ताः संख्येयद्णाः । सर ति, १, ८, 


६२६.] छक्लंडागमे जीवां [ १, ८, २६१. 


पमत्तसंजदा संखेनग॒णा' ॥ २६१ ॥ 
एदाणि सुत्ताण इुममाण | 
पमत्त-अप्पमत्तसेजददणे सज्थोबा उवसमत्म्मादिद्ी ॥२६२॥ 
ङदो १ अतोधुहुत्तसचयाद्‌ । 
खदयसम्मादिद् संखेज्जयुणा ॥ २६३ ॥ 
पुव्यकोडिसंचयादो । 
वेदगसम्म दिद संखेज्जय॒णा ॥ २६४ ॥ 
खओवसमिवयसम्मत्तादो । 

` एवं दो अद्धासु ॥ २६५ ॥ 
सव्बल्थोबा उवसमा ॥ २६६ ॥ 
खवा संदेज्जग॒णा ।॥ २६७॥ 


थ, 


एदाणे तिण्णि वि सुत्ताण सुगमा । 


न०न० ०००0 ० ०१००००००००००००००००००००-०००००० 


अग्रसत्तसयतेसि प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित द ॥ २६१ ॥ 

ये चत्र सुगम दै । 

सामायिक ओर उेदोपस्थापना्चद्धिसंयतेमि प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानम उपदरमसम्यण्टण्टि जीव सचसे कम ई ॥ २६२ ॥ 

क्योकि, उनक्रा संचयकाट यन्तसुंहतै है 1 

सामापिक ओर छेदापरस्थापनादचद्धिसयरतामं भ्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तर्सयत गुण- 
स्थानम उपश्चमसम्यग्दष्टियपि क्षायिकसम्यर्ट्ि जीव संख्यातयुणित ह ।॥ २६३ ॥ 

क्याकः, उचर्का सचयकाट पृत्रक्सवपदह्‌) 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनाश्युद्धिसंयतामं प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसयत गण- 
सथानम क्षायिकरप्नम्यग्दटियासे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगणित द ।॥ २६४ ॥ 
क्यार वेद्कसम्यण्डष्ेयाक सायोपडमिकर सम्यक्त्व होता है ( जिसकी प्राति 
खुखम हें) 

इसा प्रकार उक्त जीवाक्रा अपूवकरण आर अनिड्त्ति्रण, इन दोना गणस्थानमिं 
समभ्यक्त्रसम्बन्धी अल्पवहत् दँ ॥ २६५ ॥ 

उक्त जवा उपश्चामक सवस कम ह | २६६ ॥ 

उपरामकमि क्षपक संख्यातगुणित ई ।॥ २६७ | 
५ ये तीन दी ख उुगम है । 


१ प्रमचाः संख्येयाः 1 स. ति. १, ८. 


१; <, २५७१. ] अप्पाचहुगाणुगमे संजद्-अप्पावहूगपरूवणं [` ३२७ 


परिदहारयुद्धिसंजदेसु सब्बत्थोवा अप्त्तसंजदाः ॥ २९८ ॥ 
सुगममद | 

पमत्तसजदा संखेज्जगणा' ॥ २६९ ॥ 

को गुणगारो १ दो स्वाणि। 


पमृत्त-अप्यमत्तसंजदट्रणि सब्वल्थोवा खहयसम्मादिद्री ॥२७०॥ 

ङ्द ? खदयसम्मच्स पर सभवाभावा । 

वेदगक्षम्मादिद्री संखेञ्जयुणा ॥ २७१॥ 

| कुदो ? खओयस्षमियसम्मत्तस्स पडरं संभवादो । एत्थ उवसमसम्मत्तं णत्थि, 

तीं वासेण विणा परिदारसुद्धि॑जमस्स सभवामावा । ण च तेत्तियकालुवसमसम्म- 
त्तस्सावद्धाणमत्थि, जण परिदारम॒द्विसंजमेण उबसमसम्मन्तस्युबलद्धी रोज? णच 
परिहारसुद्धि्मजमख्हतस्प उवसमसेडीचडणटं दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि सेभव, 
जेणुवसमततेडिम्ि दोण्डं पि संजोगो दोजञ । 

परिहारशुद्धिसयतोमं यप्रमत्तसंयत जीव ससे कम ह ॥ २६८ ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

परिहारश्द्धिसंयतेमिं अप्रमत्तसंयतेसि प्रमत्तर॑यत सख्यातगुणित दह ॥ ` २६९ ॥ 

गुणकार क्या ?दो रूप गुणकार है । 

परिहारश्द्धिसंयरतोमिं अ्रमत्तसंयत ओर अप्रमतच्तसयत गुणस्थानमे क्षायिकसम्य- 
ग्ष्टि जीव सयसे कम ह ।॥ २७० ॥ 

क्योकि, श्वायिकसम्यक्त्वका प्रचुरतासे दोना संभव नदीं है । 

परिदारशचद्विसंयतमं प्रमत्त्सयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणखानरम क्षायिकसभ्य- 
ग्दषटियोमि वेदकसम्यग्टि जीव संस्यातगुणित ह ॥ २७१ ॥ | । 

धर्याकति, क्षायोपश्ामिकसम्यक्त्वका प्रचुरतासे होना संभव है। यहां परिदारद्यधि- 
संयतो उपश्षमसम्यच्त्व नहीं होता है, क्योकि, तीख वषेके चिना परिदारशयुदधिसंयमका 
होना संभव नदीं हे। भौर न उतने का तक उपशमसम्यक्त्वका अवस्थानं रहता 
हे, जिससे कि- परिहारश्यद्धिसंयमके साथ उपदामसम्यक्त्वकी उपरुन्धि हो सके 
दूसरी चात यद है कि परिदारजयुद्धिसंयमको नदीं ॐड़नेवाले जीचके' उपदामश्ेणीपर 
चदुनेके छिए दद्रनमोहनीयकर्मका उपदामन होना भी संभव नदीं है, जिससे के उपद्ाम- 
अणीमे उपदामसम्यक्त्व ओर परिहारदुद्धिसंयम, इन दोनोका भी संयोग हो सके । 


१ परिषरभिदठदिसंयतेषु सप्मतेभ्यः प्रमत्ताः संस्थेधधणाः) स. सि १, <. ` 
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सुहुमसांपरायघुद्धिसंजदेषु हुमपापराहयउवसमा योवां 
॥ २७२ ॥ 

कुदो १ चउवण्णपमाणत्तादे । 

खवा संखेज्जगुणा' ॥ २७३ ॥ 

को गुणगारो १ दोणि स्बाणि । 


जधाक्खादविदारमुद्धिसंजदेषु अकसाश्भगो ॥ २७४ ॥ 
जधा अकसाईेणमप्पावहु्गं उत्तं तधा जहाक्खादविहारणद्धिसंजदाणं पि क्रादन्व- 
भिदि उत्त होदि । 


संजदासंजदेसु अप्पाबहुअं णत्थि ॥ २७५ ॥ 
एयपदत्तादो । एत्थ सम्मत्तप्पावहुअं उच्चदे । त जहा- 


संजदासंजदष्णे सम्बत्थोषा खहयसम्मादिटी ॥ २७६ ॥ 
कुदो १ संखेज्जपमाणत्तादो । 
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६ घ््मसाम्परायिकश्द्धिसंयतोमे दक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अर्प 
॥ २७२ ॥ 


क्योकि, उनका प्रमाण चोप है । 
„  शक्ष्मसाम्परायिकश्ुद्धिसयतोमे उपर्ामकोसे क्षपक जीय संख्यातगुणित 
हे । २७३ ॥ 

गुणकार क्या है १दो रूप गुणकार है । । 

यथास्यातविहारछ्द्धिषंयतामं अस्पवहुत्व अकपायी जीयेकि समान है॥ २७४॥ 

जिस भकार अक्रषायी जीर्वोका अस्पवहत्व कहा है, उसी प्रकार यथाख्यात- 
विहार्ुदधिसंयतोका भी असपवडुत्व करला चादि, यद अथ कहा गया! है । 

संयतासंयत जीवम अरपबहूतख नही हे ॥ २७५ ॥ | 

क्योकि, संयतासंयत जीर्वोके एक ही गुणस्थान होता है । यद्ांपर खम्यक्त्व- 
सम्बन्धी अरपवहुत्व कते हैँ । बह इस इस प्रकार है- 

सेयतासंयत गुणखानमे क्षायिकसम्यण्ष्टि जीव सवस कम ह ॥ २७६ ॥ 

क्योकि, उनका भ्रमाण संख्यात है| 


९ दप्मसाम्पराय्चद्धिसंयतेषु उपशमकेम्यः क्षपाः संस्येययुणाः 1 स. वि. १, <. 


२. यथास्यातवरिहारशद्धिसंयतेषु उपञ्ान्तक्रषायेभ्यः क्षीणक्रषायाः सेख्येययुणाः ] अयोगिकेवलिनस्तावन्त 
५१ { सयोगिक्ेवरिनः संस्येयय॒णाः । स. सि, १, ८. 


३ ंयतारुतानां नास्यव्यकुतप्‌ | घ,.सि. २, ८. 
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उवषमसम्मादिद्री असंखेञ्जगुणा ॥ २७७ ॥ 

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंसेञ्जदिभागो, असंदेन्जाणि पठिदोवमपदम- 
वेरगमूलाणि | 

पेदगसम्पादि् असंसेञ्जयुणा ॥ २७८ ॥ 

को गुणगारो १ अव्रणियाए असंङेजजदिभागो । रणं जाणिदृण वत्तवयं | 


असंजदेसु सब्बत्थोवा सास्णसम्मादिद्धी ॥ २७९ ॥ 
कुदो १ छावक्ियसंचयादो | 


सम्मामिच्छादिद्ी संखेस्जयणां ॥ २८० ॥ 
कुदो १ संखेज्जवरियर्सचयादो । 


असंजदसम्भादिट्री अप्ंखेज्जयुणा ॥ २८१ ॥ 
को गुणगारो १ आवषियाए असंदेजदिभागो । इदो १ सामावियादो । 


संयतासंयत युणसानमे क्षायिकपम्यण्दटियोपि उपर्चमसम्यग्दषटि जीव असंख्यात 
गुणित दै ॥ २७७ ॥ 

गुणकार प्या है ? पल्योपमका असख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात परधम चमैमूलममाण है । 
संयतासंयत शुणस्थानमं उपशमसम्यण्टटियोसे वेदकसभ्यग्दष्टि असंर्यातगुणित 
हे ॥ २७८ ॥ 

गुणकार क्या है ? आवरीका भसेख्यातवां भाग गुणकार है । इसका कारण 
जानकर कहना चादिष्ट । ( देखो सूत नं. २० )। 

असंयतेमिं सासादनसम्यग्डटि जीव सपसे कम है ॥ २७९ ॥ 

क्योकि, उनका संचयकार छह भावलीमाच हे । 
असंयम सासदनसम्यण्दष्टियीसि सम्यग्मिथ्यादषटि जीव संख्यातगुणित 
द ॥ २८० ॥ 

क्योकि, उनका संचयकाल संख्यात आवदीषरमाण है । 

असंयतोमे पम्यम्मिथ्यादृ्ियसि असंयतसम्यग्षटि जीव॒ अर्संख्यातगुणित 
॥ २८१ ॥ ; 

गुणकार क्या है ? आवलीका भसंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योकि, य 
स्वाभोविक है । 
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१ अपंग्रतेषु सर्वतः स्तोकाः शाप्ादनसम्यण्ट्टयः । स. सि, १) <. 
२ सम्यभिष्यादटयः सैस्येयथणाः ) स. वि. १, ८. 
३ अर्सयतसम्यग्ट्टयोऽसंख्येययणाः । स. सि, १, ८. 
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मिच्छादिद्र अ्णंतगुणा ॥ २८२ ॥ | | 

को गुणगारे १ अभवतिद्धिएदि अणंत्मुणो, सिद्धेहि वि अणतगुणो, अणैताणि 
सव्वजीवरासिपटमवग्गमूलाणि । दो १ साभाषियादो । 

असंजदसम्भादिद्टिदणे संव्वथोवां उव्षमपम्पादिदी ॥२८३॥ 

दो १ अतोयुहुं्र्सचयादो । 

सहंयसम्भादिद्टी अंसखेरजगुणा ॥ २८४ ॥ 

कुदो १ सागरोबमर्चयादो । को गुणगारो १ आवछियाए असंसेज्जदिभामो । 
दो १ साभावियादो । । 

वेदगसम्मादिद्री असंसेज्जयुणा ॥ २८५ ॥ 

को गुणगारो १ आबलियाए अरसखेज्जदिभागो । कदो ? साभाषियादो । 

एव संजममणगणा समतता | 
असंयम असंयत्म्यण्दषटियोति मिथ्या जोव अनन्तगुणितं है ॥ २८२ ॥ 
शणकार क्या दै १ भमन्यसिदधोखे अनन्तशुणित जोर सिद्धस भी अलन्तयुणित 


योश शृणकंग्र दै, ओ सवं जीवरारिके अनन्त रथम व्भमूरुप्रमाण है, क्योकि, यह 
स्वाभाविक हे। 
,  _ अर्यतोमे थसंयतसम्यम्षटि गुणखानमे उपरामसम्यण्दष्टि जीव सचसे कम 
है ॥ २८३ ॥ 

क्योकि, उनका संचयकाल अन्तुहूतं है । 
1 असंयतेमि अरसंयतसम्यण्दटि गुणस्थानमे उपशमसम्यग्ड्टियेसि ्षायिकत्तम्य- 
ष्टि जीव असंस्यातयुणित ह ॥ २८४ ॥ 


१५-ब्‌ ^*.4 (4 
क्योकि, उनका सचयक्रार सागरोपम है 1 युणकार क्या हैः ? आवलीका असं- 
ख्याता भाग गुणकार हे, क्योकि, यह स्वाभाविक है 1 


असयतोमि अरसयतसुम्यग्षटि ग॒णस्थानम क्षायिकसम्यग्दष्टियोसे पेदकसमभ्य- 
गृष्टि जीव असंख्यातगुणित ह ॥ २८५ ॥ । 
॥ 0 (4 ५ [१.4 ड [1 
„ शुणक्ार क्या ह { आवलीका यसंख्यातवां भाग गुणकार हे, क्योकि, यहं 
स्वभावक्छ है! ^ 
इस भकार संयममार्गणा समाप्त इई ! 


९ भिष्याद््टयोऽनन्तद्यणा; । स, सि, १, ८, 


१४ < २८९. ] - अप्पाबहुगाणुगमे चदुदंसणि-अप्पानहुगपरूलणं [ ६३१ 


दसणाणुमदेण च्खुदपणि-अचन्खुदेसणीषु भिच्छादिषटिपहुडि ` 
जाव सखीणकमसायवीदरागख्दुमत्था त्ति भं ॥ २८६ ॥ 


जधा ओधण्डि णदेसिमप्पाबहुगं परूिदं तथा एत्थ वि पस्मेदव्, विसेसाभावा ! 
बिसेसपरुवणडयुत्तरसुत्त भणदि- 


णवरि चक्छुर्दषणीसु भिच्छादिदरी असखजञ्जयुणा ॥ २८७॥ 


फो गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, अपलिज्जाओ सेडीओो, सेडीषएः 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । इदो १ साभावियादो । 


आओधिर्द॑पणी ओधिणाभिभगो' ॥ २८८ ॥ 


केषरुदेसणीं केदरुणाणिभगो ॥ २८९ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। 
एत्र दंसणमगणा समक्ता । 
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ददीनमार्गणाके अनुबादसे चक्चुदकनी ओर अचक्चुद्चनी जीवेति मिथ्यादृष्टि 
लेकर क्षीणकषायचीतरागछडख गुणखान तक अस्पबहुख ओधके समान ह ॥ २८६ ॥ 

जिस प्रकार ओधमे इने गुणस्थानवर्ती जीवोका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार 
यापर भी कहना चादहिप; क्योकि, दोनोमे को विशेषता नहीं है । अव चश्चुदर्शनी 
जीरचोमि सम्भव चिश्ञोपताके प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूज क्ते है- 

विेपता यह है कि चश्चुदशंनी जीर्बोमिं असंयतसम्यण्टष्टियेभि मिथ्यादष्टि 
असंख्यातगुणित ई ॥ २८७ ॥ 

गुणकार छया है ? जगग्रतरका भसंख्यातवां भाग शुणकार है, ओ असंख्यात 
ज्ञगथेणिप्रमाण है । वे जगध्रणियां भी जगश्रेणीके असंख्यातयै भागमा हैँ । इसका 
कारण क्या है ? पेखा स्वभाचसे है! 

अवधिदर्चनी जीर्वोका अर्पबहुत अयधिज्ञानियोके समान है ॥ २८८ ॥ 

करेवरुदर्यनी जीवोका अल्पवहुत्व केबलक्ञानियोकि समान दहै ॥ २८९ ॥ 

येदोर्नौ दी सघ्र यमद) 

दख प्रकार ददीनमार्भणा समाप्त इद । 
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१ दर्नाुवादिन चशु्वनिनां मनोयोगिवत्‌ । अचशदरीनिनां काययोगिवत्‌ ।-स. सि. १, ८. 
९ ्रततिपु  सेडीओ खवगतेडी अ॑खेज्जदिमागो सेडीपुं ' एति पाटः । 
 अब्रधिदर्धनिनामवधिन्नानिवत्‌ । स. सि. १,८, ४ केठदशनिनां.केवर्ञानितत्‌ 1. स, सि, १, ८. 


१३२ ] ` -छकखडागमे जीवडधाणं [ १, ८, २९०. 


ठेस्साएवादेण किण्हटेस्सिय-णीट्टेस्िय-कारटेस्सिणएछ सबव- 
त्योवा सासणसम्मादिदरी ॥ २९० ॥ 
| सुगमसद्‌ । 

सम्पाभिच्छादिद्री सखेन्जयुणा ॥ २९१ ॥ 

को गुणगारो ! सखेज्जसमया । 

अषंजदसम्पादिद्वी अर॑खेज्जग॒णा ॥ २९२ ॥ 

करो गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागो । कदो ? साभावियादो | 


मिच्छादिष्च अगेतगुणा ॥ २९३ ॥ 
"को गुणगारा १ अभवसिद्विएहि अर्णतगुणो, सिद्धेदि वि अर्ण॑तगुणे, अर्ण॑ताणि 
सव्वजीवरासिपदढमवग्गमूखाणि । 
असेजदसम्भादिद्टद्राणि सत्थोवा खदयसम्मादिद्री ॥ २९४ ॥ 


[१ © १ नि {९ ष ५, ॥ स जीवेमिं 
लेव्यामागणके अलुधादुसे कृप्णठ्रया, नीखठद्या ओंर कापोतखे्यावले जीट 
सासादनसम्यर्दषटि सवसे कम है ॥ २९० ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 
कृष्ण्‌, नीर ओर कापोतठेद्यावारो्मे सासादनसम्यग्टधटियसि सम्यम्मिथ्यादषटि 
जीव संख्यातगुणित हे ॥ २९१ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है 
ङृष्ण, नी आर कापातरे्यावालामे सम्यम्मिध्याद्टियेसि असंयतसभ्यग्दि 
जीव अर्ख्यातगुणित ह ॥ २९२ ॥ 
* (~ [4 [4 
गुणकार क्या हे { आवरीका असंख्यातचां भाग गुणकार है, क्योकि, यह 
स्वाभाविक € । सि 
षण्‌! नीर ओर्‌ कापोतरेष्यावारोम अर्संयतसम्यण्टष्टियसि मिथ्यादृष्टि जीव 
अनन्तगुणित ह ॥ २९३ ॥ 
(4 [५९ कड क [,द [4 [4 ७.5 क 
गुणकार क्या है १ जभव्यासद्धासं अनन्तगुणित ओर सिद्धस भी अनन्तगुणित 
रक्षि गुणकार हे, जो सव ज्वरा! शके अनन्त प्रथम चगमूलगप्रमाण है । 
कृष्ण, नील आर कापोतरुश्यावाखमं अरसंयतसम्यण्डष्टि गुणखानमे शायिक- 
सम्यग्दष्टि सबसे कम दै ॥ २९४॥ 


९ रेश्यादुवादेन इष्णनीलकापोतठेश्यानां जतंयंतवत्‌ | स. पि. १, ८. 


१, < २९८. ] अप्पाबहगाणुगमे किष्ड-णौर-काउस्सिय-जप्पाबहुगपरबमं [ ३३१४ 


कुदो ? मण॒समिष्ड-णीरुतेस्सयसंसेन्जसहयसम्ादिह्िपरिगहादो | 

उवसमसम्मादिद्यै असेखेन्जयुणा ॥ २९५ ॥ 

को शृणगारो १ पठिदोवमरस असंसेजदिभागो । इदो १ गरइणसु किण्दरेस्सिणमु 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तउवसमसभ्मादिद्धीणषुवलंमा । 

वेदगसम्मादि्ी असंखेज्जय॒णा ॥ २९६ ॥ 

फो गुणगारो ? यावकियाए अरसेज्जदिभागे । सेसं सुगमं । 


णवरि विसेसो, कार्ठेस्पिएसु असंजदसम्मादिष्ध्िणे सन्ब- 


त्थोवा उवसमप्तम्मादिद्री ॥ २९७ ॥ 

कदो ? अनोभुहुत्तसचयादो । 

खदयसम्मादिद्री असंसेज्जय॒णा ॥ २९८ ॥ 

कदो १ पटमपुदविर्हि सचिद्खदयसम्भादिद्धिगगदणादो । को गुणगारा १ आव- 
लियाए असंसेज्जदिभामो । 


फयोकि, यहां पर छृष्ण ओर नीलुठेदयावाठे संख्यात क्चायिकसम्यग्टष्टि 
मस्योका श्रहण फिया गया है । 

कृष्ण, नीर ओर फापोतकेस्याधालोमे अंयतसम्य्डष्टि गुणखानमे क्षायिक- 
म॒भ्यग्द्टियसि उपरमसम्यग्द्टि जीव अस॑ख्यातगुणित ह ॥ २९५ ॥ 

गुणकार कया है ? पल्योपमकरा असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योकि, छृष्ण- 
टेश्यावाङे नारियों पल्योपमके असंख्यात भागमान्र उपशमसम्यग्टष्टि जी्वाकां 
सद्धाच पाया जाता ह । 
| कृष्ण, नीर ओर कापोतकेदयाषामं असंयतसम्यण्डषटि रुणखानमे उपशम- 

सम्यग्दटियोसे वेदकसम्यग्ष्टि जीव अ्॑ख्यातगुणित है ॥ २९६ ॥ 

गुणकारः कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । शेष सूत्रार्थ 
खगम हे । 

केवर .विरेषता यह है किं कापोतरेश्यावारोमे असंयतसम्यण्दष्टि गुणस्थानमे 
उपशमकषम्यण्दषटि जीव सवसे कम द ॥ २९७ ॥ 

क्योकि, उनका संचयकाल अन्तसुहतं हे । | 

कापोतलेरयावारमिं अर्संयतसम्यण्ष्टि गुणान उपशमम्यदृषटियोसे क्षायिक- 
सभ्यग्दटि जीव असंख्यातगुणित द ॥ २९८ ॥ 

क्योकि, यहां पर प्रथम पृथिवीम संचित क्षायिकसम्यग्दष्टि जी्वोका प्रण 
किया गया है । गुणकार क्या है १ आवद्ीका असंख्यातवां भाग गुणकार दै । 


६६४} ` छवा ज॑षरां [ १, < २९६. 


वेदगसम्मादि्री असंखेज्जयुणा ॥ २९९ ॥ 

को गुणगारो १ आवकियाए असंखेज्जदिभागो । 4 | 

तेदलेस्सिय-पम्मटेस्सिपएयु सम्बत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥३००॥ 

कुदो ? सैखेनज्जपरिमाणत्तादो । 

पमत्तसंजदा संखेञ्जय॒णा ॥ ३०१ ॥ 

को गुणगारो १ दो स्बाणि । 

संजदासंजदा अपंसेज्जयुणा ॥ ३०२॥ 

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स अरसखेज्जदिभागो, असंसेज्जाणि परिदोवमपटम- 
व्र्गमूलाणि । | 

सासणसम्पादिद्टी असंसज्जथुणा ॥ ३०३ ॥ 

को गुणगारो १ आवकियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सोदम्मीसाण-सणक्कृमार- 

माहिदरास्िपरिगगहादो । 
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| ११३ 


कापोतठेश्यावासोम असंयतसम्यण्द्टि गुणखानमें कषायिकसम्यग्दशटियेसि वेदक 
सम्यग्हषटि जीव असंख्यातगुणित है ॥ २९९ ॥ 

गुणकार क्या है १ आवलीका असैख्यातवां भाग णकार दै । 

तेजोरेष्या ओर प्लेश्यावालोमे अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम टं ॥ ३०० ॥ 

क्योकि, उनका परिमाण संख्यात है 1 

तेनेरे्या ओर पग्रेस्यावारम थप्रमत्तस॑यतेसि प्रमत्तप्रयत जीव सख्यातगुणित 
द ॥ ३०१ ॥ 

गुणकार क्याहै दो रूप गुणकार हे 

तेजोरेद्या ओर पदलेश्यावामे प्रमत्तसंयतोसि सयतासयत जी असंख्यात- 
गुणित द ॥ ३०२ ॥ | - 

गुणकार कया है १ पल्योपमक्रा असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्भमूलप्रमाण है । 

तेजेरेश्या ओर पद्ेष्यावालोमे संयतासंयतेसे सासादनसम्यग्टष्टि जीव 
असंख्यातगुणित ह ॥ ३०३ ॥ व | 

णकार क्या हे १ आवलीका असंख्यातवां भाग श॒णकार है, क्योकि, यहां पर 
सौधमशान जोर सनच्छुमार मिनदर करपसम्बन्धी देवरारिको श्रहण किया गया है । 

१ तेजःपड्यानां स्वेतः स्तोका चप्रमत्ताः । स. ति. १, ८. 

९ परमजाः सस्येययमाः । स, ति, १, ८. , ,३ एवमितरषा पषेधियनद्‌ ] स्.-सि, ९, ८५. , 


१, ८, २०७, ] अप्पाब्रहुगाणुगमे तेउ-पमरेस्सिय-अप्पाबहुगपरवणं [३३५ 


सभ्मामिच्छादिहरी संखेज्जयुणा ॥ २०४ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया | 

असंजदसम्भादिद्र असंखेनय॒णा ॥ ३०५॥ 

को गुणगारो १ आवरियाए असंखेज्जदिभागो । सेस सबोच्छं । 


मिच्छादिद्ी असंसेनज्जरुणा ॥ ३०६॥ 

को गुणगारो १ पद्रस्स असंसेज्जदिभागो, अरंसेज्जाओ सेदीओ, सेए 
अरस॑खेज्जदिभागमेत्ताओ । के पडिभागा १ घणंगुरुस्प असंखेज्जदिभागेो, असंखेज्ाणि 
पद्रगुखाणि । 

असंजदसम्मादिद्टि संजदासंजदःपमत्त-जपपमत्तसंजदट्णि सम्मत्त 
प्पाव्हुञमाघधं ॥ २०७ ॥ । 

जधा ओधम्हि अप्पाबहुअमेदेसिं उत्तं सम्मत्त पडि, तधा एत्थ सम्मत्तप्पाबहुर्म 
वत्तव्वमिदि बु होई । 

तेजलेश्या ओर पदेश्यागारमिं सासादनसम्यग्दियसि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव 
संख्यातगुणित ई ॥ ३०४ ॥ 

शुणकार क्या है ? संख्यात समय शुणकार है । 

तेजेकेर्या ओर पदलेहयावार्छोमं सम्यग्मिथ्यादृष्टियोसे असंयतस्म्यग्हष्टि जीव 
यसख्यात्तगुणित है ॥ ३०५ ॥ 

गुणकार क्या है ? आचलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । रोष सत्थ 
सुगम हे । । । 
तेजोरेद्या ओरं पदठेश्याचासोमे असंयतसम्यण्ष्टियेसि मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित द ॥ २०६ ॥ 

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार, जो जगश्रेणीके 


असख्यातच भागमान्न असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण हे । प्रतिभाग क्या हे ! घनांशुरुका 
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग हे, जो असंख्यात प्रतरागुलप्रमाण ई । 


तेजोङेश्या अरः प्ञ्मरुत्यावाटलस अर्सयतसम्यग्दष्टि, सयतास्षयत प्रमत्तसंयत 
ओर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे सभ्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व ओधके संमान है ॥२०७॥ 
` जिस प्रकार धमे इन गुणस्थानोका सम्यकत्वसम्बन्धी ` अस्पवहुत्व कहा है, 
उसी भ्रकोर यापर सम्यकत्वसम्बन्धी भस्पवहुतव कदना चादिए, यह.अंथं कहा गया है। 


१३२३६ ] ` छक्खंडागमे जौवहमणं [ १, ८ ३०८. 


सुकटेस्सिणएयु ति अद्ाघ उवसमा पवेसणेण तुद ` योवां 
॥ ३०८ ॥ . 

सुगममेदं । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तया चेव ॥ ३०९॥ 

कुदो ! चडउवण्णपमाणत्तादो । 

खवा संसेज्जगुणां ॥ २१० ॥ 

अटुत्तरसदपरिमाणत्तादो । 


सीणकसायवीदरागच्दुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११॥ 
सुगममेदं | 

. सजोगिकेवटी प्वेस्णेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥ 
एद्‌ पि सुगमं । र | 
सजोगिकेवरी अड पडब संखेज्जयुणां ॥ ३१३ ॥ 


ननन ननन १००५००००००००००००००००००००००.. 


यङ्धलेश्याबारमिं अपूर्करण आदि तीन गुणखानोमे उपशामक जीव प्रवेशकी 
अपेक्षा तुस्य ओर अल्प है ॥ ३०८ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


शुञ्ेरयावालोंमे उपञ्चान्तकपायवीतरागर्गख जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
दै ॥ २०९ ॥ 


क्यौफि, उनका प्रमाण चोपन है । 


र उङ्धरेरयावालम उपरान्तकषायवीतरागछ्सथोसि क्षपक जीव संख्यात्तगुणित 
॥ २१० ॥ - 


क्योकि, उनका परिमाण एक सौ आड हे । 
शङ्ृरेश्यावासोमे शषीणकषायवीतरागछम्मख जीव पू्क्त प्रमाण ही ह।२११॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
शङरे्यावारोमि सयोगिकेबरी प्रेशकी अपा पूयोक्त प्रमाण ह ह ॥२१२॥ 
यह सञ्च भी सुगम है 1 

,  शरेषयावाोमिं सयोगिकेवरी संचयकालकी येषा सखूयातगुणित है ॥२१३॥ 


९ उरश्यानां स्तः स्तोका उपश्चमकाः । स. सि, १ ४2 
३ पकाः संस्थेययणाः । स. सि. १,८. ३ स॒योगकेवाश्नः संख्थेययुणाः । स. सि. १, ८. 


१, ८ ३१८. 1 अप्पाबहगाणुगमे सुकटेस्सिय-अप्पाबहगपरूवणं [ ३३७ 


को गुणगारो १ ओधपिद्ध । | 

अष्पमत्तसंजदा अक्खवा अणवसमा संखेञ्जयणा ॥ ३१४ ॥ 

को गुणगारो ? सखेज्जसमया । 

पमत्तसंजदा संखेञ्जयणा ॥ ३१५ ॥ 

को गुणगारो १ दोण्णि स्वाणि । 

संजदासंजदा असंसेनेयुणा ॥ ३१६ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि परिदोवमपढम- 
वग्गभूसाणि । 

सासणसम्मादिद्री असखेज्जयुणा ॥ ३१७ ॥ - 

को गुणगारो १ भावङियाए असंखेज्जदिभागे । 

सम्भापिच्छादिदरी संखेज्जरुणा' ॥ २१८ ॥ 


०००० ००७०००००००००००००००००००५००००००५००० ०७ 


गुणकार क्या है ? जधमें वतखाया गया गुणकार टी यदहांपर गुणकार हे । 

शुङ्केश्यावालोमे सयोगिकेवली जिनेसि अक्षपक ओर अयुयशामक अप्रमत्तरसंयत 
जीव संख्यातरणित ह ॥ २१४ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय शुणकार है । 

शङ्करेश्यावारोमं अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्तसंयत जीव स॑ख्यातगुणित ईह ॥२१५॥ 

शुणकार क्या हे १ दो रूप शुणकार दै 1 

शङ्धठेश्यावालोमे प्रमत्तसयतोसि संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित ह ॥२१६॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग शुणकार है, जो पस्योपमके 
असेख्यात्त प्रथम वर्गमूलभ्रमाण हे । 

शुक्कटेश्यावारमे सयतासंयतेसि सासादनसम्यग्ष्टि जीव असंख्यातगुणित्‌ - 
है ॥ ३१७ ॥ 

गुणकार क्या हे १ आवदीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 
‰ शुङ्करेश्यावारमिं सासादनसम्यग्दटियेसि सम्यम्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 

॥ २१८ ॥ 


१ सप्रमतसंयताः संख्येयय्णाः । स. ति. १, ८, 

२ प्रमत्तसंयताः संख्येययणाः । स, सि. १, ८. 

३ संयताप्तयताः (ज) संख्येय्णाः | स. धि, १, ८. 

४ सासादनसम्यण्द्टयः (अ-) संख्येयणाः । स, सि, १, ८. 
५ सम्यम्मिष्याटष्टयः संख्येयय्णाः । स. सि. १, ८. 


३३८] छवखंडागमे जीवटाणं [ १, ८, ३१९. 


को युणगारो ? सैखेज्जा समया । 

मिच्छादिरही असंखेज्जय॒णा ॥ ३१९ ॥ 

को गुणगारो १ आवकियाए असंखेज्जदिभागो । 

असंजदसम्मादिद्ी संखेञ्जग॒णा ४ ३९० ॥ 

आरणच्चुद्राधिस्स पहाणत्तपरियप्पणादे । 
असंजदसम्भादिष्ट्राणि सब्बलयोका उवसमसम्मादिदी ॥\ २२१ ॥ 
दो ? अतोसुहुत्तसचयादो । 


खदयसम्भादिद्र अतखेञ्जयणां ॥ ३२२ ॥ 
को गुणगारो १ आवकियाए असंसेज्जदिभागो । 


वेदगसम्मादिदी संखेन्जयुणा ॥ २३२३ ॥ 
खओवसमियसम्मत्तादो । 


[ण 1 


गुणकारः क्या है १ संख्यात समय शुणकार है । 
॥ि जङ्रेश्यावालोम सम्यम्मिथ्यादटियोसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातयुणित 
हे ॥ २१९ ॥ 

गुणकार क्या हे १ आवलीका यसेख्यातवां भाग णकार द । 

शङ्धकेश्यावारमि मिथ्यादियेसि असंयतसम्यर्द्टि जीव संख्यातगुणित 
है ॥ ३२० ॥ 

क्योकि, यदाप आरण-अच्युतकर्पसम्बन्धी देवरादिकी प्रधानता विवश्धित दै । 

शद्ककेर्याबारमिं असंयतसस्यण्दष्टि गुणखानमे उपशमसम्यण्डष्टि जीव सवसे 
कम है ॥ २२१ ॥ 

क्योकि, उनका संचयकाल अन्तरुहतै है 1 

शुङ्करेश्यावारोमे अर्सयततसम्यण्डष्टि गुणस्थानस उपशमसम्यण्टण्टिर्यासि क्षायिक 
सम्यण्डष्टि जीव असंख्यातशुणित ह ॥ २२२ ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असख्यातवां भाग गुणकार हे । 

शुक्टरेस्यावाराे अरसयतसभ्य्टषटि गुणस्थानर्म क्षायिकसम्यण्टष्टियोंसे वेदक- 
सभ्य्ष्टि सस्यातगुणित ई ॥ ३२३ ॥ 


१ मिष्याचटवोऽ्स्येययणाः | स. धि, १; <. 
२ शसंयत्रसम्यष्टष्टयोऽंख्येय्णाः ¢) । घ, चि, ११८, 


१, < ३२८. } अप्पाबहुगाणुगमे भविय-अप्पोबह्रगपरूबणं [ १३९ 


संजदासंजद्-पमत्त-अणमत्तसंजदट्रणि सम्मत्तप्ाबहुगमोधं 
॥ ३२४ ॥ 
जधा एदेसिमोषम्दि सम्मत्तप्पाबहुगं उत्त, तहा वत्तं । 


एवं ति अद्धासु ॥ ३२५ ॥ 
सव्स्थोवां उवस्मा ॥ २२६ ॥ 
खबा संखेज्जय॒णा ॥ ३२७ ॥ 


क, 


एदाणं ततिषण्ण वि सुत्ताणे सुगमाण | 
एव ठेस्सामगणणा' समत्ता | 


हि भवियाणवादेण मषिद्धिएयु भिच्छाह्री जाव अजोगिकेवार 


तति ओं ॥ ३२८ ॥ 
एत्थ ओषअप्पावहूर्थं अणूणादियं पत्तं | 
शुक्लरेश्यावारोमिं सयतासंयत, प्रसत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणसानमे 
सम्यच्त्वम्बन्धी अल्पवहुत्व ओधके समान हं ।॥ २२४ ॥ 
जिख प्रकार इन गुणस्थानोंका ओधमं सस्यक्त्वसम्बन्धी अरपवहुत्व कहा 
उसी प्रकार यहापर भी कहना चाहे ! 
इसी प्रकार शुक्टरेश्यावारोमे अपूवकरण आदि तीन गुणखथानोमिं सम्यक्त्- 
सम्बन्धी अरपबहुत् है ॥ २२५ ॥ 
उक्त गुणस्थानोमे उपशामक जीव सवसे कम द ॥ ३२६ ॥ 
उपशामकसि क्षपक जीव संख्यातगुणित दँ ।॥ २२७॥ 
ये तीनों ही सूत्र खगम दहद। 
इस प्रकार केइ्यामा्मेणा समाप्त इई । 
भव्यमागेणाके अयुधादसे भव्यसिद्धम मिथ्याद्टिसे लेकर अयोगिकेबली गुण- 
स्थान तक जीधाका अद्पबहुत्व ओधके समान हं ॥ ३२८ ॥ 
यदांपर ओघसम्बन्धी अस्पवहुत्व हीनता ओर अधिकता रदित अर्थात्‌ 
तत्ममाण ही कहना चाहिए । 


१ अ-अप्रथोः ° ठेस्समम्गणा ‡ इति पाठः | 
२ मव्याठुबादेन सन्यानां सामान्यवत्‌ । स, सि, १, ८, 


३४० ] छवखंडागमे जीवडा्णं [ १, < २२९. 


अभवसिद्धिषएसु अष्पाबहूुं णत्थि ॥ ३२९ ॥ 


ङदो १ एगपदत्तादो । 
एवं भवियमगणा समत्ता | 


सम्पत्ताणुबादेण सम्भादिद्रीसु जओधिणाणि्मेगो ॥ ३२० ॥ 
जधा ओधिणाणीणमप्पाबह्ग परुविदं, तधा एत्थ प्वेद्यं । णवरि सजोगि- 
अजोगिषदाणि वि एत्थ अत्थि, सम्मत्तसामण्मे अहियारादे। । 


खहयसम्मादिद्रीष् तिसु अदास उवसमा पवेसणेण वु थोवा 


॥ ३३१ ॥ त 

तप्पाओगग्सखेऽजपमाणत्तादो । ि | 

उवसंतकसायवीदरागछ्टुमरेथा तत्तिया चेवं ॥ २३३२ ॥ 

सुगममेदं । 

अभन्यसिद्धमिं अस्पवहुत नरी हे ॥ ३२९ ॥ 

क्योकि, उनके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है । 

शस श्रकार भव्यमार्गणा समाप्त दुई । 

सम्यक्त्वमागणाके अनुवादसे सम्यण्डष्डि जीवम अल्पवहुत्व अवधिज्ञानियकिं 
समान है ॥ २३० ॥ 

जिस प्रकार क्ञानमागैणामे यवधिक्लानियोका भस्पवहुत्व का है, उसरी ध्रकार 
यद्ांपर मी कहना चादिष्ट । केव विशेयता यद है कि सयोगिकेवटी ओर अयोगि- 
केवखी, ये दो शुणस्थानपद्‌ यहांपर ते है, क्योकि, यदांपर सम्यक्त्वसामान्यका 
अधिकार हे। 

सम्यग्टष्टि्यर्मि ४५ [द्‌ [९ [व 

क्षायिकस्म्यग्दपि अपूषकरण आदि तीन गुणस्थारनोमं उपामक जीव 
प्रनेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प ह ॥ ३२३१ ॥ 

क्योकि, उनका तत्मायोग्य संख्यात प्रमाण है 1 

षायिकसम्यण्दष्टियोमिं उपन्ान्तकयायवीतरागछब्रस् जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
द ३२२ ॥ 

यह सन्न सुगम हे । 

२ अमन्यानां नास्त्यस्पबहूलम्‌ । घ. ति, १, ८. 


२ सम्यक्त्वाछवादेन ्ायिकम्यणटषषु स्वेतः स्तोकाश्लारं उयशमकाः । स, ति. १, ८, 
३ इतरेषां प्रमचान्तानां सामान्यवव्‌ । स, पि. १, ८, 


१, ८ ३३८. } अप्पाबहृगाणुगमे खहयसम्मादिष्ठि-अप्पाबहगपरूयणं [ ३४१ 


खवा संसेज्जगुणा ॥ ३२३ ॥ 
खीणकसायवीदरागश्दुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ 


सजोगिकेवटी अजोगिकेवटी प्रवेसणेण दो वि तुस तत्तिया 
चैव ॥ २३२५ ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

सजोगिकेवटी अद्धं पड संखेञ्जग॒णा ॥ २३६ ॥ 

गुणगारो ओषपसिद्धो, खद्यसम्मत्तविरहिदससोगीणमभावा । 
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ ३३७ ॥ 
को गुणगारो ? तप्याओग्गर्सखेज्जस्बाणि । 

पमत्तसंजदा संखेम्जयणा ॥ २३८ ॥ 

को गुणमारो १ दो सू्बाणि । 


क्षायिकसम्यण्ट्टिर्योमे उपश्ान्तकषायवीतरागेछअसथोसे क्षपक जीव सख्यात- 
गुणित ई ॥ ३२३ ॥ ई 
क्षीणकपायवीतरागछदयस्थ पूर्वोक्त प्रमाण दी ई ॥ ३३४ ॥ 
सयोगिकेवरी जर अयोगिकेवली, ये दोनो दही प्रवेश्की अपेक्षा तुर्य ओर 
पूर्वोक्त प्रमाण दी हे ॥ २३५ ॥ 
ये सत्र खगम हं । 
सयोगिकेबरी जिन संचयकारकी अपेक्षा संख्यातयगुणित हँ ॥ २२६ ॥ 
यापर गुणकार ओध-कथित है, क्यो, श्षायिकसम्यक्त्वसे रहित सयोगिः 
केवदछी नद्ध पाये जति ह । 
क्षाधिकसम्यग्टष्टिर्योमे अक्षपक ओर असपशामकं अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित ह ॥ ३२७ ॥ 
गुणकार क्या हैः १ अप्रमत्तसंयतों$े योग्य संख्यातरूप गुणकार है । । 
त क्षायिकसम्यण्टण्टियोमिं अग्रमत्तसयतोसे प्रमत्तसयत जीव संख्यातयुणित 
है ॥ ३३८ ॥ 
शुणकार क्था है १ दो रूप गुणकार है । 


६४२ छ्खंडागमे जीविदरण [ १, ८, ३३६. 


संजदासंजदा संखेज्जयुणा ॥ ३३९ ॥ 
मणुसगदिं मोत्तूण अण्णस्थ खदयसम्मादिदधिंजदारसंजदाणमभावा | 


असंजदसम्मादिद्री अघ्खेज्जगुणा ॥ २४० ॥ 
को गुणगारो १ पटिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेञ्जाणिं परलिदावमपटम- 


वग्गमूकाणि । 
असंजदसम्भादिदि.संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्षणे खडय- 


सुम्मत्तस्स भेदो णलिथ ॥ २३४१ ॥ 
एदस्स अहिप्पाओ- जेण खद्यसम्मत्तस्प एदेसु गुणडणेषु भेदो णत्थि, तेण 
णत्थि सम्मत्तप्पाबहू्भ, एयपयत्तादो । एसो अत्थो एदेण परूविदो हेदि । 


वेदगसम्मादिद्रीसु सब्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदां ॥ ३४२ ॥ 
कुदो १ तप्पाओग्गसंखेज्ञपमाणत्तादो । 
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ध्षायिकसम्यग्द्शिर्यमं प्रमत्तसंयतपि संयतासंयत जीव संख्यातगुणित ई ॥२३९॥ 

क्योकि, मचुष्यगतिको छोडकर अन्य गतियो क्षायिकसम्य्टष्टि संयतासंयत 
जींवोका अभाव है । 

क्षायिकसम्यण्दष्टिर्यमि सयतासंयतसि अघ॑यतसम्यण्डष्टि जीव असंख्यातगुणित 
ह ॥ ३४०॥ 

गुणकार क्या है १ पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगैमूलभ्रमाण है । 

क्षायिकसम्यण्दष्टिर्योमं अर्सयतसम्यण्डण्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसयत ओर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानरमे क्षायिकसभ्यक्तका भद्‌ नरी है ॥ ३४१ ॥ 

इस खू्रका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसखम्यण्टण्ि आदि चारो युणस्थानोमि 
क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा कोद भद्‌ नहीं है, इसछिए उनम सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्प- 
वहुत्व न्दी है, क्योकि, उन सवमें क्षायिकसम्यक्त्वरूप एक पद्‌ ही विवश्चित है! यह 
अथ दस सूञ्रके द्वारा भ्ररूपित किया गया है । 

बेदकसम्यण्द्टियमिं अप्रमत्तसंयत्‌ जीव सबसे कम ई । ३४२ 1 

क्योकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यातरूप रमाण है। 

१ एतः संयतासंयताः संस्येयदणाः । स. ति, १, ८. 

२ अप्ंयतसन्य्टयोऽसंख्येययुणाः । स. चि, १, ८. 

३ श्रायोपदमिक्सम्यण्टषिपु सततः स्तोकाः जप्रमचाः ! स. वि, १, ८, 


१, ८, ३४६. 1 अप्पानहगाणुगमे वेदगसम्मादिष्ठि-भप्पाबहुगपरूबणे [ ३४३ 


पमत्तसंजदा संसेज्जगुणां ॥ ३४३ ॥ 
को गुणभारो १ दो स्बाणि। 
संजदासंजदा असंखेन्जगुणा ॥ ३४४ ॥ 


को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि परिदोवमपटम- 
वग्गमूलाणि । 


असंजदशम्मादिडी असंखेन्जगुणां ॥ ३४५ ॥ 
को गुणगारो १ आवदियाए असंसेजदिभागो । 


असंजदसम्पादिहटि संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्णे वेदग 
सम्मत्तस्प भेदो णलि ॥ २४६ ॥ 


एत्थ भेदसदे अप्पाबहुअपन्जाओ पेत्तव््रो, सदाणमणेयत्थत्तादो । बेदगसम्मत्तस्स 
भेदो अप्पाबहु् णत्थि ति उत्त होदि । 
बरेदकसषम्यण्टष्टियोमिं अप्रमत्तसंयतोसे भ्रमत्तसंयत जीव सख्यातगुणित ई ।॥२४२॥ 
गुणकार क्या है १दो रूप गुणकार है। 
वेदकसम्यण्ष्टियोमे प्रम्तसंयतोसि संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित द ॥।२४४॥ 
* गुणकार क्या हैः ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पस्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगैमूखभ्रमाण है । 
वेदकसम्यण्दषटियोमे स॑यतासंयतसे असंयतसम्यग्दष्टि जीवः असंख्यातगुणित 
है ॥ ३४५ ॥ 
गुणकार क्या हैः ? आवङीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 
वदकसम्यग्रणएटयमि अस्यतसम्यग्दाष्ट, सयतासयत, प्रमत्तसयत अर अप्रमत्त 
संयत गुणस्थानमे बेद्कसम्यक्त्वका भेद नहीं दे ॥ ३४६ ॥ 
यापर भेद शाब्द अव्पवहुत्वका पर्यायवाचकं भ्रहण करना चादिए, क्योकि 
शब्दके अनेक अथे होते है! इस धकार इस सखञ द्वाय यह अथ कहा गयादहे किष्न 
गुणस्था्नोमे वेदकसम्यक्त्वका भद्‌ अर्थात्‌ अर्पवहुत्व नहीं है । | 
९ प्रमत्ताः संख्येययणाः । स. सि, १; ८* 
२ संयतासंयताः (अ-) संख्येययणाः स, पि. १, ८. 
३ असंयतसम्यग्दष्टयोऽषंख्येययुणाः 1 स, सि. १, ८, 


३४४ 1 छक्ंडागमे जीवद्धाण [ १, ८ ३४७. 


उवसमसम्मादिदरीष ति अद्भास्ु उवसमा प्वेसणेण वहा 
थोवा ॥ २४७ ॥ 
उवसंतकसायवीदरागछटुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३४८ ॥ 


अणमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ ३०९ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । | 

पमत्तसंजदा संखेञजयुणा ॥ ३५० ॥ 

को गुणगरेो १ दो स्वाणि। 

संजदासंजदा असंसञ्जयुणां ॥ ३५१ ॥ 


को गुणगारो १ परिदवमस्स असंखेन्जदिभागो, असंखेज्जाणि परिदोवमपटम- 
व्ग्गमूलाणि । 


असंजदसम्मादिदरी असेखेज्जयुणा ॥ ३५२ । 


(11111111 


्रचेशकी अपेक्षा तुर्य ओर अर्प द ॥ २४७ ॥ 

उपदान्तकपषायवीतरागछद्यस्थ जीव पूर्त प्रमाण दी ह ॥ २३४८ ॥ 

उपशान्तकषायवीतरागरूबस्थोसे अुपशामक अप्रम्त्षयत जीव संख्यातगुणित 
ह ॥ ३४९ ॥ 

ये सूच सुगम दहं) 

उपकषमसम्यण्ण्टियोमे अप्रमत्तसंयतेसि प्रमत्तसंयत जीव संख्यातयुणित 
ह ॥ ३५० ॥ 

गुणकार क्यादेएदो रूप गुणकार हं) 

उपश्चमसम्यण्षण्टियोमे प्रमत्तसंयतेसि संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित 
है ॥ ३५१ ॥ 

गुणकार क्या है १ पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार हे, जो पल्योपमके 
असख्यात प्रथम वगमूटख्प्रमाणदह 1 


४ उप्मसम्यग्डिर्यामं सयतासेयतेसे असंयतसम्यण्टष्टि जीव असंख्यातगुणित 
॥ २५२ ॥ 


१ ओयञ्ञमिकरसम्यण्द्टीनां सर्वतः स्तोकाधत्वार उपशमकाः । स, सि, १ 9८. 

२ उप्रमताः संस्येयय॒णाः 1 स. चि. १, <. ३ प्रमत्ताः संस्येययणाः । स. सि. १; ८, 
४ संयतापरयताः ( अ- ) सख्येय्यणाः | स. सि, १, <. 
५ ससंयतसम्यण्टटयोऽतेख्येयणाः । स. पि, १, €. 


१ <, ३५५. ] अप्पानहगायुगे सण्णि-अप्पाबंहगपरूवणं [ ३४५ 
को गुणगारो १ आवक्ियाए असंखेज्जदिभागो । 
 अरसंजदूसम्भादिडधि-तंजदासंजद-पमत्त-अप्यमत्तसं जददवाणे उव- 
, समकषम्पत्तस्स भेदो णस्थि ॥ ३५३ ॥ 
सुगममेदं । क । 
, सासणसम्बादिद्धिसम्मा(भिच्छादि्टि मिच्छदिद्वीणं भविं अणा- 
बहुं ॥ ३५४ ॥ 


कदो १ एगपदत्तादो । 
एव सम्मत्तमफगणा समत्ता । 


सण्णियाणएवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्टिपहुडि जाव सीणकसायः 
वीदरागछ्टुमत्था त्ति ओधं ॥ ३५५॥ 
जधा ओषम्हि अप्पाबहुगं परूविदं तथा एत्थ ॒पस्वेद््वं, संण्णित्तं पडि ऽह- 


गुणकार क्या है ? आवद्ीका असंख्यातवां भाग शुणकारं है । 
उप्चमसम्यण्द्टि्योमिं असंयतसम्यण्डष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमच्- 
संयतं युणखानमे उपर्चमसम्यक्स्वका अरयवहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥ 
यह सू खगम्‌ है । 
सासादनसम्यण्ष्टि, सम्यम्मिथ्याच्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीरक अटपवहुत् 
नहीं हे ॥ २५४॥ 
क्योकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानंरूष टी पद्‌ हे । 
इस रकार सस्यक्त्वमागंणा समाप्त इ । 
संक्ञिमागणाके अनुवादे संि्योमे मिथ्यादृष्टि गुणखामसे ठेकरं शीरणके्षरयं 
वीतरागछद्मख गुणस्थान तक जओीर्बोका अरपबहुत् ओघे समान है ॥ २५५ ॥ 
` जिस प्रकार ओधमे इन गुणस्थानोंका अस्पबडइुत्व कहा हे, उखीं प्रकारः यां 
पर भी भरूपण करना चाहिए, क्योकि, संक्षित्वकी अपेक्षा दोनो स्थानोंपर कोर भेद 
नीं है । अव संयमे संभव विदोषके प्रतिपादनके किए उत्तर सुतं कहते है- 
१ शेषाणां नास्त्यल्पनहुत्वमू, विपक्षे एकैकयणस्थानमरहणात्‌ । स. सि, १, ९, 
` २ ह्नाटवदिन संतिनां चश्रदशनिवत्‌ । स. सि, १; ८, ` 


३४६ 1 छक्खंडागमे जीचह्मण ( १, < ३५६. 
णवरि पिष्डादद्री असैखेञ्जयुणा ॥ ३५६ ॥ 


ओधमिदि पतते थरणतयुणत्तः पत्त, तण्णिरायरणडं थसंखेखगुणा इदि उतत । गुणः 
गारो पदरस्छ अस॑खेज्जदिभामो, असंखेउ्जाओं सेडीयओ, सेडीए. अरसखेज्जदि- 
भागमेत्ताओ । | 
अप्तण्णीषु ण्य अप्पाबहुञं ॥ ३५७ ॥ 
` इदो १ एगयदत्तादो | 
एवे सणिमगगणा समत्ता | 


आहाराणुवदेण आदारएसु तिसु अदधा उवसमा पवेसणेण 
तुस्छ थोवां ॥ २५८ ॥ 
चउव्रण्णपमाणत्तादो । 


वृसंतकसायवी क, 
उवसंतकसायबीदरागखदमत्था तत्तिया चेव ।॥ ३५९ ॥ 
सुगममेदं । 
विदेपता यह है किं संचि्योमे असंयतसम्यण्दषटियेसि मिध्याद्षटिं जव अरत 

ख्यातगुणित द ॥ ३५६ ॥ 
उपयुक्त सूत्रम ' ओघ › इस पदके क देने पर यसेयतसम्यग्दण्ियोसे संप्री 
मिथ्यार्टि जीचाके अनन्तगुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणे छि इस खमे 
ˆ असंख्यातगुणित्त हं ` पेसा पद्‌ का हे । यहां पर गुणकार जगथरतरका असंख्यातां 
भाग दै, जो जगम्रेणीके संख्यातये भागमा संख्यात जग्रेणीप्रमाण है 1 
असंत्नी जीरवोमिं अरपवहुख नरी हे ।॥ २५७ ॥ 
{ क्योकि, उनमें एक मिथ्यादृष्टि युणस्थान ही दोता है । 
इस प्रकार संक्षिमार्मणा समाप्त हुई । 
आहारमागंणाके अलुबाद्ये आहारम यपूर्वकरण आदि तीन . गुणस्थानमिं 
उपशामक जीव प्रवेश्चफी अपेक्षा तुर्य ओर च्य है ॥ ३५८ ॥ 


क्योकि, उनका प्रमाण चौपन है । 
आहारक उपञान्तकमायवीतरागछञमस्थ जीव पूर्योक्त प्रमाण ही ई २५९ ॥ 
यद्‌ सन्न खगम 1 


१ प्रतिषु ® अंतरे शणततं ` इति पाठः । 

२ प्रतिं ‹ सपंखेज्जदि ` इति पाठः । 

३ अपंक्षिनां नास्यव्पवहूवपर । स. सि, १, ८. 

४ महाराछवादेन आहाराणां काययोगिवर्‌ । स. वि. १, ८, 


१, < ३६८. | अप्पाबहुगाणुगमे आहारय-अप्पाबहगपरूबण [ ३४७ 


५०५००००००००० 


(०१५८ 


खवा संखेञ्जगुणा ॥ ३६० ॥ 
अद्ुत्तरसदपमाणत्तादो । 


 खीणकसायवीदरागख्टुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ 


सुगममेदं | 

सजोगिकेवखी पवेसणेण तत्तिया चेवं ॥ ३६२ ॥ 
सजोगिकेवटी अदं पड संसज्जयणा ॥ ३६३ ॥ 
अप्पयत्तसंजदा अक्खा अणुवसमा संसेज्जगुणा ॥ ३६४ ॥ 
पमत्तसंजदा संखेञ्जय॒णा ॥ ३६५ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि खगमाणि । 

संजदासंजद्‌। असंदेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥ 

को गुणगारो ? पिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 

सासणसम्मादिद्री अरस॑खेञ्जयुणा ॥ ३६७ ॥ 


न०००५०००१०००००००००००००००००१५००८ 


आहारकोमिं उपशान्तकयायवीतरागछमसंसि क्षपक जीव संखूयातगुणित 


॥ २६० ॥ 


क्योकि, उनका प्रमाण पक सौ आड है । 

आहारम क्षीणकपायवीतरागछख जीव पूर्ीक्त प्रमाण दी है ॥ ३६१ ॥ 
यह सत्न सुगम है । 

आहारकोम सयोगिकेवटी जिन प्रवे्चकी अपेक्षा पू्चौक्त प्रमाण दी दै ॥ ३६२॥ 
सयोगिक्रेवली जिन संचयकाटकी अपेक्षा संख्यातगुणित है ॥ ३६२ ॥ 


4 केवटी | % ०.१ 


सयोगिकरेवली भि्नोसि अक्षपक ओर अलुपलासक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 


गुणित है ॥ ३६४ ॥ 


अप्रमत्तस॑यतसि प्रमत्तप्तयत जीव सख्यातगुणित दह ॥ ३६५ ॥ 

ये सून खगम है । 

आहारक प्रमत्तसंयतसि संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित ई ।॥ ३६६ ॥ 
गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

आहारकमिं सयतासंयतेसि सासादनसम्यग्द्टि जीव असंख्यातगुणित ई ॥२६७॥ 
सासादनसम्यग्दशटियोपि सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित र ॥ ३६८ ॥ 


३४८ ] छर्वखडागमे जीवद्भाणं [ १, ८, ३६९. 


असंजदसम्मादिद्री असंखेलग॒णा ॥ ३६९ ॥ 

मिच्छादिट्री अणंतग॒णा ॥ ३७० ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

असंजदसम्भादिहि संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्राणे सम्मत्त 
पाब्हुञमोधे ॥ २७१ ॥ 

एवं तिसु अद्भास् ॥ २७२ ॥ 

सब्बत्थोवा उवस्षमा ॥ ३७३ ॥ 

खवा संखेज्जयुणा ।॥ ३७४ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

अणाहारएयु सब्बत्थोवा सजोगिकेवरी' ॥ ३७५ ॥ 

कुदो ! सद्धिपमाणत्तादो | 

अजोगिकेवरी संखेञ्जगुणां ।॥ २७६ ॥ 


दो १ दुरूरणछस्सदपमाणत्तादो । 


१०००००५ ००००००५००००००५१००००००१५००००००००००। 


सम्यम्मिथ्यादृष्टियसि असंयतसम्यण्टषटि जीव अरसंख्यातुणित है ॥ ३६९ ॥ 

असंयतसम्यर्दषटियोसे मिथ्या जीव अनन्तगुणित द ॥ ३७० ॥ 

ये सन्न सुगम! 

आहारकं असंयतसम्यण्दि, संयतासंयत, प्रम्तसयत ओर अमरमत्तसंयत 
शुणस्थानमे सम्यक्त्वसम्बन्धी अरपवहुत्व ओधके समान है ॥ ३७१ ॥ 

इसी प्रकार अपूवकरण आदि तीन गुणखानोम सम्यक्तसम्बन्धी अर्प्बहुख 
ओधके समान हे ॥ ३७२ ॥ 

गुणस्ानेमिं [१९ क, 

उक्त गुणखानमे उपामक जीव सवसे कम ई ॥ २७२ ॥ 

उपशामकसि क्षपक जीव संख्यातगुणित ह ॥ २७४ ॥ 

ये खघ्र खगम ह । 

अनाहारकोमं सयोगिकेवरी जिन सबसे कम ई ॥ ३७५ ॥ 

क्योकि, उनका पमाण सार है । । 

हे मो अयोगिकेवदी कि ® ॐ 
अनाहारम्‌ अयोरिक्रवरी जिन सैख्यातगुणित ह ॥ ३७६ ॥ 
~ उनका माण दो कम छद सौ रयात्‌ पांच सौ ज्याने (५९८) दे 


₹ अनाहास्काणां सवतः स्तोकाः सयोगकेवारनः । स, ति, १ भ 
२ अयोगकेत्रठिनः संस्येयणाः । स, सि, १, ८. 


१, ८६९८०. | = अष्पानहगाणुगगे जरणाहारय-भपपर्बहगपरूलमं { ३४६ 


सासणस्षम्मादिड असंखेञ्जय॒णां ॥ २७७ ॥ 

को युणगारे ? पलिदोवमस्स अखेज्जदिभागो, असंखेऽजाणि परलिदोवमपदम- 
वग्गमूलाणि । 

अ्षजदसम्मादिद्री अ॑खेज्जगुणां ॥ ३७८ ॥ 

को सुणगारो १ आवलियाए अशखेज्जदिभामो । 


मिच्छादिद्री अणंतगुणा ॥ ३७९ ॥ 


को गुणगरि १ अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अण॑ताणि 
सनच्यजीवरापिपदमवग्गमूलाणि । 


अ 4 +) [4.१ व्व ष 
संजदस्म्मादिहटद्धाणे सब्वलथोवा उवसमसम्मादिद् ॥ ३८०॥ 
कुदो १ संखेज्जजीवपमाणत्तादो । । 
अनाहारकफेमिं अयोगिकेवरी जिनोसि सासादनस्षम्यण्टष्टि जीव असं ख्यातगुणित 
है ॥ २७७ ॥ 
गुणकार क्या है १ पल्योपमक्षा असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगैमूलप्रमाण है । 
अनारारक्छमिं सासादनसम्यर्ष्टियोसे अयतसम्य्डष्टि जीव अरसख्यातगुणित 
दै ॥ २७८ ॥ 
गुणकार क्या है १ आव्टीका असंख्याता भाग गुणक्रार है । 
अनाहारकेमिं असंयतसम्यग्दष्टियति मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित ह ॥३७९॥ 
गुणकार क्यः है १ अमग्यसिद्धोसे अनन्तशुणित, सिद्धौखे भी अनन्तशुणित 
राशि गुणकार है, ज सर्ब जीवयारशिके अनन्त प्रथम चरौमूख्परमाण है । 
अनाहारकोमिं असंयतस्षम्यग्दशटि गुणयखानमे उपश्चमसम्यश्ष्टि जीव सबसे कम 
ह ॥ ३८० ॥ 
क्योकि, अनाहारक उपद्ामसम्यग्षटि जीवोका प्रमाण संख्यात है । 


१ सांसांदनसंम्यण्द्टयऽसेख्येययणाः । स. पि. १ ८* 
२ अंयतसम्यग्टष्टयोऽसंख्येययणाः । घ. धि. १, ८. 
३ भिष्यादष्टयोऽनन्तयणा$ । स, पि. १, €. 


एव 


६५०1 छमेखंडागमे जीवं [ १, ८ ६८१. 


खहृयसम्मादिदटी संखेज्जयुणा ॥ ३८१ ॥ 
को गुणगासे ? सेखेज्जसमया । 


वेदगसम्मादिष्री असंखेञ्जय॒णा ।॥ ६८२ ॥ 
को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अपसंखेज्जाणि पलिदोवमस्स 
पठमधग्गमूलाणि । 
( एव आहारमगगणा समत्ता | ) 


एवमप्पावहुगाणुगमो त्ति समत्तसणिओगदारं । 


अनाहारकमिं असंयतसम्यग्ट्ि गुणस्थानमं उपद्चमसम्यग्द्टर्यामि क्षायिक 
सम्यश्ष्टि जीव संख्यातगुणित ई ॥ २८१ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 


विद क 


अनाहारो अरघयतसम्यग्षट गुणस्थानमं क्षायिकसम्यग्दप्टियेसि वेदकसम्य- 
ग्ण जीव असंख्यातगुणित द ॥ ३८२ ॥ 


, शणकारः क्या है १ पल्योपमका असेख्यातवां भाग शुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूडभमाण हे । 


(इस प्रकार आदहारमार्गणा समाप्त हई 1 ) 


स प्रकार अस्पनहुलानुगम नामक असुयोगढार समाप्त हआ । 


1/८ 


03 [) 


र / प्त 


\/ 


| 


अतरपरूवणारुत्ताणि । 


कमणो नद~" ५३१. 
ध म 
सृष्र संख्या स पृष्ठ सूज संख्या सन्न पष्ठ 
९ अ॑तराणगमेण दुविहो णिदेसो, | ११ उक्कस्तेण अद्धपोम्गलपरियड 
आओधेण आदेसेण य। १ देष्णं । १४ 


२ ओधेण मिच्छादिद्धीणर्मतरं केव- 
चिरं कारादो होदि, णाणाजीवं 


पडख णत्थि अत, भिरतरं । ¢ 
३ एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अतो- 

युहुत्तं । ५ 
¢ उक्कस्पेण ये छाबद्िसागरोव- 

माणि देदणाणि । & 


५ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- 
दिद्धीणर्मतरं केवचिरं कादा 
हेदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण 


एगसमय । ७ 
६ उक्कस्सेण पठिशेवमस्स असं- 
खेज्जदिभागो । ८ 


७ एगजीर्यं पड्च्च जहण्णेण पलि- 
दोषमस्स असंखेजदिभागेा, अतो- 


यहुत्त | ९ 
< उक्कस्सेण अद्धपोग्गलप्यडं 
देष्णं । ११ 


९ असजदसभ्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अप्यमत्तसंजद्‌। तति अंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीरवं पड़ 
णल्थि अतर, णिरतरं । १३ 

१० एगजीवं पडुज्च जदृण्णेण अंतो- 
खहुत्त| . . . 9) 


१२ चदुष्डयुवसामगाणर्मतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च 


जहण्णण एगसमय । १७ 
१३ उक्कस्सेण वासपुधततं । १८ 
१४ एगंजीवं पड अहण्णेण अतोि- . 

सुहुत । + 
१५ उक्कस्सेण अद्भपोग्यटपरियड 

देण । १९ 
१६ चदुर्डं खचग-अजोगिकेवरीणर्मतरं 


केवचिरं कालादो हेदि, णाणाजीव 
पटच जहण्णेण एगसम्य । २० 
१७ उक्कस्पेण छभ्पास । २१ 
१८ एगजीवं पड णस्थि अतर, 
णिरतरं । क 
१९ सजोगिकेवटीणर्मतर केवचिरं 
कारादो होदि, णाणाजीर्व पड 
णस्थि अंतर, भिरतर । ४ 
२० एगजीर्वं पड णत्थि अतर, 
गिरतर। ४ 
२१ आदेसेण गदियाणुबदेण णिरय- ` 
गदीए णरइएसु भिच्छादिद्धि-अस- 
जदसम्मादिद्धीणर्मतरं केवचिर 
काठादो होदि, णाणाजीवं पड 
. णत्थि अतर, णिरतर २२ 


(२) 

सूत्र संख्या सूज 

२२ एगजीवं पड़च्च जदण्णेण अतो- 
युहुत्त । २२ 

२३ उक्कस्सेण तेतर सागरोवमाणि 
देषणाणि । २२ 


२४ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- 
दिद्धीणमतर केवचिरं कालदा 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण 
एगसम्य । २४ 

२५ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंख- 
ज्जदिभामो । )) 

२६ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलि- 
दोबमस्स  असंचेज्जदिभागो, 
अंतोयुहुत्त । २५ 

२७ उक्कस्सेण ते्तीसर सागरोबमाणि 
देद्णाणि । २६ 

२८ पटमादि जाव सत्तसीए पुढवीए 
णरदृएसु मिच्छादिहि-असंजद्‌- 
सम्मादिद्धीण्मतः केवचिरे काटादो 
होदि, णाणाजीबं पड्च्च णस्थि 
अंतर, णिरतर । 

२९ एगजीवं पडच्च जहण्णण अतो- 
युहुतत। )# 

३० उक्कस्सेण सागरोवमे तिण्णि 
सत्त दसं सत्तारस वार्वा 
तेत्तीसे सागरोवमाणि देद्णाणि। ,+ 

२१ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छ- 
दिद्रीणर्मतरं 'केवचिरं॑काठादो 
हेदि, णाणाजीष पड जहण्णेण 

. ` एगसमय २९ 


२७ 


परिशेष 


पृष्ठ॑सूत्र संख्या 


सूत्र पष्ठ 


३२ उक्कस्सेण परिदिवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । २९ 

३३ एगजीवं पडुच्च जदण्णेण पलि- 
दोवमस्प अपंयेज्ञदिभगो, अतो- 
य॒हुत्त । 9१ 

३४ उकस्मेण सागरोवर्मं तिण्णि सत्त 
दस सत्तारस वावीस तेत्तीषं 
सागरोचमाणि देष्रणाणि । 


३५ तिरिक्खिगदीए  तिरिक्सिसु 
मिच्छादिद्धीणमत प दिद्धीणमतर केवचिरं 
कारदो रोदि, णाणाजीवं 


पड णत्थि अंतरं, णिरतरं। ३१ 
२६ एगजीं पडच्च जदण्णेण अंतो- 

यहु । # 
२७ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदिवमाणि 


। 


देद्रणाणि । ३२ 
२८ सासणसम्भादिद्टिप्हुडि जव 
सजदासजदा त्ति ओषध्‌ । ३२ 


३९ पचिदियतिरिक्ख-पचिदियतिरिव्ख- 
पज्जत्त-पचिदियतिखिखजोणिणीसु 


मिच्छादिद्धीणमतरं केषचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च 
णत्थि अतर, िर॑दरं । २७ 
४० एगजीरवं प्ड्च्च जहण्णेण अतो- 
यहु ! ३८ 


४१ उक्करससेण तिण्णि परिदोषमाणि 
देदणाणि । 

४२ सासणस्तम्मादिष्टि-सम्माभिच्छा- 
दिद्धीणमतरं केवविरं ` शारदो 
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सूत्र संख्या स्र 


अंतपरूबणात्तौणि (१) 
पृष्ठ॒ सत्र संख्या सुज्ञ पृष्ठ 
५५ एद गदि पड्च्च अंतर । :\ 3 


होदि, णाणाजीरवं पच्च जणेण 


एगसमयं । ३८ 
४२ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स अर्सख- 
उ्जदिभागो | ३९ 


४४ एगजी्वं पडुच्च जरण्णेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंता- 
युहुत्त । 2? 

४५ उक्कस्मेण तिण्णि परिदोवमाभि 
पुव्वकोटिपुधत्तेणन्मदहियाणि । 

४६ असंजदसम्मादिद्रीणमतरं केवचिरं 
कालाद रोदि, णाणाजीं पड्च्च 


1. 


णत्थि अतर, णिरतर । ४१ 
४७ एगजीर्ं प्टुव्च उण्णेण अगि- 
युत्त । ४२ 


४८ उक्करस्सण तिण्णि पलिदोवमाणि 
पुव्यकोडिपुधत्तेणव्भदहियाणि । 

४९ सजदाजदाणमंतरं केवचिर 
कारादो रोदि) णाणाजीवे पड्च्च 
णत्थि अतः, गिरत । 

५० एगजीवं पडच्च जदण्णेण अतो- 
य॒हेत्त । 1, 

५१ उक्कस्तेण पुव्यकरोडि पुधत्त । ४४ 

५२ पर्चिदियतिरिक्खिअपञ्जत्ताणमंतरं 
केवचिरं कारादो ददि; णाणा- 


४२ 


जीवं पडुच्चय णत्थि अतर, 

गिरत | . ४९ 
५३ एगजीव पडच्च जदण्णेण खुदा- 

भवर्गरर्णंः। 2) 
५४ उक्करस्मेण अ्ण॑तकारमसंखेज्ज- 

, पोग्गरुपरियद्ं । 9 


५६ ग्ण पडुच्च उभयदो वि णत्थि 
अंतर, णिरतर । , 

५७ मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ्जत्त- 
मणुसिणीसु मिच्छादिङ्धीणमतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीवं पडुच्च णत्थि अतर 


णिरतर । 
५८ एगजीवं पडच्च जहण्णेण अंतो 

मुहुतत । ४७ 
५९ उक्कस्सेण तिण्णि परिदिवमाणि 

देसणाणि । ५) 


६० सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छा- 
दिणमंतरं केवच्िरं काटादो 
होदि, णाणाजीर्वं पडुस्च जहण्णेण 
एगसममर । 

६१ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ञ्जदिभागो । ) 

६२ एगजीे पड़च्च जदृण्णेण पलि- 
दो्रमस्स॒ असंखेज्जदिभामो, 
अतोहं । #? 

६२ उक्कस्पेण तिण्णि परिदोवमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि । ४९ 

६४ अरस॑जदसम्मादिद्धीणसमतरं केवचिर 
कालदो होदि, णाणाजीवं पड 
णत्थि अतर, गिरत । 

६५ एगजी्ं पड्च्च जहण्णेण अंतो- 
यहुत्त । ` 2१ 

६& उक्कस्मेण तिण्णि पलिदोब्माणि 
पुव्यकोडिपुधत्तेणन्भदियाणि । 


४८ 


८ © 


(८४) प्रिरिष्ट 


सुत्रःसंख्या खत्र षष्ट 


&७ `सैजदास्जदप्पहडि जाव अप्पमत्त- 
रंजदाणम॑तरं केवचिरं काठादा 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च णत्थि 


अंतर, णिरतर । ५१ 
६८ एगजीर्व पड्च्च जहण्णेण अतो- 
गृहुत्त । १) 


६९ उक्कस्तेण पुव्यकोडिपुधत्त। ५२ 
७० चदुण्डघुबसामगाणम॑तरं केवचिरं 
कारादो होदि, णाणाजीवं पडस्च 


जहण्णेण एगसमय । ५३ 
७१ उक्कस्ेण वासपुधत्त । 
७२ .एगजीवं पड्च्च जदण्णेण अंतो- 

युहुतत । प४ 


७२ उक्कस्सेण पुव्यकोटिपुधत्तं। 
७४ चदुण्डं खवा अजोगिकेवीणमतरं 
केबचिरं कारादो होदि, णाणाजीवं 
पड्च्च जदृण्णेण एगसमय । ५५ 
७५ उक्कस्सेण छम्मास, वासपुधत्तं । , 
७६ एगजीवं पृडुच्च णत्थि अतर, 
णिरररं । प 
७७ 'सजोगिकेबङी ओधं । ५६ 
७८ मणुस्अपज्जत्ताणम॑तरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
जहण्णेण एगपम्यं । 6 
७९ उक्करपेण परिदोबमस्स असंखे- 
ˆ 'ज्जदिभागो 
८० एगजीरवे पडच्च अदण्णेण सुदा- 
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सव्गगरण । क 
८१ उक्कस्सेण अणत्तकारमसखेञ्ज- 
-पोग्गङपरियहं । , ४५७ 


सृ संख्या सत्त प 

८२ एदं गर्द पडच्च अतर्‌ । ५७ 

८३ गुण पट्स्च उभयदा वि णस्थि 
तर, णिरतर । # 


८४ देवगदीए देषु मिच्छादिदटि- 
असंजदसम्मादिद्रीण्मतरं केवचिरं 
कालाद) होदि, णाणाजी्नं पड्च्व 
णत्थि अतर, णिर॑तर । ५ 

८५ एगजीव पच्च जहण्णेण अतो 
गुहु । 

८६ उक्कस्षेण एक्कत्तीस सागरो 
माणि देद्णाणि । ५८ 

८७ सासणसम्मादिद्धि-पम्मामिच्छा- 
दिदधीणमतरं केवचिरं कारदो 
होदि, णाणाजीरवं पड्च्च जहण्णेण 


एगसमर्यं 1 ५९ 
८८ उक्कस्सेण पलिदोवमस् असंखे- 
ज्जदिभागो । ् 


८९ एगजीवं पडच्च जहण्णेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, अतो- 


गहत ] 2१ 
९० उक्कस्सण एक्कत्तास सागरो- 
वमाणि देद्रणाणि । ६० 


९१ भवणवािय-वाणर्वतर-जोदिसिय- 
सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव सदार- ` 
सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिच्छा- 
दिट्धि--अर्सजदसम्मादिद्धीणमतरं 
केवचिरं कादा होदि, णाणा- ` 
जीव पड्च्च णत्थि अतर, णिरंतर। ६१ 

९२ एगजीव पडच्च जहण्णेण अंतो- ` 
यहत्त । # 


अंतरपरूबणाघुत्ताणि 


कूर संख्या सूज 


९३ उर्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं 
चे सत्तदस चोदस सोर अट्ारस 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि । 

९४ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- 
दिङ्धीण सत्थाणोष । 

९५ आणद जाव .णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेधेखु मिच्छादिद्धि-अरस- 
जदसम्भादिद्णमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड 
णंस्थि अतर, णिरतरं । 

९६ एगजीर्व पड्च्च जदण्णेण अंतो- 

अहतं । 

९७ उक्कस्सेण वीस वावीस ते्वीसं 
नवेउवीसं पणवी छव्वीसं सत्ता- 
वीस अद्भावीस उणत्तीत तीस 
एक्कत्तीस सागरोवमाणि देष्‌- 


णाणि। 
९८ सासणसम्मादिद्धि-पम्मामिच्छा- 
- दिद्धीरणं सत्थाणमोष । 


९९ अणुदिसादि जाव सब्वट्रसिद्धि- 
विमाणवासियदेवेसु अरसंजद्‌- 
सम्मादिद्यीणमतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीर्वं डच्च 
( णत्थि) अतर, णिरतर । 

१०० एगजी्यं पडुच्च णत्थि अतर, 
- णिरतर । 

१०१ इदियाणुबादेण एईदियाण्मतरं 

केवचिरं काठदो होदि, णाणा- 


जीवं पड़ णस्थि अतर, णिरतर। ६५ 


१०२ एगजीव प्रडच्च जहण्णेण खुदा- 


६१ 
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९२ 








(५१ 
पृष्ठ सूत्रसंख्या खज पृष्ठ ` 
भवग्गरहरणं । ६५ 


१०३ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह- 
स्साणि पव्यकोडिपुधत्तेणन्भ- 
हियाणि । 


१०४ धादरेईदियाणमतरं केवचिरं 
क्रालादो होदि, णाणा्जीर्व 


पडच्च णत्थि अतर, णिरंतरं। ६६& 

१०५ एगजीवं पड्च्च जदण्णेण सुद्‌(- 
भवग्गहण । 

१०६ उक्कस्सेण असंखेज्जा रोगा । + 

१०७ एव बाद्रेईदियपञ्जत्त-अपज्- 
ताणं । 

१०८ सुहुमेददिय-सुहुभरदियपजञ्जच्- 
अपजञत्ताणर्मतरं केवचिरं कारादो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च णत्थि 
अतर, णिरतर । 

१०९ एगजीचं पड्च्च जहण्णेण युदा 


६७ 


भवरगहणं । १2 
६४ | ११० उक्कस्सेण अंगुरस्स असंखे- 
ज्जदिभागो, असंसेज्जासंखे- 


ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सपि- 
णीओ । 

१११ बीईदिय-तीददिय-चदुरिंदिय- 
तस्सेव पञ्जत्त-अपजत्ताणभ्तर 
केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
-जीर्व पड्च्च णत्थि अतर, 

| गिरत । । 

| ११२ एगजीवं पडच्च जदण्णेण सुदा- 
भवगगहण । 

११३ उक्कस्सेण अर्ण॑तकारमरससेज्ज- 
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६८. 


1) 


परिशिष्टं 


(६) 

सू संख्या खन्न पृष्ट॒सूत्रसंख्या सते पृष्ठ 
पोग्गलपरियड | ६८ याणि, सरागरोवमसरदपुधत्तं । ७५ 

११४ पचिदिय्पयिदियपजत्तएसु भि- | १२५ चुदण्ट॑खवरा अजोगिक्रेवटी 
च्छादिद्धी ओध । ६९ ओव । ७७ 


११५ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- 
दिद्धीणर्मतरं केवचिरं कालदा 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च जह- 
ण्णेण एगसमय | 

११६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे 
ज्जदिभागे । 

११७ एगजीवं पृडच्च जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंलेजउ्जदिभागो) 


1} 
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अतोयुहुचं । ७० 
११८ उक्कस्सेण साग्रोबमसह- 


स्साणि पुव्वकोदिपुधत्तणन्भहि- 
याणि सागरोचमसदपुधत्ते | 

११९ अ्संजदसम्मादिद्टिप्पहुडि जाव 
अप्पमत्तसनदाणममतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड 
णत्थि अतर, णिरतर । 

१२० एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अतो- 
युहुत । ७२ 

१२१ उक्कस्सेण सागरोचवमसह- 
स्साणि पुव्वकोडिपुधत्तणव्भहि- 
याणि, सागरोचमसरदपुधच । 

१२२ चदुण्हुवसाममाणं णाणाजी्ं 
पडि ओव | 

१२३ एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अंतो- 
यहु 1 

१२४ उक्कस्ेण सागरोवमसह- 
स्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणग्भरि- 


७१ 


3) 


७५ 


१२६ सजोगिकरवटी ओष । #) 

१२७ प॑चिदिययपञ्जक्ता्णं वेध्य 
अप्ञ्जत्ताणं भगो | 

१२८ एढमिदिय पड़च्च अतः | 

१२९ गुणं पड्च्च उभयदो वि णत्थि 
अतर, णिरतर । % 

१३० कायाणुवदेण पृटविकाहय- 
आउक्रादय-तेउक्ादय-बाउकादय- 
यादर-सुहुम-पम्जत्त-अपञजत्ताण- 
मतरं केवचिरं कारादो होदि, 
णाणाजीवं पटच्च णत्थि अतर, 
णिररतरं | 

१२१ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्य- 
भवग्गहणं । 

१३२ उक्कस्मेण अणंतक्रालमस॑सेज्जञ- 
पोगगख्परियद | 

१३३ चणप्फदिकादय-णिगोदजीव- 
ाद्र-सुहुम-पञ्जत्त-अपजत्ताण- 
मतरं केवचिरं फारादो होदि, 
णाणाजीवं पडच्च णत्थि अतर, 
णिरतरं | 

१२३४ एगजीवं पडुच्च जदण्णेण खुदा- 
मवग्गहणं | 

१२५ उक्कस्पेण असंखेन्जा रोगा । ,, . 

१३६ वादखणप्फदिकाद्यपत्तेयसरीर- 
न्ञत्त-अपल्जत्ताणर्मतरं केव- 
चिरं कारदो होदि, णाणा- 


७८ 
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७९ 


- सूज संख्या सूत्र 


अंतरपरूबणासुत्ताणि (७१ 
पृष्ठ घ्र संख्या घञ , पष्ठ 
ओष | < 


जीवं पडुच्च . णत्थि अतर, 
णिरतर। 
१२७ एगजीवं पड्च्च अदृण्णेण सुदा- 
भवग्गहण । ` ८० 
१२८ उक्कस्मेण ` अङ्खद्ृज्जपोग्गल- 
परिय । ् 
१३९ तेसकादय- तसकाइयपञ्जत्तपएसु 
मिच्छादिद्धी ओधं। (1 
१४० सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छा- 
-दिद्धीणमंतरं फेवचिरं कारादो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च ओध। ,, 
१४१ एगजीवं पड्च्च जदण्णेण परिः 
दोवमस्प  असंसेञ्जदिभागो, 
अंतोयुहुत्त । । ८१ 
१४७२ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह- 
स्साणि पुव्बकोडिपुधत्तेणग्भहि- 
याणि, वे सागरोवससहस्साणि 
देच्णाणि । ५ 
१४३ असंजदसम्मादिद्धिप्पहुडि जाब 
अप्पमत्तसंजदाण्म॑तरं केवचिरं 


=, क 


कालदा हाद, णाणाजवि पड 


णत्थि अतर, णित । ८२ 
१४५ पगज्रीवं पड्च्च अरण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । ८३ 


१४५ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह- 
स्साणि पुज्यकोडिपुधत्तेणन्महि- 
याणि, वे सागरोबमसहस्साणि 
दे्णाणि । र 

१४६ चदुण्हमुबसामगाणमंतरं केवचिरं 
काठदो होदि, णाणाजीवं पड़च्च 


७९ | १४७ एगजीवं पड्च्च जरहण्णेण अतो 


युहुततं । 

१४८ उक्कस्पेण बे सागरोवमसह- 
स्साणि पुव्वफोडिपुधत्तेणन्भहि- 
याणि, घे सागरोवमसहस्साणि 
दे्णाणि । ८६ 

१४९ चदुर्ड खवा अजोगिकेबरी 
ओर्धं । १) 


१५० सजोगिकरवर्ट। ओष । = 
१५१ तसकाहयअपलत्ताणं प॑चिदिय- 
अपञ्जत्तभगो । ) 


१५२ एद कायं पडच्च अतर । गण 
पडच्च्‌ उभयदो वि णल्थिं अतर, 
णिररतर । ८७ 

१५३ जगाणुबादेण ष॑चमणजोगि- 
पचवचिजोगीसु कायजोगे- 
ओरालियकायजोगीसु मिच्छा- 
दिद्धि-अर्यजदसम्मादिड्ि-सजदा- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद्‌- 
सजोगिकेवरीणमेतरं केवचिरं 
कालादो होदि; णणेगजीवं 
पड्स्च णत्थि अतर, णिरंतरं। ,» 

१५४ सासणसम्मादिहधि सम्मामिच्छा- 
दिद्रीणमतरं ` केवचिर कारादा 
होदि, णाणाजीव पड्च्च जह 


प्णेण एगस्सर्य ॥ : ८८ 
१५५ उकस्सण परिद्वमस्प असख- 
ज्जदिभागो | ` १? 


१५६ एगजीर्वं पड्च्च- णत्थि. अतर. - 


८८ ) परिशिष्ट 

सू संख्या सज्ज पृष्ठ॒सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
णिरतरं | ८८ णीण मणजीगिभंगो । ९१ 

१५७.चदुण्डुवसामगाणर्मतरं केवचिरं १७० वेउच्वियमिस्पकायजोगीषु मि- 
कालादो होदि, णाणाजीर्व च्छादिदीणमेतर केवचिरं काटादो 
पट्च्च ओष । ५ होदि, णाणाजीव पडुच्च जह 


१५८ एगजीवं पडुच्च णत्थि अतर, 
गिरवर । ८९ 
१५९ चदुण्ड खवाणमेोध " 9 
१६० ओरारियमिस्सकायजेगीस्‌ मि- 
च्छादिद्धीणर्मतरं केबचिरं कारादो 
होदि, णणेगजीवे पडुच्च 
णत्थि अंतरं, णिरतरं । +; 
१६१ सासणसम्मादिद्धीणमतरं केव- 
चिरं फालदो होदि, भाणाजीवं 


डच्च ओं | + 
१९२ एगजीवं पड्च्च णत्थि अतर, 
भिरतर । ९० 


१६२ असजदसम्मादिद्रीणमतरं केव- 
चिरं कालादो हेदि, णाणा- 
जीवं ॒पडज्च जहण्णेण एम्‌- 
समय । 

१६४ उक्कस्सेण वासपुधत्तं | 

१६५ एगजीर्चं पड़च्च णत्थि अतर, 
णिरकरं । 

१६९ सजोभिकेवलीणर्भतरं फेव्चिरं 
कारदो हेदि, भाणाजीरव 
पड़ज्च जहण्णेण एगसमयं । ९१ 

६७ उक्कस्सेण वासुपुंधर्तं | 

१६८ एगजीवे पडुच्च णत्थि अत, 

. ण्स्तरि। ॥ 

१६९९ व्रर्वियकायजोगीषु . चदु. ` 


ग 


22 


ण्णेण एगसम्यं । ) 
१७१ उक्कस्सेण वारय अुहुत्तं। ९२ 
१७२ एगजीवं पड्च्च णल्थि अतर, 
गिरतर । 1 
१७२ सायणसम्मादिद्धि-असंजदसम्मा- 
दिङ्कणे भोरालियमिस्सभंगो। + 
१७४ आहारकायजोगौसु ` आदार- 
मिस्पकायजोगीयु पमत्तसज- 
दाण्मतरं॑केवचिरं काकदो 
होदि, णाणाजीर्वं पडुच्च जह- 


ण्णेण्‌ एगसमर्यं । ९३ 
१७५ उक्कस्सेण वास॒पुधत्तं # 
१७६ एगजीवं पटुच्च णस्थि अतर, 

फिर | १ 


१७७ कम्महयकायजोगीयु मभिच्छा- 
दिद्धिससणसम्मादिद्धि-अरस- 
जदसम्मादिट्धि-सजोग्किबरीणे 
जओराणियमिस्सभंमो । ५ 

१७८ बेदाणुवरादेण इत्थिवेदेसु भिच्छा- 
दिङ्धणमतरं केचिरं कारदो 
हदि, णाणाजीरवं पड्स्व णत्थि 
उत्तरं णिरतरं । ९४ 

१७९ एगजीवं पड्च्च जहण्णेण अतो 
भुहेतच्त । 

१८० उक्कस्तेण पृणवण्ण पलिदोव- 
माणि देद्णाणि । र 


११ 


अंतरपरूवणोुत्ताणि (९) 
सत्र संख्या सूघ पृष्ठ॒सघ्र संख्या खत्र पृष्ठ 
१८१ सासणसम्मादिद्धिसम्मामिच्छा- ` | १९३ पुरिसवेदएसु मिच्छादिद्री 

दिद्धीणमंतरं केवचिरं कारादो ओं । १०० 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च ओं । ९५ | १९४ सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा- 
१८२ एगजीवं॑पड्च्च जहण्णेण दद्यीणमेतं केवचिरं कारादो 
पलिदोवमस्स असंसेज्जदि- होदि णाणाजीवं॑पडुच्च 
भागो, अतोयुहुतं । ष जरण्णेण एगसमयं । १०१ 
१८२ उक्कस्सेण पलिदिवमसद- १९५ उक्कस्तेण व 
पुधत्त । ९६ 5 ` ~. क 
१८४ अरसैजदसम्मादिद्धिप्यहुडि जाव १९६ एगजीं पड्ज्च जष्णेण 
अप्पमततजदाणमेतर केवचिरं पशिदवमस्स भ असंसेजदिः 
कालादौ होदि, णाणाजीर्व भागे, अतोञहुत्तं । )# 
पडुच्च णस्थि अंतरं, णिरतर। ९७ | १९७ उक्कस्सेण सागरोवमसद्‌- 
१८५ एगजीवं पड्च्च अदृण्णेण पुधत्त । # 
अंतेहतं । ~+ व 
6 पटिदोषमसद अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
८९ उक्कस्एण ह ४.९ णाणासीं 
क पुतं । ग॒ परदिव कालाद होदि, णाणाजीवं 


१८७ दोण्डयुवसामगाणमंतर केवचिरं 
कारादो होदि, णाणाजीवं 
` पड्च्च जदण्णुक्कस्समोध । ९९ 
१८८ एमजीवं॑षडुच्च जदण्णेण 
अंतोयुहृत्तं । न 
१८९ उक्कस्ेण पलिदोवमसद्‌- 
पुधत्त । ५) 
१९० दण्डं खवाणमतरं ेवचिरं 
कारादो होदि, णाणाजीर्ं 
पडुच्च जहृण्णेण एगसमर्य । १०० 
१९१ उक्कस्सेण वासपुध्तं । ¬ 
९२ एगजीवे पड्च्च णस्थि अतर, 
परिरतर्‌ । क 


पडस्च णत्थि अतर, णिरंतर। १०२ 
१९९ एगजीर्व पडुच्च जहण्णेण 


अंतोधुहुतत । %# . 
उक्कस्सेण सागरोबमसद्‌- 
पुधत्त । १०३ 
२०९१ दोष्डयुवसामगाणमंतरं॑केव- 
चिरं कालादो हेदि, णाणाजीवं 
पडुच्च ओघं । १०४ 
२०२ एगजीवं पड्च्च जहण्णेण 
अंतोयुहुततं । )9 
२०३ उक्कस्मेण सागरोवमसद्‌- 
पुधत्तं । 


२०४ दण्डं खवाणमेतरं केवविरं . ` 
४ कारादो होदि णाणाजीवं 


( १५) 
सुज संख्या सूत्र पुष 
पच्च अर्दण्णेण एगसमयं । १०५ 


२०४५ उक्कस्सेण वासं सादिरय । १०६ 
२०६ एरगजीव पडुच्च णत्थि अंतरं, 
गिरत । । > 
२०७ षुंसयवेदंएसु मिंच्छादिद्रीण- 
मतरं केवैचिरं कालाद होदि, 
णाणीजीवे पडुच्चं रण्यं 
अतर) णित | १०६ 
२०८ एगंजीवं पडुच्च जहण्णेण 
अतोगहुचे । १०७ 
२०९ उक्कस्सेणं तेत्तीसं सागरोव- 
मणिं दैणीणि । > 
२१० सासणसम्मादिद्टिष्पहुडि जाव 
अंणियडिरर्वसामिदो तति 
भूलेषं । ४ 


२११ दष्टं खबाणम॑तरं केवचिरं 
कारादा हदि, णाणाजीरवे 


पटच्च जदण्णेण एगसम्यं । १०९ 


२१२ उक्कस्तेण वासपुधत्तं । = „+ 

२१३ एगजीरवं पडुच्च णत्थि अतर, 
णिरतर । त 

२१४ अवगद्बेदएसु अणियद्धिउव- 
सम-सुहुमउवसमाणमंतरं केव- 
चिरं कारादो होदि, णाणा- 
जीवं पड्च्च जहण्णेण , एंग- 
समयं । 

२१५ उक्कस्पेण वासपुधत्तं | 

२१६ एशेजीवे पडुज्च जहण्णेण 
अतिभं । ११० 


सज संख्या 





परिशिष्ट 


सू पृष्ठ 
२१७ उक्कस्सेण अतोयुहुत्तं। ११० 
२१८ उवसतकसायवीदंरागछदुमस्था- 
णमंतरंकर्वव्िर कारादो होदि 
णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण 
एगसमर्यं । + 
२१९ उक्कस्सेण वासपुधत्ं । र 
२२० एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । १११ 
२२१ अणियदट्िखवा सुहुमखवा 
सखीणकसायवीदरागछदुमत्था 
अजोगिकेबरी ओं । 1 
२२२ सजोगिकेवरी ओधं | 9) 
२२३ कसायाणैवदेण कोधकषाई- 
माणकसाई-मायकसाई-रोह- ` 
मिच्छादिद्धष्पहृडि 
जाव ॒सुंहुमसांपराहयउवसमा 
खवा त्ति मणजोगिर्भगो। ) 


। २२४ अकेसादूसु उवर्सतकसायपीद्‌- 


राभकछदुमत्थाणमतरं केषचिरं ` 
कालादो होदि, णाणाजी 
पड्च्च अहण्णेण एगसमय । ११३. 


| २२५ उक्कस्सेण बासपुधत्तं । #9 
| २२६९ एगजीवं पडुच्च णत्थि अतर, 


णिररतर्‌ । | 

२२७ सीणकंसायबीदरागच्दुमत्था ` 

। अजोगिक्ेवरी ओष । 2१ 
२२८ संजोगिक्रेबी ओष॑ । , #) 


२२९ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि--बिभंगंणीपीष् 
मिच्छादिङधीणमंतरं केवचिरं 


अंतरपख्वणासुच्ाणि 


शुत्र सस्या सुतर 
क्रालादो रोदि, णाणेगजी्व 
पडुच्च णत्थि अतर, गिरत । ११४ 
२३० सासणसम्मादिद्धीणमंतरं केव- 
चिरं कारादो होदि, णाणा- 


` ण्ठ 


जीवं पड्च्च ओ्धं । 9१ 
२३१ एगजी्वं प्डुच्च णत्थि अंतरं, 
णिरतर । 1) 


२३२ आभिणिबोदिय सुद-ओंदि- 
` णाणीसु असंजदसम्मादिद्टीण- 
मतर केवचिरं कारदो होदि, 
णाणाजीवं पटच णत्थि अतर, 


णिरतरं । 2) 
२३२ एगजीवं पडच्च जहृण्णेण 
अंते ११५ 


२३४ उक्कस्सेण पव्यकोडी देण + 

२२३५ रंनदात्जदाण्मतरं `केवचिरं 
कालादौ होदि, णाणाजीव 
पडच्च णत्थि अतर,.णिरंतरं। ११६ 

२२३६ एगजीवं॑पडच्च जहण्णेणं 


अंतोपुहुत्त 1 |; 
२३७ उक्कस्सेण .छवद्िसागरोच- 

मणिः सादिरेयाणि । ५ 
२३८ परमत्त--अप्पमत्तसंजदाणर्मतरं 


केवचिरं कालादोःहोदि; णाणा- 
जीवं॑पडुच्च ` णत्थि अतरः 
णिररतर। 

२३९ एगजीवं ड्ब ॒ `जहण्णेण 
अंतोयुहुत । ५..९९2 
उक्स्ते्तेत्तीरं सागरोधमाणि 
संदिरेयाणि । - , ॐ 


११९ 


{ ११ ) 
चिरं काादो हेदि, णा्राजीव 

प्च अदण्णेण एग्रसमयं । १२२ 

२४२ उक्कस्सेण वासपुध्तं । ॥ 
२४२ एगजीवं -पडुच्चं -जहण्णेण 


सूत्र सख्या 
२४१ 


खन 


अतिुहुतं । 
२४४ उक्कस्सण छबवद्टिसागो 
चमाणि सादिरेयाणि। 5 


२४५ चदुण्डं.खवगाणमो्धं । णव्ररि 
विसेसो ओधिणाणीसु ' सवारणं 
वासपुधत्त | 

२४६ मणपन्जवणाणीञ् पमत्त- 
अप्मत्तसंजदाणमंतरं फेवर्चिरं 
कालादो रोदि, -्राणाजीर्व 
प्डच णत्थि अकर, गिरं । ,, 

४७ एगजीवं पडच्च जहण्णेण 


९२४ 


अंतोघुुतं । 3) 
२४८ उक्कस्सेण अंतोयुहुत्त । + 
२४९ चदुण्हगुवसामगाणमंतरं -केव- 

चिरं कालदो.होदि,प्रणाजीवं . 

पड्च्च जहण्णेण एगसमय .। १२५ 
२५० उक्कस्मेण बासुपुधततं । ह 


२५१ एगजीे ` प्डुव्च .जहण्णेण 
अंतोयुहुतत । १२६ 

२५२ उक्कस्सेण पुव्वकोदी दषणं |` +» 

२५३ चदुण्ट -खवगाग्र्मतरं केव 


चिरं कालादोहेदि, गापराजीवं 
पडच्च,जहण्णेणःएगसम्यं । ‡१७ 
२५४ उक्रकस्सेण वाप्पुधत्त। . . ) 


( १२) 


सूघ्र संख्या ˆ खज 


२५५ एगजी्ं प्डुच्च णत्थि अंतरं 
णिरंतरं। १२७ 
२५६ केबरुणाणीषु सजोगिकेबरी 
3१ 
२५७ अजोगिकेबरी ओर । 1 
२५८ संजमाणुबादेण सजदसु पमत्त- 
सजदप्पहृडि जाव ॒ उवसत- 
कसायवीदरागछदुमत्था त्ति 
मणपञ्जवणाणिभेगो । 
२५९ चदण्ट॑ खवा अजोगिकेवरी 
ओधं । 2) 
२६० सजोगिकेवरी ओघं । ५) 
२६१ सामादय-ठेदोबट्ावणसुद्धि- 
पमत्तापमत्तस॑जदाण- 
मतरं फेवचिरं कारादो होदि 
णाणाजी्ै पड णत्थि अतर 
गिर । 
२६२ एगजीवं , पड्च्च जहण्णेण 
अतोयुहुत्ं । 
२६३ उक्कस्सेण अंतोणुहुतत । 
२६४ दोण्डयुवसामगाणमतरं केव- 
चिरं कारादो होदि, णाणाजीवं 
पटच अदृण्णेण एगसमयं । 
२६५ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । 
२६६ एगजीवं पडच्च जहण्णेण 
अतयु । ` 
२६७ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देच । ,, 
२६८ देण् खवाणमोध । १३१ 
२६९ परिहारखुद्धिसंजदेषु पमत्ता- ` 
पमत्तसजदूणमत्रं केबचिरं 


१२८ 


2 


१२९ 


22 


परिरिष्ट 


पृष्ठ स्र संख्या 


सूर 
काठादो होदि, णाणा्जीर्व 
पडच्च णत्थि अतर, णिरप । १२१ 
२७० एगजीवं पड्च्च जदण्णेण 
अंतोगुहुतत १ 
२७१ उक्कस्सण अतिोगुहुतत । 5 
२७२ सुहमसांपरादयसुद्िसंजदेस सु- 
हुमसांपरादयउवसमाणर्मतरं के- 
वचिरं कारादो होदि, णाणा- 
जीवं डच्च जहण्णेण एग- 
समयं । १३२ 
२७२ उक्कस्मेण वासपुधत्तं | ५) 
२७४ एगजीर्व पड्च्च णत्थि अतर, 
गिरं । 


441 


22 


२७५ खवाणमोधं ४) 
२७६ जहाक्खादविहारुद्धिस॑भ्देयु 
अकसाहर्मगो । 


39 

२७७ संजदासेजदाणम॑तरं केवचिरं 
कालादो होदि, णणेगजी्व 
पड्च्च णत्थि अतर, णित । १३२ 

२७८ असंजदेसु मिच्छादिद्धीणर्मतरं 
केवचिरं कालादो रोदि, 
णाणाजीवं पडच्च॒णस्थि 
अतर, णित । 

२७९ एगजीवं॒पडुच्च जहण्णेण 


५८ । 


अतोुहुत्ं ! 

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरो 

माणि देद्णाणि । १३४ 
२८१ सासणसम्मादिद्धि-तम्मामिच्छा- 


दिद्धिअसंजद्सम्मादि्ीणमोधं। , 


अंतरपसूवणासुत्ताणि 


सष संख्या सू 


२८२ दसणाणुवादेण चक्खुरदसणीसु 
मिच्छादिद्धीणमोषं | 

२८३ सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छ- 
दिद्धीणमतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पच्च 
ओष । 

२८४ एगजीव पड़च्च जहण्णेण 
परिदोबमस्स असंखेज्जदि- 


१२५ 


१२६ 


भागे, अंहु । १ 


२८५ उक्कस्सेण ये सागरोषमसह- 
स्साणि देघणाणि । 
२८६ असंजदसम्मादिद्टिप्पहुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदाणर्मतरं केवचिरं 
कारादो होदि, णाणाजीवं पड्च 
णत्थि अतर, णिरतर । 
२८७ एगजीवं पडच्च जदहण्णेण 
` अतिशुहुततं । #) 
२८८ उक्कस्पेण वे सागरोचमसह- 
स्साणि देघ्रणाणि । )) 
२८९ चदुण्हयुवसामगाणमंतरं केव- 
विर काठादो होदि, णाणाजीर्व 
पड्च्च ओ । 
२९० एगजीवं पडच्च अहण्णेण 
अतोगुहु्तं। ` # 
२९१ उक्कस्पेण वे सागरोवमसह- 
स्साणि दे्रणाणि । ) 
२९२ चदुण्ड ख्राणमोर्धं । १४२ 
२९३ अचक्सु्दसणीदु मिच्छादिद्धि- 
प्यहुडि जाव खीणकसायवीद्‌- 
रागछ्दुमत्था ओधं । 


१४१ 


१४६ 


` पृष्ठ सूत्र संख्या 


( १६). 
सूत्र पृष्ठ 


२९४ ओधिदंसणी ओधिणाणिभंभो। १४३ 

२९५ केबरुदंसणी केवरणाणि्॑गो। ,, 

२९६ रेस्पाणुषादेण किण्डठेस्सिय- 
णीललेस्सिय--काउलठेस्िएसु 
मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मा-- 
दिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च 
णत्थि अतर, गिरत । ; 

२९७ एगजीरवं पड्च्चव अहण्णेण 
अतिोथुहुत्तं 1 न 

२९८ उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस 
सत्त सागरोवमाणि देचणाणि । १४४ 

२९९ सासणसम्भादिदहि-सम्मामिच्छा- 
दिद्धीणरमतरं फेवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीर्वंपडच्च 
ओं | 

३०० एगजीवं पड्च्च अहेण्णेण 
परिद्‌वमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अतोयुहूत्तं । १ . 

३०१ उकस्पेण ते्तीस सत्तारस सत्त 
सागरोवमाणि देघणाणि। + 

३०२ तेउरेस्सिय--पम्मठेस्सिएसु 
मिच्छादिड्ि-असजदसम्मा- 
दिद्धीणमतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड्च्च णत्थि 
अतर, णिरतरं । 

०२ एगजीर्व॒पड्च्च जहण्णेण 

अंतोञुहुततं । 

३०४ उक्कस्सेण घे अद्रारस सागरो 
वमाणि सादिरियाणि । 


१४५ 


१४९ 


, १४७ 


( {३) 

त्र संख्या 

३०५ ससिणम्मादिद्धि-सम्मार्मच्छा- 
दिद्धीणमत केवचिरं कारि 
होदि, णौणाजीवं पडञ्च 
ओध्‌। १४७ 

०६ एगेजीवं पड्च्च जहष्णेण 

परिदिवमस्म अर्घंखेज्जदि- 
भागो, अंतोयुहुत्त 1 

३०७ उक्कस्सेण बेअहारस सागरो- 
वर्माणि सादिरेयाणि । र 

३०८ स॑ंजदासजद्-पमत्त-अप्पमत्त- 
सजर्दाणर्मतरं वचिरं कारादो 
होदि, 'णंणिगजीवे पड्च्च 
णत्थि अतर, णिररतरं । ज 

३०९ सुर्गेकरेस्सिएसु मिच्छादिदटि- 
असंनेदसम्मादिदधीष॑मेतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणा- 
ज्व 'पंडन्च णत्थि ' अंतर, 
णिरैर। | 

३१० एगजीव 'पंडुच्च जहण्णेण 
ऽति । 

३११ उक्कस्वेणःस्व्कत्ती सागरो 
वमाणिदे्षणाणि । ४ 

२३१२ चसिणसम्मादिद्धि-तम्मामिच्छा- 
दिद्रीणमतरं करवेचिरं `काटदे 

., ददि, गीणाजीर्वपडच ओर्धि। ,, 

३१२ एगजीवं पड्श्च जदृण्णेण 


१४८ 


१४९ 


परिदो्वमस्सः -असंखेजदि 
मागो, अंतोञुहत्तं । 
२१४ उक्कंस्सेण"एक्कत्तीसं सामरो- 
` “ बमाणि देद्रणाणि। १५० 


सूत्र पृष्ठ 


रप्रषचष्ट - 


सूज संख्या 


3 
३१५ संजदासजद्‌-पमत्तसंजदाण- 
मतरं केबचिरं काटादो ददि, 
णणिगजीवं पड णत्थि अतर, 
णिरतर। | 
३१६ अप्पमत्तर्चजदाण्मतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणां 
पड्च्च णत्थि अतर, णिरतर । ,, 
३१७ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण 


१५१ 


अंतोमुहततं । १). 
२३१८ उक्कस्सर्म॑तायुहुतत । 


२१९ त्िष्हयुव्रसामगाणमतरं - केव- . 
चिरं कारादो हेदि, णाणा- 
जीव प्डुच्च जर्हण्णेण -एग्‌- 
समय ।. १५२ 
३२० उकस्सेण वासपुधक्तं 1 = ` + 
३२१ एगजीवं पड्च्च जहण्णेण ` 
अतोयुहुततं । + 
३२२ उक्कस्पेण ` अंतोभंहुत्ं | ५) 
३२२ उवसंतकसायवीदरागछ्दुम-- ` 
त्थाणमतरं कवर्चिरं कारादो 
होदि, णाणाजी् पडच्च जह- 


ण्णण एगसमय | १५३ 
२२४ उ्वकस्सेण वासिपुधत्ते। : ` ;, . 
२२५ एगजीवं पड्च्च णत्थि ` अतर, 

गिरवर । न व 
२२६ चदुण्डं खता अघि: . :` 
३२७ सजोगिकेवलीः घोष । ` १५४ 
२२८ भवियाणुदेण.-भवेसिद्धिरस 

मिच्छोदिद्धि्यहुडि ~ `` जात्र 


अजोगिकषेबलि त्ति ओधैः। [1। 


अतरपरूबणासुत्ताणि ( १५) 
सूत्र सेख्या , सूत पृष्ठ सक्नसंख्या : खल # 
२२९ अभवसिद्धियाणर्मतरं केवचिरं अतोहं । १५७ 

` कालादो _ होदि, णाणाजीर्य ३४२ उक्क्स्सेण तेतीस॑दारारो 
. पड 'णत्थि अतर, णिरंतरं । १५४ वमाणि सादिरिवाणि . ४१ 
३२० एगजीवं पड्च्च णत्थि अतर, ३४२ चद्डुवसाममाणर्मेतरं केव 
गिरत । # चिरं फाकादो हदि, णाणालीवं 
२२१ सम्मत्ताणादेण सम्मादिद्ीसु पडुच्च जहष्णेण एगसम्ः। १६० 
अ्संजदसम्मादिदधीणर्मतरं केव- २४४ उक्कस्सेण बासपुधत्त । १# 
चिरं फालादो होदि, णाणानीवं , , | २४५ एनीं  पड्व॒जहण्णण 
ण्ड णत्थि अतर, गिरंतर । १५५ अतियुहुतं । ॥ 
२९२ एगजाच , पड्स्च॒ जर्ण ३४६ उक्कस्सेण तेत्तीसै सागरो- 
अतिष्ठत । दं # वमाणि सादिरेयाणि । १) 
३२३ उक्कस्सेण पुच्वकोडी देण । २४७ चदु खता अनोगिकेवी 
३२४ सजदारजदप्पहुडि जाव ओग । १६१ 
उवसेतकसायवीद्रागछदुमस्था २४८ सजनगिरेवदी ओष । 
९९५ गिमािषो पोप ” | २४५ दमा भ 
ओघं । १५६. सम्पादिद्धणे सम्मादिष्टिर्मगा ) १६३ 
२३६ सनोभिकेबरी भो ` ` » | २५० ५ व 
४ 1 कनि पडच्च णत्थि अतर, णिरतरं । » 
सभ्मादिङ्कीणमेतरं र 
कालाद . होदि; णाणाजीं २५१ व (1 जदण्णण | 
पड्च्च णत्थि अर्तर, णिरंतर्‌ । . , . ` । 
३३८ एगजीर्व ` पडुच्च. जदण्णेण ३५२ 1 स 
उतोगुहुततं । ४ देषणणि । ` 99. 
२३९ -उक्कस्तेण पुञ्चकोडी देष्णं 1 ,! | २५३ पमत्त-अप्यमत्तसजङद्माणमत्र 
३४० सजदारजद्‌-पमत्तसंजदाणमेवरं ` केव्विरः कालाद्रो ५५ 
` केवचिरं कारदो ध ५३ त ण॒ ४ 
जीरं पड्च्च णत्थि. # ॥ 
णिरवरं । १५७ | ३५४ एगजीवंः पड्च्तर ज्यो 
३४१ एगजीद्रं पडज्व जहष्णेण .अंतोञहुततं 4 १९७ 


[ 


पच्च जहण्णण एगसमय । 


५ ॥ "29 
२९९ उक्करस्मेण चासपुधत्त । 


22 


( १६) - परिशिष्ट 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ॒सूत्र संख्या खत्र ण्ठ 
२५५ उक्कस्पेण तेत्तीसंसागरो- २७० एगजीवं॒पडच्च जहण्णेण 
वमाणि सादिरेयाणि । # अतिहु्तं । _ १६९ 
२५६ उवसमसम्मादिद्ीषु असजद्‌- ३७१ उक्कस्येण अंतोयुहु त्त । ## 
सम्मादिद्धीणमंतरं केवचिरं २३७२ उवसतकसायवीदरागखदुमत्था- 
कालादो होदि, णाणाजीवं णर्मतर केवचिरं कालादो होदि, 
पड्च्च जहष्णेण एगसमयं । १६५ णाणाजी्वं॒प्डुच्च जदृण्णेण 
३५७ उक्कस्पेण सत्त रादिंदियाणि। ,* एगसमये । + 
३५८ एगजी्यै॒प्ड्च्च जदण्णेण २७३ उक्कस्मेण वास॒पुधत्तं | . + 
उतियुहुत्ं । ) | ३७४ एगजीरवं पड्च्च णत्थि अतर, 
३५९ उक्कस्सेण अतोयुहत्तं। १६६ णिरतर । 
३६० सजदा्स॑जदाण्मतरं केवचिरं २७५ सासणसम्मादिद्ि-सम्मा-- 
कालादो होदि, णाणाजीवं मिच्छादिद्धीणर्मतरं केवचिरं 
पड्च्च जहण्णेण एगसमर्य । , कालादौ होदि; णाणाजी्ं 
३६१ उकस्सेण चोदूस रादिदियाणि। + पड्च्च जहण्णेण एगसमर्यं | १७० 
३६२ एगजीर्वं॑पड्च्च जहण्णेण ३७६ उकस्मेण पटिदोवमस्स अर्स 
अतियु्ुचं । ५) ज्जदिभागो । . ‰ 
३६३ उक्कस्सेण अंतोयुहुतं । १६७ | ३७७ एगजीवं पडुच्च णत्थि अतर, 
३६९४ पमत्त--अप्यमत्तर्षजदाणर्मतरं णिरतर । १७१ 
केवचिरं कालादो होदि, णाणा- ३७८ मिच्छादिदीणमतरं केवचिरं 
जीव॑ पड उहण्णेण एग्‌- कालादौ होदि, णणेगजीर्व 
समयं । . # पड्च्च णत्थि अतर, गिरत । 
२६५ उक्कस्सेण पण्णा रादि २७९ सण्णियाणुवादेण सण्णीदु 
दियाणि | श मिच्छादिद्धीणमोधं | ॐ 
३६९ एगजीं पडच्च जदृण्णेण ३८० सासणसम्मादिद्टिष्यहृडि जाव 
अतोयहुत् | + उवस्ततकेसायतीद्रागछखटुमत्था 
३६७ उक्करस्सेण अतोष्ठहुत्त। १६८ ति पूरि्वेदर्भमो । ह 
२९८ तिण्हमुबसामगाणर्मतर केवचिर २८१ चदुण्डं खवाणमो्घं । १७२ 
` ` ` कालादौ हेदि, णाणाजीरं २८२ असण्णीणमंतरं केवविरकारादो 


होदि; णाणाजी॑ पडुच्च 
णत्व अत्र, ` गिरत । व 


भावपरू्वणाहुत्ताणि ( १७) 
सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या खुर ` "पृष्ठ 
३८३ एगजीवे पड णत्थि अंतर, अतोपुहुरच । १७५ 

णिरेतर। १७२ | ३९० उक्कस्सेण .अगुस्स असंखे- 
३८४ आहाराणुवादेण , आहारण्सु ज्जदिभामो असंखेज्जाभो 
मिच्छादिद्धीणमोष | १७३ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । + 


२८५ सामणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- 
दिद्धीणमतरं फेवचिरं कालादो 


३९१ चदुण्डमुवसामगाणर्मतरं केव- 
चिरं कालदा हेदि, णाणा- 


होदि, णाणाजीवं पच्च ओ्ध। ,, जीवं पड्च्च ओध्रगो। १७७ 
२८६ एगजीवे पडुच्च जहण्णेण २९२ एगजीवं पड्च्च॒जृण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- अतधहुतं । ॥ 
भागो, अतोमुहत्त | ) | ३९३ उक्कस्सेण अंगुरस्स असंखे- 
३८७ उक्कस्सेण अंगुरुस्स असंसे- उ्जदिभागो असंखेज्जासैख- 
ज्जदिभागे, असंखेज्जा्ससे- ज्जाओ ओस॒प्पिणि-उस्सप्पि- 
ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्स- णीञओ । )). 
प्पिणीओ । ५ | ३९४ चदुष्ठं खवाणमोधं । १७८ 
३८८ असंजदसम्मादिद्धिप्पहुडि जाव ३९५ सजोगिकेवरी ओधं । 
अप्पमत्तस॑जदणमंतर केवचिरं २९६ अणाहारा कम्महयकायजोगि- 
कारदो रोदि, णाणाजीर भगो | )) 
पटच णत्थि अतः, णिरंतरं। १७४ | ३९७ णवरि विसेसा, अजोगि- 
३८९ एगजीव पड्स्च जदण्णेण केवटी ओघं । १७९ 
भावपरूवणासुत्ताणि । 
वि ह (~ 
सृत्रसंख्या सू पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 


९ भावाणुगमेण दुवि ण्दिसो, 
ओधेण अदेसेण य । 

२ ओधेण मिच्छादिडि त्ति को 
भावो, ओदइभो भावो । . . -१९४ 

३ सासणसभ्मादिद्धि . त्ति. को 


१८२ 


मावो, पारिणामिओ भवो । १९६ 
¢ सम्मामिच्छादिदह्धि त्ति को 

भावो, खओवसमिओ भावो, । १९८ 
५ असंजदसम्मादिहि ति को 

भावो, उवसमिओ बां-खदम . 


(१८) , पिश. | 
खघ संख्या सुत पृष्ठ सन्न संख्या सुश्र - धृष्ट 
न) 9 
वा खओवसमिओ बा भवो । १९९ चा भावो । 0 २१० 

६ ओदहएण भवेण पुणो, १८ ओद्ृएण भवेण पुणो असंजदो । २११ 
अजदो। २०१| १९ तिरिक्खगदीए तिरिक्खि-पवि- 

७ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- दियतिरिक्ख-पचिदियपञ्जत्त- 
सजद्‌। ति को मावो, खथोव- पचिदियतिरिक्खजोणिणीमु मि- 
समिज भवो । )) च्छादिद्टिष्पहुडि जव सैजदा- 

८ -चदुष्डमुवसमा ति को भवो, क [हि २१२ 
ओबसमिओ भावो । २०४ | २० णवरि विसेसो, पचिदिय- 

९ चदुण्टं खवा सजोगकरिबरी पिरिक्खजोणिणीसु असंजद्‌- 
अजोगिकेवलि त्ति फो भावो, सम्मादिद्धि त्ति मावो, 
खहो भावो । २०५ ओव्रसमिथ वा खथेवसमिओं 

ध, द, वक [५ २ 

१० आदेसेण गहयाणुवादेण णिरय- 1 1 ९६ 
गरए णरदएसु भिच्छादिद्धि चि २१ ओद्इृएण वेण पुणो अर्जद्‌।। २१३ 
को भवो, ओद्हओ भो । २०६ | २२ मणुसगदीए मणस-मणुसपजत्- 

११ सासणम्माइड्टि त्ति को भवो, मणुसिणीसु मिनच्छादिङ्िष्यहुडि 
पारिणामिओ भवो । २०७ जाव अजोगिकरेवरि त्ति ओव । 

१२ सम्मामिच्छदिहटित्ति को भवो, २३ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्धि- 
खओचसमिओ मावो । २०८ प्पहुडि ज्र असंनदसम्मादिद्ध 


१३ असजदसम्मादिद्टित्ति को मयो, 
उवस्मिओ वा खद वा 


खओवसमिओ वा भव्रो | #॥ 
१४ ओद्दृएण मावेण पुणो अर्घजदो । २०९ 
१५ एवे पटमाए पुढवीए णेरहयाणं। 
१६ बिदियाए जार सत्तमीए्‌ पुढबीः 
णेरणएसु मिच्छादिद्धि-सासण- 
सम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्धीण- 
मोषं | ` २१० 
१७ असंजदसम्मादिद्धि तति करो भावो, 
उवसमिओ, वा खथोवसमिथो 
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ति ओष | 

२४ भवेणवासिय-वा्णफय्तर-जोदि- 
सियद्रवा देवी, सोधम्मीसाण- 
कप्पवासियदीओ च मिच्छा- 
दिद सासणसम्मादिद्धी सम्मा- 
मिच्छादिद्धी ओ । 

२५ अरघ॑जदसम्मादिह्ित्ति को भवो, 
उवसमिओ चा खथोवसभिओ 
वा भवो | 1 

२६ ओददएण भावेण प्रणो असजदो । २१५ 

२७ सोधम्मीसाणप्यहुडि जाब. णव्‌- 


२१४ 


भावपस्वणोुत्ताणि ( १९१ 
सत्र संस्थां सन्न पृष्ठ घुञ्रसंल्या घुष पूं 
गेवज्ञविमाणवासियदेवेसु मिच्छा- खईभे भवे । २९९ 
दद्धिप्हुडि जाव असंजद्सम्मा- २७ बेऽग्वियकायजोर्गास मिच्छा- 
दद्धि त्ति ओघं । ९९५ | दिङटिष्पहडि जाव असंजदसम्मा- 

२८ अणुदिसादि जाय सव्वहसिद्धि- दिदि ति ओधर्मगो। #) 
विमाणवासियदेवेसु . अरसंजद्‌- ३८ वेउन्ियमिस्पकायजेामीसु मि- 
सम्मादिद्धि ति को मो, च्छादिद्धी सासणसम्मादिद्धी 
आओवरसमिओ बा खभ वा असजदसम्मादिद्धी ओध। २२० 


खओवसमिओ वा भावो | ५ 
२९ ओद्दृएण भावेण पुणो असंजदो । २१६ 
. ३० ईदियाणुत्रादेण पविदियपजत्त- 

एसु मिच्छादिद्धिष्पहुडि जाव 

अजोगिकेवरि त्ति ओष । ४ 
३१ कायाणुयादरेण तसकादय-तस- 

कारयपज्जत्रसु मिच्छादिद्ि- 

प्पटूडि जाव अजोगिकेवरि ति 


ओष॑ | २१७ 
३२ जगाणुव्रादेण प॑चमणजोगि- 

पचवविजेगि-कायजोगि-ओर- 

, छियकायजोगीसु मिच्छादिद्धि- 

प्पहुडि जाव सजोगिकेवरि त्ति 

ओषधं । २१८ 


३२ ओराछ्यमिस्सकायजोगीयु मि- 
` चछादिदह्ि--तासणसम्मादिडीण 
ओं । 1 
२३४ अर्जदसम्मादिड्टि त्तिको मावो, 
खद्रओ बा खओवसमिओ चा 
भावो । ॥ 
२३५ ओद्दृएण भावेण पुणो अर्सजदो । २१९ 
३६ सजोगिकेवरि त्ति को भवे, 


२९ आहारकायजोगि-आहारमिस्- 
` कायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति 
को भावो, खओयसमिभओ भावो। ,, 

४० कृम्महयकायजो्गीयु मिच्छा- 
दिदधी सासणसम्मादिद्धी अरसजद- 
सम्मादिद्री सजोगिकेवली ओध। २२१ 

४१ बेदाणुवदेण इस्थिवरद्-पुरिसयेद- 
णरसयवेदशसु मिच्छादिद्टि-' 
प्पहुडि आव अगियदड्धि त्ति 
ओधं | ` $ 

४२ अवगद्वेदणसु अणियदिष्यहूि 
जाव अजोगिकरेवरी ओं । 

४२ कतायाणुवादेण कोधकसाई- 
माणकसाई-मायकसाई-लोभ- 
कसासु मिच्छादवष्प्यहुडि जाव 
सुहुमसांपरादयउवसम। खवा 
ओ । २२३ 


२९२९ 


४४ अका चदुड्ाणी जं । =,» 


४५ णाणाणुब्रदेण. मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि-विभगणाणीसु भि- 
च्छादिद्धौ सासणसम्मादिद्वी 
ओधं । . ` २२४ 


(२० ) 


घृ संख्या खज 


४६ -आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणा- 
णसु अ्सजदसम्मादिद्धिप्यहुडि 
जाव॒खीणकरसायवीद्रागहदु- 
सत्था ओं । 

४७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- 
प्यूुडि जाव खीणकसायवीद्‌- 
रागछदमत्था ओष | 

४८ केवरुणा्णीसु सजोगिकरेवरी 
(अजोगिकेवलीं ) ओष | 

४९ संजमाणुबादेण सजदेसु पमत्त- 
संजदयप्यहूडि जाव अजोगिकेवरी 
ओष॑ । 

५० सामादइयेदोबटरावणसुद्धिसंजदेसु 
पमत्तसजदप्पहुडि जाव अणि- 
यङि त्ति ओषं | 

५१ प्रिदारसुद्धसजदेु पमत्त-अप्प्‌- 
मत्तसंजदा ओष । 

५२ सुहुमसांपरादयसुद्धिसंजदेख खहु- 
मसांपरादया उवसमा खवा ओधं। 

५३ अहाक्यादविहारसुद्विस॑ज्देयु च- 
दुडाणी ओधं | 

५५४ सेजदासंजदा ओं । 


५५ अ्सजदेसु मिच्छादिष्प्पहडि ` 


ह ~ । 


जव जप्रजदस्तम्मादृट त्ते 
आष । 


५६ दसणाणुबादेण 


प्यहुडि जव खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्था त्ति ओं । 


+ चक्ुदसणि- ` 
अचक्खुदसणीु मिच्छादिद्धि- ` 


, -परिशि्ट 


पृष्ट 


२२८ 


२२७ 


2) 


-#: 


खत्र पृ 

५७ ओदिदसणी ओदिणाणिर्भगो । २२९ 

५८ केबरर्दस्षणी केवरणाणिर्ममो। =, 

५९ लेरसाणुवदिण किण्लेस्सिय- 
णीरटेस्सिय कारटेस्सिएसु चदु- 
णी ओष॑ । 2 

६० तेउरेस्सिय-पम्मरस्पिएसु मिच्छा- 
दिद्टिप्यहुडि जाव अप्यमत्त- 
सजदा त्ति ओं | 9) 

६१ सुक्करेस्सिएयु भिच्छादिद्धि- 
प्यहुडि जाव सजोगिकरेवङि ति 
ओर्धं | २३० 

६२ भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु 
मिच्छादिषठिप्पहडि जाव अनोगि- 
केवङि त्ति ओध | , 2) 

६२ अभवसिद्धिय तति को भवो, 
पारिणामिभ भवे | क 

६४ सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्भीसु 
असजदसम्मादिद्धिष्पहुडि जाव 

ॐ क केवलि [4 च 9 
अनजोगिकेवलि तति थोष्‌। 

६५ खडयसम्मादिद्धीसु असंजद- 
सम्मादिट्धि तति कोः भवो, 
खदओ भावे । ४ 

६६ ख्य सम्मत्त । 

६७ आओद्इएण मवण पुणो असंजदो २३२. 

६८ संजदासंजद्‌-पमत्त-अप्यमत्त- 
सजदा ति को भावो, खओोब- ` 
समिओ मावो | ` 

६९ खद सम्म | 


सूज संख्या 


२३१ 


1 ॥ 


२ 


[1 


अप्पाबहगपर्णाघुतताणि (२१ ) 


व्र संख्या सत्न ` पृष्ठ॒सज्र संख्या घ्न पृषं 
७० चदुष्टभुवसमा त्ति `को भावो, ८२ संजदासजद्‌-पपत्त-अप्पमत्त- 
ओवसमिओ भावे । २२३२ | -रैजदात्तिको भावो, खओब- 

७१ खयं सम्मत्त । )) समिभ भवो । २३६ 
७२ चदुण्दै खवा सजोकेवली ८२ उचसमिय सम्मतं 1 ॥ 
अजोगिकेवसि त्ति को भावो, ८४ चदुष्हयुयसमा ति कौ भवो 

खड़ओ भवो । +) उवसमिओ भावो । र 
७२ ख्यं सम्मत्त । २३४ | ८५ उवसमिर्यं सम्मत्त । ॥ 
७४ वेदयसम्मादिञ्जीसु असंजदसम्मा- ८६ सासणसम्मादिद्ी ओष । र 
` दिह्धित्तिको भवो, खओोव- ८७. सम्मामिच्छादिद्धी ओ्ध। २३७ 
समिओ माघो । , | ८८ मिच्छादिङ्की ओष । ५ 
७५ खओवसमिय सम्मत्त । ,, | ८९ सण्णियाणुबादेण सण्णीसु मिच्छा- 
७६ ओद्हएण भेण पुणो असंजदो । २२५ | दिद्टिष्यहुडि जाव सखीणकसाय- 


वीदरागछदुमत्था त्ति ओ्धं। + 


७७ संजदासंजद-पमत्त-अप्यमत्त- ५ र 
९० असण्णि त्ति को भावो, ओद्भो 


संजदा त्ति को भावो, खथब- 


साता 


च 
समिभ भे । भवा । #) 
७८ खओवसमियं सम्मत्त । „ | ९१ आहाराणुबदिण _ आहारणमु 
७९ उवसमसम्मादिद्ीषु अरसंजद्‌- मिच्छादिदधिप्यहुडि जाव सजोगि- 
सम्मादिद्धि त्ति को भावो, उव- केवङि ति ओष । २३८. 
समिओ भवो । ,, | ९२ अणाहाराणं कम्महय्भगो । =» 
८० उवसामि्यं सम्मत्त । , | ९३ णवरि विसेसो, अजोगिकेवकि 


८१ ओददृएण भावेण पुणो असंजदो। २३६ ति को मावो, सदओ भावो । + 


अप्पाबहुगपरुवणायुत्ताणि । 


न 
चसंख्या = , खत ठ दथसंष्या सतर ण 
१ अप्पाबहुआणुगमेण इवि , २ ओधेण तिसु अद्धायु उवसंमा 


णिदेसो, ओषेण अदेसेण य । - २४१ पे तुरा थोबा । . ` २४६ 


(३) 
सुञ्र संख्या सत्र 


३ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेय । २४५ 
¢ खवा सखेज्जगुणा । )) 
५ खीणकसायवीदरागखदुमत्था त- 
त्तिया चेव । २४६ 
६ सजोगकेवटी अजोगकेवली 
प्वेसणेण दौ वि तल्ला तत्तिया 
चेच । 
७ सजोग्कििरी अद्र पड्च्च 
सखेजगुणा । 
८ अप्पमत्त्संजदा अक्खवा अणुव- 
समा संखेज्ञगुणा । 
९ पमत्तसंजदा संखेज्जयुणा। + 
१० संजदार्खजदा असंखेज्जगुणा । २४८ 
११. सासणसम्मादिद्धी असंसेज्गुणा। +, 
१२ सम्मामिच्छादिरी सखेलगुणा | २५० 
१३ अर्सजदसम्मादिदरी असंखेज्ज- 


२४५७ 


गुणा । २५१ 
१४ मिच्छादिङ्की अणंतयुणा | २५२ 
१५ असंजदशम्मादिद्टिद्णे सव्ब- 

त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी। २५३ 


१६ खदयसम्मादिद्धी असंखेजगुणा | „+ 
१७ वेदगसम्मादिद्री असंखेजगुणा । २५६ 
१८ संजदासजदडणि सव्वत्थोवा 


खदयसम्मादिदधी । 1 
१९ उवसमसम्मादिष्टी अर्स॑सेज्ज- 
गुणा | २८५७ 


२० वेद्गसम्मादिदधी असंखेज्जगुणा। ,, 
२१ .पमत्तापमत्तसजदटाणे ` सव्व- . ` 


. पठ स्र संख्या 


खज षट 


त्थोवा उवसमसम्मादिद्री । २५८ 
२२ खदयसम्मादिदधी संखज्जगुणा। ) 
२३ बेदगसम्मादिद्धी पंखेज्जगुणा। + 
२४ एवं तषु चि अद्राघरु। र 


२५ सब्बत्थोवा उवसमा । २५९ 

२६ खवा संखेज्जगुणा । २६० 

२७ आदेमेण गदियाणुव्रादेण णिरय- 
गदीए ॒णेरणएसु सन्बत्थोवा 
सासणसम्मादिद्धी | २६१ 


२८ सम्मामिच्छादिद्धी संखेञ्जगुणा। ), 
२९ अंजदसम्मादिड असंखेनज्ज- 
गुणा । २६२ 
२० मिच्छाष्द्री अरसखज्जगुणा। =), 
३१ असंजदसम्मादिष्टिडणि सव्व- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्ी । 
२३२ खडहयसम्मादिङ असंसेज्ज- 
गुणा । ५ 
३३ वेदगसम्मादिद्धी असंखेजगुणा। २६४ 
२३४ एवं पढमाए पुट्ीए णेरहया । +, 
३५ त्रिदियाए जाव सत्तमाए पुदट्वीए 
णेरदएसु सन्धत्थोवा सासण- ` 
सम्मादिड | २६५ 
२३६ सम्मामिच्छादिद्री संखेज्जयुणा। ,» 
२७ अस्तजदसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा । २६६ 
३८ मिच्छादिदी असंखेज्जगुणा | = ,, 
३९ अरसंजदसम्मादिष्टिदणे सव्य 
स्थोवा उवसमसम्मादिट्धी। २६७ 
४० बेदगसम्ािमससेयुा। + 


२६२ 


अप्पाब्रहुगपर्बणासुत्ताणि 


सुश्र संख्या सञ 


४१ तिरिक्खगदीए . तिरिक्ख-पचि- ` 
दियतिरिक्ख--पविदियप्ञज्त- 
तिरिक्--पचिदियजोणिणीमु 


सव्वत्थोबा संजदासंजदा। २६८ 
४२ सासणसम्मादिषरी असंखेज्ज- 
४२ सम्मामिच्छादिद्िणो संसेजज- 

ग॒णा । . र 
४० अरसंजदसम्मदिद्धरी असंसेज्ज- 

गुणा । २६९ 
४५ .मिच्छादिद्धी अर्णतगुणा, मिच्छा- 

दिट्की असंखेज्जयुणा । 1 
४६. असंजदसम्मादिषठङाणि सन्य- 

त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी। २७० 
४७ खडयसम्मादिद्री असंखेज्ज- 

गुणा । ` २७१ 
४८ वेदगसम्मादि असंसेऽज- 

गुणा । ११ 
४९ संजदार्यजददराणि = सव्बत्थोवा ` 

, उवसमसम्माट । २७२ 
५० चेदगस्षभ्मादिद्र असंसेव्ज- 

गुणा । 99 
५१ णवरि बिसेसो, प॑चिदिय- 


. तिर्क्विजोणि्णीसु असंजद- 
, सम्मादि्धि-सजदासंजदड्ाणे सव्व- 
स्थोवा उवसमसम्मादिद्री । „+. 
५२ वेदगसम्मादिद्धी असंसेज्ज- 
1.10 0 


पृष्ट सूर संख्या 


(२३). 
` खत्र ' पष्ठ 
५२ मणुसगदीए सणुस-मणुसपजत्- 

मणुिणीसु तिसु अद्धासु उव- 

समा प्ेसणेण तुरा थोवा । २७३ 
५४ उवसतकसायवीदरागछदुमत्था ` 

तेत्तिया चेष । + 
५५ खवा सखेज्जगुणा । २७४ 
५६ खीणकसायवीदरागछदुमत्था त- 

तिया चेच । । ४) 
५७ सजोगिफेवली अजोभिकेवरी 

पवेसणेण दो वि तुरा, तत्तिया 


चेव | ` ५9 
५८ सजोगिकेवरी अद्ध पडुच्च 
. संखेञ्जगुणा । ४ 
५९ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
चसमा सखेञजगुणा । २७५ 
६० पमत्तसंजदा रंखेञ्जगुणा ! =, 


६१ संजदासंजदा संखेज्जगुणा । + , 
६२ सासणसम्मादिड्ी संखेज्जयुणा। ‰, , 
६३ सम्मामिच्छादिद्धी संखेञ्जगुणा। २७६ 
६४. असंजदसम्मादिद्री संखेजगुणा। 
६५ मिच्छादिद्धी असंसेज्जगुणा, ` . 
मिच्छादिद्धी संखेज्जगुणा । ;; ` 
६६& असंजदसम्मादिदधिडणे सब्ब- 
 त्थोवा उवसमसम्मादिटी । - + ' 
६७ खदयसम्मादिद्री संखेऽजगुणा । .' २७७ 
६८ वेदगसम्मादिदधी संखज्जगुणा। +! 
६९ सैजंदासंजदडणि सव्बत्थोवा - 
 खहयसम्मादिद़ी.।. ` `» 
७९; उबसंमसम्मादिद संखेज्जगुणा 1.. १) 


(२४) 


खघ्र संख्या सूत्र 


७१ वेदगसम्मा् संखेज्जयुणा । २५७ 
७२ पमत्त-अप्पमत्रजदडणे सव्व- 
त्था उयसमसम्मादिदधी | २७८ 
७२ खद्यसम्मादिद् संखेज्जगुणा। ,› 
४ वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जमुणा}. + 
७ णवरि विेखे; मणुसिणीसु 
असंजद्‌-सजदासजद्‌.पमत्तापमत्त- 
सजदड्धणि सव्वत्थोवा खहय- 
सम्मादिदधी | | 
७६ उवसमसम्मादिद्ी संखेज्जयुणा। ,, 
७७ वेदगसभ्मादिद्ी संखेन्जगुणाः। २७९ 
७८ एवं विषु अद्धाघु । 
७९ सव्वत्थोवा उवसमा । 
८० खवा संखेज्जयुणा । 
८१ देवगदीए देवेष सव्यत्थोवा 
सासणसम्मादिद्धी । ५ 
८२ सम्मामिच्छादिद्ी सखेज्जयुणा। ,, 
८३. अरसंजदस्सम्मादिद्धी. असंबेज्ज- 
गुणा । 
८४ मिच्छादिद्धी असंचेज्जयुणा । 
८५ असंजदसम्मादिद्धिहणि सव्ब- 
त्थोवरा उवसमसम्माद्धी] = „+ 
८६ खवसम्मािष.असंखेज्जयुणाः | 
<७.पेदमसम्मादिदीःयसंखेज्जगुणा। २८१ 
<< भवणवासिय~वाणतरेतर-जोदि-- 
सियुदेवा देवीओ सोधम्मीसाण- 
कप्यव्‌।सियदेवीभो च सत्तमापः 
, पुदवीए भगो ( . 


9 
२७९ 
२८० 


/ 


गा गुणा 
९९३ 
` १०० सब्हृपिद्धितरिमाणवासियदेवेसु 





पृष्ठ घ्र सख्या 


सुघ्र - पृष्ठ 
८९ सोहम्मीसाण जाव सदार-पद- 
स्मारकछष्यवासियदेषेसु जदा 


देवगहर्मगा । २८२ 
९०. आणद जाव्र णव्गेवज्जविमाण- 

वासियदेतरेु सव्यत्थेवरा 

सासणसम्मादिद्ध । ३८३ 
९१ सम्मामिच्छादिद्र संखेज्ज- 

गुणा 99 


९२ मिच्छादिद्री असंसेज्जयुणा ! 
९३ असंजदयम्मादिद्धी सवेजगुणा। 
९४ अरनदसम्मादिद्िद्णे सव्व 
त्थोवा उचसमसम्मादिद्धी । 
९५ खुहयसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 
युणा। 19“ 
९६ देदगसम्मादिद्धी संखेज्जगुणा। २८५ 
९७ अणुदिसादि जात्र॒ अवरादद्‌- 
विमाणवासियदेतरेु अरसजद्‌- 
सम्मादिद्धिहणे सम्रत्थोवा 
उवसमसम्मादिद्धी । ५ 
९८ खदयसम्मादिद्ध असंखेज्ज- 


२८९ 


गुणा । त ४) 
[सम्मादिद्ी संखेज्जयुणा। + 


असंजदसम्मादिद्द्धाणि सन्व- 

त्थोवा उबसमसम्मादिद्धी ! २८६ 
१०१ ख्यसम्पादिद्धी संखेज्जगुणा। , 
१०२ वेदगसम्मादिद्धी संखेन्जशुणा । + 
१०३ हदियाणुबादेण पविदिय-पचि- 
दियपन्जकच्तएसु ओं । णवरि 
मिच्छादिङ्धी असंखेज्जगुणाः।. २८८ 


अप्पाबहुगपस्वणाछुत्ताणि (२५) 
सूत्रसंख्या  - सूघ ` पृष्ठ सूत्र संख्या - सज्ज ` पष्ठ 
१०४ कायाणुबादेण तसकाइय-तस- . सजद्‌--पमत्तापमततर्जदडाणि 

कारयपजत्तएसु ओध !.णवरि सम्मत्तप्पाबहुजमोधं । ` २९३ 

मिच्छादिदरी असंखेज्जगुणा। २८९ | ११९ एवं तिषु अदास । २९४ 
१०५ जेगाणुवरादेण प॑चमणजोगि- १२० सच्वत्थोवो उवसमो1 ## 

पचवचिजोगि--कायजोगि-- १२१ खवा संखेज्जगुणा । ५) 


ओराछियकायजोगीसु ` तीष 
` अद्धायु प्वेसणेण तुदा थोवा । २९० 
१०६ उवरसतकसायवीदरागकटुमस्था 
तेत्तिया चेष । | + 
१०७ खवा संखेज्जगुणा । ` 
१०८ सीणकसायबीद्रागछदुमत्थ 
तेत्तिया चेव । 
०९ सजोगिकेवली पेसणेण तत्तिया 
। #) 
११० सजोगिकेवली अद्ध पडच्च 
संसेज्जगुणा । . . ॥; 
९१११ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
समा संसेज्जगुणा । १) 
११२ पमत्तस॑नद्‌ संखेज्जगुणा ।. 
११३ संजदासंजदा असंखेज्ञगुणा । ` २९२ 
११४ सासणसम्मादिद्ी असंसेज्ज- 


२९१ 


युणा । 
११५ सम्मामिच्छादिद्धी ` संखेज्ज- 

गुणा । १. 
११९६ असंजदसम्मादिड़ी असंखेज्ज- 

गुणा । 
. ११७ मिच्छादिद्धीः ` असंखेज्जयुणा, _ 

मिच्छादिद अणतगुणा;। , २९३ 


११८ अरसंजदमम्मादिद्धि--सैजुदा-- ; - . 


१२२ ओराख्यिमिस्पकायजोगीसु 
सव्वत्थोचा घजोगिकेवरी 
१२२ असंजदसम्मादिद्टी संखेन्जं- 
गुणा । 99 
१२४ सासणसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा । २९५ 
१२५ भिच्छादिद्धी अर्णतगुणा। + 
१२६ असंजदसम्मादटटिडाणि सच्व-- 
स्थोना खदयसम्मादिद्ध । - +" 
१२७ बेदगसम्मादिष्टी संखेज्जगुणा। + 
१२८ बेउन्ियकायजोगीसु देवगदि ` 
भगो । . ` भ 
१२९ वेउन्वियमिस्सकायजेगीसु 
ब्रत्थोवा सासणसम्मादिद्धी । २९६ 
१३० असजदसम्मादिष्ठी संखेज्ज- ` 
गुणा। ) 
१३१ भिच्छादिद्धी जसंसेज्जगुणा। + 
१३२ असंजदसम्मादिद्ाणि सब्व- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी । २९७ 
१३३ खदयसम्मादिद्धी संखेञ्जगुणा। + 
१३४ वेदगसम्मादिद्धी अस॑खेज्ज- ` 
गुणा । + १. 
१३५ आहारकायजेभि-आहारमिस्स- 


(२६) 


ञ्च संख्या सूज 


कायजोगीसु पमत्तध॑जदट्धाणे 

सन्वत्थोवा खदयसम्मादिद्धी । २९७ 
‰२३६ वेदगसम्मादिद्धी संखेउ्ञगुणा । २९८ 
१३७ कम्मदयकायजोगीसु सव्व- 


त्थोवा सजोगिकेवली । प 
१३८ सासणसभ्मादिद्री असंखेज्जञ- 

गुणा । ५ 
१३९ असंजदसम्मादिद्धी असरंचेज्ज- 

गुणा । २९९ 
१४० भिच्छादिद्धी अणेतयुणा। + 


१४१ अरसंजदसम्मादिद्धिडणि सव्व- 

त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी। + 
१४२ खदयसम्मादिद्धी संखेज्जगुणा। +; 
१४२ वेदगसुम्मादिद्धौ असंखेञ्ज- 

 गणा। 

१४४ वेदाणुवादेण इरिथवेदएसु दोसु 

वि अद्धायु उवसमा प्वेस्णेण 

तद्धा थोवा । ४ 
१४५ खवा संसेज्जगुणा । ३०१ 
१४६ अप्पमत्तसजदा अक्खवा 

अणुवसमा रखेज्गुणा । 
१४७ पमत्तसंजदा सखेज्जगुणा । =, 
१४८ सेजदासंजदा असंखेज्जगुणा । ,, 
१४९ सासणसम्मादिद्धरी असंखेज्ज- 

गुणा | 
१५० सम्भामिच्छादिद्धी सखेन्ज- 

गुणा | ३०२ 
१४५१ अ्ेजदसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 

गुणा । | 


२०० 


८ । 
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परिशिष्ट 


पृष्ठ सत्र संख्या 


सत्र पृष्ट 


१५२ भिच्छाषिद्ध असंचेज्जगुणा । ३०२ 
१५२ अ्जदम्पादिद्धि-संजदसंजद्‌- 
दणि सन्बस्थोवा खदयस॒म्मा- 


दद्ध । #) 
१८५४ उवरसमयम्माषिद्धी असंखन्ज 

गुणा | २०२ 
१५५ वेदगसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 

युणा । )9 
१५६ पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ाणि सव्व 

त्थोवा खदयसम्मादिद्री । 
१५७ उवरसमसम्पादिद्धी संखेजुणा। + 
१५८ वेदगसम्पादद्र संखेज्ज- 

गुणा । | 
१५९ एव दोय भद्राय । क 
१६० सच्वत्थोचा उवरसमा । ३०४ 
१६१ खवा संखेज्जयुणा । + 


१६२ रिसवेदण्ु . दो अद्वाषु 
उवसमा प्वेस्णेण तुद थोवा। + 
१६३ खव संखेञ्जगुणा । + 
१६४ अप्पमत्तसजदा अक्खवा 
अणुवसमा संखेज्जगुणा । ३०५ 
१६५ प्मत्तसंजदा सखेज्ञगुणा । =» 
१६६ सजदासजदा असंखज्ञगुणा। 
१६७ सासणसम्मादिद्धी असंचेज्ज- 


भे 


गुणा | ४ 
१६८ सभ्मामिच्छादिद्धी संखेज्ज- 
गुणा 1 ॥ 


१६९ असंजदसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 


अप्पाव्रहुगपर्णाुत्ताणि ( २७ 
सूत्र संख्या ख पृष्ठ॒सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
गुणा । २०६ गुणा । २१० 
१७० भिच्छादिद्धी असंखेज्जयुणा । , | १८७ बेदगसम्मादिद्टी संसेज्जथुणा। ,, 
१७१ असंजदसम्मादिद्धि-सैजदा-- १८८ एषं दोसं अद्धासु । }) 
संजद्‌-पमत्त-अप्पमत्तसजदटाणे १८९ सब्बत्थोषा उवसमा । 5 
सम्मत्तप्पाबहुअमोष । ! | १९० खवा संखेज्जञगुणा । ह 
१७२ एव दो अद्धा । » | १९१ अवगदयेदणए्सु दोसु अद्धासु 
१७२ सब्पत्थोवा उवसमा 1 )) उथस्मा पवेसणेण तुरला थेवा। २११ 


१७४ खवा संखेन्जयुणा । ३०७ 


१७५ णरंसयवेदएसु दोषु अद्धा 


उषसमा पवेसणेण तरला 

थोवा । । # 
१७६ खवा सखेज्जगुणा । त 
१७७ अप्पमत्तषजदा अक्खवा अणु- 

वसमा सखेज्जगुणा । #) 


१७८ पमत्त्थंजदा संखेज्जयुणा । =)! 
१७९ संजदारसनदा अरसखेज्जगुणा । ३०८ 
१८० सासणसम्मादिद्धी अससेज्ज- 


गुणा । ॥ 
१८१ सम्मामिच्छादिद्धी संखेञ्ज- 

गुणा । ४ 
१८२ असंजद्सम्मादिडई असंखेज्ज- 

गुणा । ‰ 


१८२ मिच्छादिड अर्णतयुणा। 
१८७. असंजदसम्मादिदि-सजदा-- 
सेजदडणि सम्मत्तप्पाबहुञ- 


मों | २०९ 
१८५ पमत्त-अपमत्तसंजददुणे सव्व- 
त्थोवा खदयसम्मादिडी ।- ` + 


१८६ उवसमसम्मादद्धी संखेज्ज- 


१९२ उवसंतकसायवीदरागछदुमस्था 
तत्तिया चेव । क 


` १९३ खवा संखेञ्जगुणा । ५ 


१९४ खीणकायवीदरागछूदुमस्था 
तत्तिया चेष । 

१९५ सजोगङेवरी अजोरक्रिवरी 
पवेसणेण दो धि तुरडा तत्तिया 
चेष । 

१९६ सजोगिकेवटी अद्ध प्डुच्च .. 
संखेज्जगुणा । ॥ 

१९७ कसायाणुादेण कोधकपाई- 
माणकसाई्‌-मायकफसाई-लोम- 
कंसादैु दोषु अद्धासु उवसमा 
पयेसणेण तुदा थोवा । ३१२ 

१९८ खवा सेखेज्जगुणा । ४ 

१९९ णवरि धिसेसा, लोभकससु 
सहुमसांपराइयउथसमा धिसे- 
सादहिया । | 

२०० खवा संखेज्ञगुणा । 

२०१ अप्पमत्तसनदा अक्खा अणु- 

. वसमा सखेज्जयुणा । 

२०२ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा | 


1 


(, 


| 
२१३ 


3१ 
4 । 


(२८ ) 
खजर संख्या 
२०३ रैजदासंजदा असंखेज्जशुणा ¡ ३१४ 
२०४ सासणपभ्मादिद्धी ` असंखेन्ज- 


गुणा । न 
२०५ सम्मामिच्छादिद्व संखेज्ज- .. 

गुणा । त 
२०६ अर्सजदसम्मादिद्वी असंघेज्ज- 

गुणा । । ह 


२०७ मिच्छादिदधी अर्णतुणा । षः 
२०८ अरसजदसम्मादिद्ि--सजदा-- 
. संजद-पमत्त-अप्पमत्त्जद्‌- 
इण सम्मत्तप्पाबहुथमोध । ३१५ 


२०९ एवं दोरु अद्ध । ५ 
२१० सन्वत्थोवा उवसमा । ५ 
२११ खवा सखेज्जगुणा । फ 
२१२ अकसाूमु सव्यत्थोबा उवसत- 
कसायवीदरागछदुमत्था । ३१६ 
२१३ शीणकसायवीदरागहदुमस्था 
सखेज्जथुणा । ५ 


सजोभिकेवरी [9 क 


२१४ सजोगिकेवरी अनोगिक्बटी 
पवेरणेण ढो वि तुरा तत्तिथा 
चेव | 

२१५ सजोगिकेवरी अद्ध पडच्च 
सैखज्जगुणा 

२१६ णाणाणुवादेण मदिभण्णणि- 
सदथण्णाणि~-विरभगण्णाणीसु 
सव्वत्थोवा सासणसम्मादिद्धी। 

२१७ भिच्छादिधी . अर्णतमुणा, 

.: भिच्छादिडी असंसेज्जगुणा । ३१७ 

२१८ आभिणिबोहिय-सुद-धिणा- 
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सत्र प्रष्ठ 


परिशिष्ट 


षञ्ज संख्या 


षपू | 1.1 


णद तिश्च जद्धासु उवसमा 
पवेसणेण तुल्ल थोवा । 

२१९ उवसत्करसायवीदरागद्दुमस्था 
तत्तिया चव। . . “9 

२२० खवा सखेज्जयुणा । ३१८ 

२२१ खीणकस्रायवीदरागहदुमत्था 
तेत्तिया चेव । )) 

२२२ अप्यमत्तसजदा अक्खवा अणु- 
वसमा सखेज्जगुणा । प 

२२३ पमत्तसजदा संखेव्जगुणा 1 =+, 

२२४ संजदारसनदा अर्दलेज्जयुणा । ,» 

२२५ अरसजदसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा । 

२२६ असंनदसम्मादिटि--तंजदा- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्तक्तजदट्राणि 
सम्मत्तप्पाबहुगमोर्वं ] ## 

२२७ एब तिसु अद्धाघु । र 

२९८ सब्वत्थोषा उवत्तमा | 

२२९ खवा संखेन्जगुणा | 

२३० मणपन्जवणाणीसुतियु अद्रामु 
उवेसमा पतेसणेण तुदा थोवा । ३२० 

२३१ उवरसंतकसायवीद्रागछटुमत्था 
तत्तिया चेव | 

२३२ खवा संखेज्जगुणा | 

२२३ खीणकसायवीद्रागछडुमत्था 
तत्तिया चेतर | 

२२४ अप्पमत्तसंजदा अर्खवा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा | 

२३५ पमत्तस॒जद्‌ -संसेज्जमुणा । 
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2 


अप्पाव्हगपल्यणाधुत्ताणि 


खन्रसंस्या सुत 

२३६ पमत्त-अप्यमत्तसजदटाणि सव्य 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी । ३२० 

२२७ खदयसम्मादद्धी संखेज्जगुणा। ३२१ 

२३८ बेदगसम्मादिद्री संखेज्जगुणा। 


२३९ एव तितु अद्धासु 1 ५ 
२४० सव्यत्थोवा उवसमा। +; 
२४१ खवा संखेज्जगुणा । | 


२४२ कैवलणार्णीप सजोगिकरवरी 
अजोगिकेवली प््रेसगेण दो 
वि तद्धा तत्तिया चेव । क 

२४२ सजोगिक्रिवरी अद्ध पड्च्च 
संखेज्जगुणा । 

२४४ एंजमाणुवादेण सृजदेसु तिस 
अद्धा उथस्मा पवेमृणेण 
तुदा थोवा । न 

२४५ उचसतकरसायवीदरागख्दुमत्था 
तत्तिया चेच । 1 

२४६ खवा संखेज्जगुणा । ) 

५४७ सीणकसायवीदरागखदु मत्या 
तत्तिया चेव । 

२४८ सजोगिकेवटी अजोगिकफेवरी 
पेसणेण दो वि तद्धा तत्तिया 
चेव | | 

२४९ सजोगिकरेवरी अरं पडच्च 
संखेञ्जगुणा । 0) 

२५ अप्पमत्तपनदा अक्खवा 
अणुचसमा संखेज्जगुणा । + 

२५१ पमत्तप्जदीं संखेज्जगुणा । =) 

२५२ पमत्त-अप्पमत्तसंनदट्वाणे सव्व 


२२२ 


२२२ 


२२४ 


(रर) 


पृष्ठ सन्न संख्या सूत्र षठ 


त्थोवा उथसमसम्मादिद्ची । 
२५२ खहयसम्मादिद्धी संखेन्ज 
गुणा । न 
२५४ वेद्गसम्मादिद्धी संखेजथुणा । ३२५ 
२५५ ए तिसु अद्धा । 
२५६ सव्वत्थावा उवस्तमा। +) 
२५७ खवा संवेज्जगुणा 1 1) 
२५८ सामादयच्छेदोबटवणसुद्विसंन- “` 
दु दोषु अद्धा उनरसमा 
पवेसणेण तछा थोबा । 1 
२५९ खतरा संखेञ्जगुणा। 
२६० अप्पमत्तसजदा अक्खा अणु- 
वसमा संखेज्जयुणा । ५9 
२६१ पमत्तर्पजदा रखेज्जयुणा। ३२९ 
२६२ पमत्त-अप्पमत्तसंजद्णे सव्व- 
त्था उवसमसम्मादिट्धी । 
२६२ खदयसम्मादिद्री सदेज्जगुणा। + 
२६४ वेदगसम्मादिद्धी सखेज्जगुणा। ++ 


२२४ 


2) 


2 


२६५ एवं दोस अद्धा । ध 
२६६ सन्त्थोधा उवसमा । श 
२६७ खवा संखेज्जशुणा । ह 
२६८ परिहारखुद्धिसंजदेखु सन्धं 
त्थोबा अप्पमत्तपनदा। २२७ 


२६९ पमत्तसजदा सेखजञगुणा।' )» 
२७० पमक्त-अप्पमत्तततजदङ्काणि सव्य- 
त्थोवा खडयसम्मादिद्ध। +, 


| २७१ बेद्गसम्मादिदधी संसेज्जयुणा। +» 


२७२ सुहुमसांपरादयसुद्विसजदेसु स- 
हुमसपरादयउवसमा थोवा । ३२८ 


( ३०१ परिशिष्ट . 
घघ्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र ` पष्ठ 
७२ खवा संखेज्जगुणा । ३२८ दिद्टी असंखेज्जयुणा । ३६१ 


२७४ जपाक्खादपिदहारसुद्विसंजदेस 


अकसाद्भगो । #) 
२७५ सजदासंजदेु अप्पाबहु 
णत्थि । ष 
२७६ सजदासंजदट्भाणे सब्बस्थोवा 
खह्यसम्मादिद्ी । )) 
२७७ उथसमसम्मादिद्ी असंसेञ्ज- 
गुणा । २२९ 
२७८ बेदगसम्भादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा। ४ 
२७९ अ्संजदेपु सन्चत्थोवा सासण- 
सम्मादिद्री । + 
२८० सम्मामिच्छादिदर भंखेज्ज- 
गुणा । प 


२८१ असंजदसम्मादिडी असंखे्ज- 
गुणा । 
२८२ मिच्छादिट्री अणतगुणा । 
२८१ अर्सजदसम्मादिद्टिडणे सच्च- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्धी। ), 
२८४ खहयसम्मादिद्री असखेञ्ज- 
गुणा । 9१ 
२८५ बेदगसम्पादिद्टी असंखेञ्ज- 
गुणा । ४ 
२८६ दसणाणुत्रादेण चक्ुदंसणि- 
अचक्खुदसणीसु मिच्छादिद्ि- 
प्यहुडि जाव सीणकसायवीद्‌- 
` रागछदुमत्था ति ओष । 
२८७ णवरि चक्खुर्दसणीसु मिच्छा- 


, 
२२० 


२३१ 


२८८ ओधिदंसणी ओधिणाणिर्भगो । + 
२८९ केषलर्दसणी केवटणाणिर्मगो। + 
२९० केस्ाणुवादेण किण्डरेस्सिय- 
णीरलेस्सिय- काररछस्सिणयु 
सच्धत्थोवा सास्रणघम्मादिद्धी। २३२ 
२९१ सम्मामिच्छादिद्धी संखेज्ज- 


गुणा । 29 
२९२ असंजदसम्मादिद्धी अषंखेज्ज- 

गुणा 1 | 
२९३ भिच्छादिर् अ्णतगुणा । 


२९४ अरसंजदक्षम्मादिद्धिदणि सब्- 
स्थोवा खदयस्तभ्मादिद्धी । ५ 
२९५ उवसमसम्माष्वटर असंखेज्ज- 


गुणा । ३३३ 
३९६ बेदगसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा | 


२९७ णवरि षिसो, काउठेस्पिएसु 
असंजदसम्माद्िद्धिहणि सव्व 

त्थोवा उवस्मसम्मादिद्धी \ -)) 

२९८ खडयसम्मादिद्धी असंखेज्न- 


गुणा । | 
२९९ बेदगत्रम्भादिद्धीं असंखेज्ज- 
गुणा । २२४ 


३०० तेउरेस्सिय--पभ्मरेस्सिएसु 
सन्वरस्थोवा अप्पमत्तसंजदा । „+ 

; ३०१ पमत्तसंजदा संखेञ्जगुणा | + 

। ३०२ सैजदासंजदा असंेन्जगुणा । + 


¦ ३०३ सासणसम्मादिद्धी असंखेज्ज- 


अप्पात्रहगपरूवणासुत्ताणि (२१) 
धष संख्या सघ पृष्ठ सू्रसख्या सृष्र पृष्ठ 
गुणा । ॥ ९ २३४ | ३२१ अस॑जदसम्मादिष्टिट्राणे सव्य- 
२०४ सम्मामिच्छादिद्धी संखेञ्ज- र्थोवा उवसमसम्माट्री । ३३८ 
गुणा । __ २२५ | ३२२ खद्यसम्मादिद्टी असंलेज्ज- 
२०५ असंजदसम्मादिद्धी असंसेज्ज- गुणा । ) 

गुणा | ) | ३२३ वेदगसम्मादिद्धी रखेज्जगुणा। + 


३०६ मिच्छ अस॑चज्नगुणा) + 
३०७ असजदसम्मादिद्टि-सजदा- 
चजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्काणि 

` सम्मत्तप्पाव्रहुभमोधं । ४6 
३०८ राक्कटस्सिपएयु तिसु अद्धासु 


उतेखमा पपरेमणेण तुष्टा थवा । ३३६ 


` ३०९ उवुरेतकसायवरीद्रागखदुमल्था 
तत्तिया चेव । 

२१० खवा संतेज्जगुणा | 

३१९१ शखीणकरसायवीदरागखदुमस्था 
तत्तिया चेव | ४ 

३१२ सजोगिकरेवटी पवेसणेण तत्तिया 
चेव | प 

२१३२ सजोगिक्रेवंटी अद्धं पडुच्च 
संखेज्जगुणा । ॥ 

३१४ अप्पमत्तस्जदा अक्खवा अणु- 
वम॒मा संखेज्जगुणा । ३२७ 

२३१५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । + 

३१६ संजदासजदा अ्त॑सेज्जगुणा । + 

३१७ सासणसम्मादिद्धी असंसेज्ज- 
गुणा | 


99 
३१८ सम्मामिच्छादिद्धी संखेजगुणा। +, . 


२१९ भिच्छादिद्धी असंखेज्जगुणा। ३३८ 
३२० असंजदसम्मादिद्धी संसेज्ज- 
` शुणा। ४ 


३० सजदासंजद-पमत्त -अषप्पमत्त- 
सेजदटणि सम्मत्तप्पाबृहुग- 


मोषं | ३३९ 
२२५ एव तिम अद्धाघु | त 
२२६ सब्ब्रत्थोवा उवसमा। द 
३२७ खया रखेऽ्जगुणा । 
३२८ भषियाणुवादेण भवसिद्धिएसु 

भिच्छादिद्धी जावर अजोगि- 

केयलि तति ओं | 2१ 
३२९ अभवपिद्धिएसु अप्पावहुअ 

णलि । ३४० 
३३० सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिड़ोयु 

ओधिणाणिभगो । ४ 


२३१ खहयसम्मादिडधपु तिसु अद्ासु 
उमसमा पनेसणेण तुरा थोवा । + 
२३२ उवर्सतकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव । ॥ 
३२३२ खया सखेज्जगुणा। २४१ 
३३२४ खीणकसायवीद्रागछदुमत्था 
तत्तिया चेव । +) 
२३५ सजोभिकेवरी अजोगिकरबरी 
पवेसणेण द वि तुस्ला तत्तिया 
. चेव । ५ 
२२६ सजोगिकिवरी -अद्धं पड. - 


२३४२ वेदगसम्मादिद्धीसु सव्स्थोवा 
अप्पमत्तरजद्‌ । ४) 

२४२ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । ३४३ 

२४४ सजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, 

२४५ असंजदसम्मादिद्धी अषवेज- 
गुणा । 

३४६ अरसनदसम्मादिड्ि--संजदा- 
सजद-पमत्त-अप्पमत्तसैजद- 
इणे वेदगसम्मत्तस्स भेदो 
णत्थि । # 

२४७ उवसमसम्मादिद्धीसु तिम 
अद्धासु उवसमा प्वेसणेण 
तुष्टा थोवा । 

२४८ उवसंतकसायीद्रागखदुमत्था 
तत्तिया चेष । 

२४९ अप्यमत्त्सनदा 
संखेज्जगुणा । 

२५० पमत्तसजदा संखेज्जगुणा। 

३५१. सजदासंजद्‌ असंसेज्जगुणा। ## 


२४४ 


अणुवसमा 


(३२) परिशेष 
द संख्या सूत्र पृष्ठस संख्या स्र पृष्ठ 
संखेज्जगुणा । ३४१ | ३५२ असंजदसम्मादिद्ी असंखेज्ज- । 
३३७ अप्यमत्तसंजदा अक्खवा जणु- गुणा । 1 २४ 
वसम संखेज्जगुणा । ५ | ३५२ असंजदसम्मादिहधि-सजदा-- 
. ३२८ पमत्तपनदा सखेज्जगुणा । + न 
३२९ संजदार्जदा सखेज्जरुणा। ३४२ मि | 1 
+. व त २५४ सासणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छा- 
33 [ज ^ ^ दद्ध ( [4 
= दिह्धि-मिच्छादिद्धीण णत्थि 
.३४१ अपजदसम्मादिडक -सजदा -- अप्याबहुध । , 
त ३५५ सण्णियाणुवादेण सण्णीसु 
(1, 


मिच्छादिट्टिप्पहुडि जावर खीण- 
कसायवीद्रागचूदुमत्था त्ति | 
ओर्धं | 
२३५६ णवरि, मिच्छादिद्धी असंखेज्ज- 
गुणा । २४१ 
२५७ असण्णीसु णत्थि अग्पाबहुर्। ,, 
२५८ आहाराणुवादेण आहारणसु 
तिसु अद्धासु उवसमा प्वेसगेण 
तछा थोवा । ४ 
२५९ उवसंतकसायवीदरागचखदुमत्था 
तत्तिया चेव 
२६० खवा संखेज्जयुणा । 

३६१ खीणकसायवीदरागच्टुमत्था 
तत्तिया चेव । 
२६२ सजोगिकेबरी 

तत्तिया चेव | 
२६२ सजोगिकेवरी अद्धं॑पड्च्च 
संसेज्जयुणा । 
९६४ अप्यमत्तसंजदा अक्खा 
अणुवसमा संखेज्जगुणा । =, 


2 
२३४५७ 


पवेसणेण 
2} 


27 


अवतरण-गाथा-सूची 


सृप्र संख्या 


सूघ एषठ 
३६५ पमत्तसंजदा संखेन्जगुणा | ३४७ 


३६६ सजदा्नदा असंसेज्जगुणा। 
२६४ सासणसम्मादिद्टधी असंसेज्ज- 


गुणा । ह 
२६८ सम्मामिच्छादिद़ी रखेज्ज- 
गुणा । 


३६९ अर्सजदसम्मादिद्री असंखे्ज- 

युणा । २४८ 
३७० मिच्छादिद्री अणतयुणा । + 
२७१ असंजदसम्मादिटटि-वजदा-- 

सजद-पमत्त-अषप्पमत्तसंजद- 

णि सम्मत्तप्पाब्हुयमोषं । , 


३७२ एवं तिस अद्धा । न 
३७२ सन्यत्थोवा उवसमा । ५) 


(२३) 
सञ्च संख्या सत्र पृष्ठ 
२७४ खवा संखेज्जगुणा । ३४८ 
२७५ अणाहारणएसु सब्बत्थोवा 
सजोगिकेवरी । ध 


२७६ अजोगिकेबी संखेज्जगुणा । + 
२७७ सासणसम्मादिद्धी असंखेज्ज- ' 
गुणा । २४९ 
२७८ अर्सजदसम्मदििदय असंखेज्ज- 
गुणा । ५. 
३७९ मिच्छादिद्धी अणंतगुणा । 
३८० अरसंजदसम्मादिद्धिद्धाणि सव्ब- 
त्थोवा उवसमसम्मादिडि। 
३८१ खदहयसम्मादिद्री सखेन्जयुणा । ३५० 
३८२ वेद्ग॑सम्भादिद्धी असुज्ज 
गुणा । र 


२ अवतरण-गाथा-सुची 


( भावप्रर्पणा ) 
नन नी4.<+ 
क्रमररद्या गाधा पृष्ठ अन्यत्रकहां क्रमसंद्या गाथा प्रः अन्यत्रकं 
१ अप्पिदथादस्भायो १८६ ९ णाणण्णाणे च तहा १९१ 
११ दगिचीस अद्र तदह णवं १९२ २ णामिणि धम्पुवयारो १८६ 
१२ पकोत्तरपदचृद्धो १९३ १४ देस खभोवस्रमसिएए १९४ 
१० प्यं खाणं तिण्णि चिय- १९२ १३ मिच्छन्ते दस भंगा 
५ जदहमो उचसमिभो १८७ < लद्धीभो सम्मत्तं १९१ 
४ खवए य खीणमेद्दे १८६ पट्खंडा. 2 सम्मचुप्पत्तीय वि १८६ षरूरलंडा, 
चेदनाखंड, वेदनाखंड, 
गो, जी. ६७, गो, जी, ६६. 
६ गदि-ङ्िग-कसाया वि १८९ ७ सम्मत्तं चारित्त दो १९० 


३ न्यायोक्तियां 


क्रम सल्या न्याय पृष्ठ कपसंद्या न्याय पृष्ठ 
१ एगजञोगणिदिद्धणमेगदेसो ३ कारणाणुखारिणा कल्जेण' 
णाणुवषटदि त्ति णायादो । २५९. ह्येदन्वमिदि णायादो । २२५० 


उदेसो तद णिदेसो। ४, % २५ = ५, 
२ जदा उदेसो तदा णिदेसो । ७, ७१, | ४ खमुदायद्ु पयद्ाणं तदेग- 


१९४, २७० | देसे वि पउत्तिदंसणादो । १९९ 





¢ ग्रन्थो 





१ चूखियासुत्त 
ठ १. तं कर्धं णव्वेद ? “ पचिदिणखु उवसामेतो गव्भोवक्रैतिएसु उवसामेदिः 
णो सम्पुच्छिमेखु * ति चूटियादुत्तादो । ११८ 


मे 
२ दन्वाणिओयदयर 

१. ष्देहि पटिदोवममचदिरदि अंतोसुहुत्तेण काटेणेत्ति दव्वाणिगोगदार- 
खुनचादो णब्बदि । २५२ 

२. आणद्‌-पाणद्‌ जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेखु मिच्छादिद्धिप्पहडि 
जाव असजदखम्मादिष्री दव्वपमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असखच्जदिभागो 1 
पदेहि पलिदोवममवषिरदि अंतोमुइत्तेण । अणुद्धिसादि जाव अवराइद्विमाण- 
वासियदेवेखु असंजदसम्मादिङ्धी दव्वपमाणेण केवडिया, पटिदोचमस्स भसखजदिः- 

(र क क [> [ 9 @ क हत [ + क श 

भागो । ण्देहि पञिदोवममवदहिरदि अंतोमूहुत्तेणेत्ति पदेण दन्वसुत्तेण 1 २८७ 


२ पाहुडसुत्त ( कयायप्राभृत्‌ ) 
१. चदुण्डं कसायाणसुक्षस्संतरस्स छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदो । ण पाडुड- 


खुच्चेण वियदहिचारो, तस्स भिण्णोयदेखन्तादो । १९२ 
२. तं पि छदो णव्वदे ? ‹ णियमा मणुगखदीए › दि खत्तादो । २५६ 
% घत्रपुस्तक | 


१. केषु वि सुत्तपोत्थण पुरिख्वेद्र्संतरं छस्मासा । १०६ 
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